





كاتت: 


ايع الله ناصرمكارم شيرازى 


نشرت فى الطباعة: 


مدرسه الامام على بن ابى طالب ( عليه السلام ) 


رقمى الناشم: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اللباس فى الماضى و الحاضر: دا ا د سد عازج مد اد عاج كرالك وعد ددح حا راكد عام اك اما دا ات اك حا جا ان د داكا ا دا د دا ااا داك د 5 


ماهو المقصود من الفحشاء؟ مام للك واد تبات ب طن حك لماك نات تك اكه حت حك ولد كاك طانات 3 اماك د لجاع كماو مو هدك كاب ف عه واد 


الآيتان أسوره الأعراف (7): الآيات 59 الى ]”٠‏ اد ا ا اح ا ا ا ا ا 


المحرمات الإلهيه: #اجالهك الاباك ددرن ءابقاق النانا اك اليا ب امال كز ال ل لطا لاما لامزالا حا ولا اا ناا لاا 6 اا لطا ا 2 


الآيه [سوره الأعراف (7): آيه "] ممم ااا 


تنازع القاده و الاتباع فى جهنم! 51 


الآيتان [سوره الأعراف (72): الآيات 5٠‏ الى ]6١‏ 


بحوث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا 0 
الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات 05 الى 27] ا ا اذ[ زذز ذا 
اشاره دان عون حو ردت تدان ماه مدل واه مان وات موادا مدن اده بدك اماه تانوات وى دع ااه مد جاه وناند و كو مامد لاه مول جاه دشن ورت جد دوي تاه مات سام وين اندو عد جام عدن تنه م ناه تاد ل لوو ادا وس ااه بالر واد ديا لك 9/2 
التفسير كج نا 21 2 والساع د اباد داك نت لاك دا اناك اطاط جلك كاماد د اتاد اك عاك حل د ل داس د ات اكد مااي كاك 5 اك عاك 2 حك د العامة د دق 5 اكد عاك 2 22 تا داق كرح لبد اد اك ا د 1 9012 
الآيه [سوره الأعراف (7): آيه ه] ا ا 
اشاره ل د و ا ا اك ا ا ا ا ا ل ب لات نط ا اك ا ا 
التفسير كج»هككهحككهكهكهككككحذجذكا-616-66ا5ا_:5ا6ا6ا6ا6ا765655565924646١0667‏ ااا ج00000707069696ا0اااااااااااااا 000 
اشاره همذ نيك عد عد تج جك حم دجاوت و ذا كتاجا جك ح وم دجادت وح حا 2ه ع دمع د عاد طح جا دك داماة ع عع د واد وح ك3 22 جك ع عع سداد طح عق عه جاواة جح جدادك وم ع3 م اد + عمد عاجت اجا / 101[ 

هل خلق العالم فى ستّه أَيَام؟ ل 

و هذه الدورات-احتمالا-هى على الترتيب: ا ار ا ا ا ا ا اياك 111 


لماذا لم يخلق الله العالم فى لحظه واحده؟ 


شروط استجابه الدعاء: 22*55 


الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات 17 الى 148 --- 


قصه قوم صالح و ما فيها من عبر م 
بأ شىء أهلك قوم ثمود: 0 


الآيات [سوره الأعراف (27): الآيات ٠١‏ الى 865] 


مصير قوم لوط المؤلم: لاجد واه 5 


الآيات أسوره الأعراف (7): الآيات 88 الى 41] 


الآيات أسوره الأعراف (7): الآيات 3١‏ الى 97] اا اا ا تت ص ةد لت بات وت لمات باه له مدت بات قد لم وق عاك له ام ات 1101 110 
اشاره قد تاسدع تحت سد د د د دا سند ود ند د د حت در د 253 د ا ب ب د ا ب ا د ا ب م 
التفسير لاما ل متتس لمشي ص سل ست ل لام مام له عا توه محا مقي وي 4 :1107 

الآيتان [سوره الأعراف (07: الآيات 3 الى 38] اكد لنطا له ماما ى انمو شال ف امكف لماجي 2 محا كك لد ءاه رارضاو الل دنا 10020 
اشاره م ل ل ل شت ا ل ا الم م ع 18 
التفسين اط با اح دك نر عدت الم سه كا لع ا ا ا ا ا لا ا ا ب 101 

اشاره ا ا ا اك ا ا ل تلك 132 وات و ا 3 لاك تح 2 32 دل 3 مح للم ذا اده د عاد م2 11010 

إذ لم تنفع المواعظ رل 
الآبات [سوره الأعراف (273): الآيات ع1 الى ]٠٠١‏ اداع العم د لحم با ادر شد ما تممه م اد م د مألا ب اله ع الو عات قا فشو د له اا توما ملعل للف موا قا 
اشاره ا ا يل 
التفسير كراد اد اماه كاك سواه 2 جد كرس ع د دك دس جد ع اسه داع مدا ع لمعك وأ كك ام م دمعو مك مدو ص ال لك 3 م واه فل لشفي م كي ع 510 2 1017 
اشاره الورا ا مر خراص ع حي ل واو وا فيج مقع د عا واد دجي ا لم قوق ا ع مه لماي اك وا ىا ارود ج انق و المع رخ قبا دواد وسار 1101 
التقدم و العمران فى ظل الإيمان و التقوى: عد جح لوطه تح لص روصو ود شخت تصة تو ذ ودع دود فد مومع فيو وح + د تسردو كو طوف ع سد جد وت وفعت 18 
بحوث اا ا ا شم ار سات ا ل داريا لد واي ها 
اشاره لمي اه بات ا ع ألا قاقر ع اط وت ماقتو ماع د اع الى باك قحو حم د ةارع جات وأا ندم ع عا العم كزع جا لعا نه كوه جه عالط رم جات لباك لاز امرحم وم اب ارك 111/7 
١-بركات‏ الأرض و السماء لمت شي ا ا ا ااا عت و عاو اد مدنا ماك مت دكات 1817 
"؟-معنى «البركات» عط كت دا عاك داع دجا لق داع ع عاط نع عكت فق دلو ع وان كا فرع دون د ققد لع م عاك دامع عصان لت داع ع عا ناا تفع ع وان 3 تقد لع م عاك كاد لع عجان نت داع ع 6ت ١0/1‏ 
“-ماذا يعنى «الأخذ»؟ ا اا ات ئش بام عت وا تت روا 6ت قم وام لكا با عن قوام لم جاق كها رياوت 2 ١18/2‏ 
؟-المفهوم الواسع للآيه 24 36 كا درط جد ل تائم دوه ع لاك دك حا ود لذ كات كر كرد كاك دك لي جك كلك كرك ا ا د و واد اك ار ا ا ري اد عاد ع ا ا ا ا ا ا 1 10 
لماذا تعيش الأمم الكافره فى الرخاء؟ ول ادم ني الي اج وات قو واي و اا قفاوتي ل وت كم وا ألم ل وا نال مار تي جا اب لان 01 ١‏ 
اشاره ودود غطاغو ع د تقوو عد عمف قف دن دطاردج ع سدع علط ود لع د ا ع عد دك سر عع قر د دك ةفخ عد تمه ج01 

جواب على سؤال لدج ساد عند حدما رتوار لدت ادها ديد رده لد بدك ديد جد الم د د د ساد ديداك عدر لدت نام داك كردا صرده الك اط دما مون درن دن 121 

الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ 2 1 1 1 1 1 
اشاره ص ص ا ا ا ا ا اي ا ا 12 


اشاره م ا ا ا ا 11 
التفسير اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 9 
اشاره بب0000 0 0 ا 
المواجهه بين موسى و فرعون: 5 ب اك و و 1 اك ا ل 1 و1 1 ا 71/1 

هل يمكن قلب العصا إلى حيه عظيمه؟! ا 1/4 
الآيات أسوره الأعراف (7): الآيات ٠١9‏ الى ؟١١]‏ عا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111101 
اشاره ادم 2ك د ع كر دم ع عو دده « ودع تمدع رعذ ددا كح ات مح عد 2 مد عع دم 2 دق حدم ع داه كوج ددم دم حد دبع قدو كمد ذم مع مقعة مد كمد مك دع جره عد كد ع د ذا 
التفشير جمدو لاع عم ا ممع ل ذه مجاه لم له مجع مع ل جاع م و ل جاع ص مدع لم واو داع مع ب جا م ع ص مع ادك لت و ودام حم ل ص 23 2 11717 
اشاره تند باخام الوا تلك يات اد لك ها قات اك ما ع3 نح حو اذ لع لبان إل لك ادا لك لواطت للع وا قر لوك لبان ل لديا دقن لك اباك العا ال ا و 11/1 

بدء المواجهه: ما ا ا اتا ام اا اانا 

الآيات [سوره الأعراف (7): الآيات ١١7‏ الى ]١77‏ عا لا ا اا اا اا اا ما اا ااا اا مامه اي د وف 1/1/6 
اشاره لبا ا ل مرا فا ا م ا صا اما جا ات ا ام صا ا ص صا ا اما صا اق قال ا اص صا ب قي اي ا امم جا ا اق ا عاك ا اي م صا ب كا ات ا 8 1/4 
التفسير ا اال 
اشاره تدي ده د ناه د وود ددع و عن باك ع بم د ركد وه باه دو ده دك وه عن باع ده د ركد مه دابا امو دن بك مه عدا يدع ود د بخ بي عديياك ع بوه ند بك وه عو دمي 1[ 

كيف انتصر الحق فى النهايه؟ ااا 0 

بحوث وجوه وود وعم عا جوت جا اواج و جات لجووج جات د دادج د عاج اد جادة ‏ حاجن د جاع جات داك جاوت كك عام د اوت ف عاد داك جوت جامع د جادت كك جامد جاده جامد اواج عاد 2 جام جد را 
اشاره لدع اا جات ماك لا اوكا موا ل ا ا تج ل مما و ا لات 3ت ولط لوا ما ماع لات ولت عون ل جلك لاوا دست لا موا ادف لاون تداع دواعت اا 
١-المشهد‏ العجيب لسحر الشاحرين 99898988988989089927 :000202222220225 ريل 
"-الاستفاده من السلاح المشابه اك اا ا 10101 

الآيات [سوره الأعراف (7): الآيات ١77‏ الى 2؟7١]‏ 2 2 1 1 0101 
اشاره عدصن خش ددن لطعم دخ انه عد وت فطع ددح ار سد ونا ران سد لايع سس ود ل د ع ع ع ل ا د وت ل د تج مد رت قت حك تقذ عد ع 1/1115 
التفسير اا ااا ااا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس 9 
اشاره 2 1 200 200 01721 000 و د لد د رو ل 5 1 ا ا ا 
التهديدات الفرعونيه الجوفاء: اا ا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا سا2 


قوم فرعون و المصير المؤلم: ل93فوفل94يكك>##وفووىىببلفليبييي7ب9بي7ن2بفبف7ي999777 9 7©9479> ااا 11 1 000100111001011 الل ل 


الآيات أسوره الأعراف (7): الآيات ١548‏ الى ]١5١‏ ا ا سس او 
اشاره و اق دعن دن جب نه ارو توت سي هاسنن عاب ص ندج ات دخ ساب دونه اودع نه ابد ند عع و شع رجح ند ود اسار ند ف ا ا 
التفسير ا موقي لام اب بج اي ساي ا اي حي باج بجا يج جام تي راي وساي ب قات بص اتا مم وجا يده لوج عي اي تاي سايدي م ات وص ادا بدا تال ل عات صا 2 1511/8 
اشاره دتعي حك امنط ادف داه ص دنا كل دكن الف ةمنناءال ف ناس نالهك نال نااك نادنس اق ةدا حالى ةدك كالخ كناف دادلى ناطق ارد اهلو 51 
الاقتراح على موسى بصنع الوثن: 0 ين 
بحوث ان م نان نانح انا انا انا انان نا انا اح نا اناا احا ا اناا حا ا انا حا ا ااا حا انا احا ا اا اا اا اا ا اا اا ا اا ا اا ا اا اا ا اا ااا اا ا اا ا اا الا ااا سا8 3036 
اشاره ماده تدع داه عت اي كرك حر يك عي حامه حي ا رط حا ا ايه محري ل رع اك مركم عي مامه خا جد ا رع اجا قم ات مامه ا رات رع اي م اك ما خا جد ا كبرع اك مرك جات مرا خاو حر اع كر ا ست ا ا ا 3001 
١-الجهل‏ منشأ الوثنيه وعدا دح بعاد ذت بحاي + دح د عايك 2ح حت 27 ماك 2 ده د اواك 22 ند جد حاكك جح د جادك 2ك دق داه جاراح < جرح د دام ا ده داه مك دح د موك و م كوك د ده عدا 1 11015 
"-أرضيه الوثنيه عند بنى إسرائيل ا نا نان ا ا اا ا اا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 3360036 
”-الكفره بالنعم فى بنى إسرائيل حل 000 ورين 
الآيه [سوره الأعراف (): آيه ]١7‏ اا ا اا او اا ااا الوا ال و 
اشاره الصف ا اا مي ا اا م اا مي ا اي صا با ابا اا مي ا ا ماتيا با ع مال واوا د ل ا 71 
التفسير ا ا ا ا اال 
اشاره ملا اص ا ري اي ا با كو ااي ا اي ا مم وا ا اي ا ا اا ادكو واس ع اي ما واي كو وان لك لاطا ع 21 
الميعاد الكبير: ددع نك دام كد جاع كد اناد الدع عد كدان له جاتو كاد د كد 2 كاد حد كرئة جامد جرطك 2د دا كرك جرع جا كاعد داك حدم د ددا دج رك كا الا كر جك ل اكد عاك كل اناد كط عع 2 دا كرد ل ع دا 2 16 0 11 
بحوث مع ا ئش تا ا تتصش اتات اماما ام عا أ ع واه ع ا قاع واو نواه لحمو اردق د موا عاد 1 
اشاره ادد مات وات تاماك اال ل ا اباك اا بش ااا للك امال ل رن اماك لالب اال تاشن لخو ا فاوط لط ذا اننا فل شا 1 
١-لماذا‏ التفكيك بين الثلاثين و العشر؟ - ا 
"-كيف نصب موسى عليه السلام هارون قائدا و إماما؟ ا ا ا ا و ل ا 110 
"-لماذا طلب موسى عليه السلام من أخيه الإصلاح و عدم اتباع المفسدين؟ لعفا م ا يي و كو ا اي ل ام لوا با لح د قا 0101 
؟-ميقات واحد أو مواقيت متعدده؟ ا ممه مقاط مم ده مع /1؟ 
-حديث المنزله ا ا ا م ل ل مم ا 110 
أشتازة و م 53 ا و د ا اا قا اي ا د د نك بالك دتو سات د 6 2 جتن د كه الت تست 1 

أسانيد حديث المنزله: 8 ا 0 


١-لماذا‏ طلب موسى رؤيه الله؟ 22 
"هل يمكن رؤيه الله أساسا؟ 007 
؟-ما هو المراد من تجلى اللّه؟ 50 
؟-مم تاب موسى عليه السلام؟ لك 
ه-الله غير قابل للرؤيه مطلقا 556 


الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات ٠5‏ اللى ]١52‏ 


'؟-عدم وجوب جميع تعاليم الألواح 


#-هل فى الألواح تعاليم حسنه و أخرى غير حسنه؟ يشش مايا1 موود 


الآيتان [سوره الأعراف (27): الآيات ١52‏ الى ]١1‏ 


اشاره ركه مدع مود ددا د ومع كي د دج نك د ا واد عاك دب يد جد د كان ددع ع ع كد وك د ع 2د د ع 12 وا د دن ع مك 2 1 جع 1ك دي ا ع عاك د كج واد اد ا ا ا ا 010 
التفسير 000000 رن 
اشاره د ا ب ا د ب ب د د ام ب در اك د ب ل د وي د د مرت دب ل د و د ا 5 0 

مصير المتكبرين: الا ا ا يا لي ا اي اي ا اي ا ايا م يي لصا ب اج اصن واب وي اتن جايو صمح رماب مه اداه ملحا وتايمه م تامام وني يي يمايا دسلا ب ترد علد ي اياج 1:08 

الآيتان أسوره الأعراف (27): الآيات ١58‏ الى ]١59‏ دك 2 اناناءا ال ب ءال لك برا وا مق لخ نا الخال امال دنا ادك لان ند ادف ل ونوا لظالانا اباك ظا واد اننا ادال 7816 
اشاره ودد مد دده دنه د حامر نا سانانا د وام راان دانا د ددن د لانن هد د اناد ود طاا د ده دن ده ند دان د اناد ناد ماعن عد ددا حا نوع د د عاع د ددا سه دنا وعد ديد 181 
التفسير ااا دك 
اشاره باك اداع ركد دعق 5ع قاط حي جد حك عاد كامح ع حا كرح حك د خرك حل حلم اندز جرع جاع رط حئ ع ترك حل ددايه كا صرح 2< برط جاع ارك ع جا 5 عحز ع حك كرح حلم زرح د جامد كاادز جز جاع خط جالع احرج حك دامد حا عاط ع حك قرط حا كك جد عاط دج ع 2 017 17 

اليهود و عبادتهم للعجل: :46ل ةف 84# <ة9>9ى>ى> 277929877777989 2 2 010101001000 الزران 

كيف كان للعجل الذهبى خوار؟ سن 

الآيتان [سوره الأعراف (3): الآيات ١4٠‏ الى ]١8١‏ وبق سيلف جووابج ‏ بوستلافاووبب بويفب سسابط واب نيه سسا ب 
اشاره امت ع امد فك عقر د كد كم عاط حا مل حم اد دن كك اماد عامل بي حا أذ أل ارماك د ا علد حك د دن لك ددا كد دك م عر كذ كك دعاك دكا ما د عدا دع كا دعا عاد درا علد دك حي كد كه ل د جم 21101 70 
التفسير ااا 000 ان 
اشاره طحق قعة فطعم ند من سستو عه مطعد هم عد د مسخم ع دمع ددع عد مد مد قمع مذسدنم ند دن مس قوع مذعداع ندع مدخ عدم دعنه خد وفع قمع مفععنم ند دن مسقم خ ذفنم 7012 

رده فعل شديده تجاه عباده العجل: ا ا نا ا نا اانا نا اا ااا اا ااا اا ااا ااا الا 3600 

مقاربه بين تواريخ القرآن و التوراه الحاضره: 00 رن 

الآيات [سوره الأعراف (7): الآيات ١87‏ الى ]١55‏ عجو م مع نط امو ع انظ عون ع وو وتوا وو ع ووو اوتا عو ا وا م 
اشاره حي 0 رون 
التفسير م يشش ابض ش70 2ض تتش ئش امم تم ال الم ست 32 
اشاره وك د عبد لوك دك رد عع تلت عر ع لمق ف لماه ع كمع مدل دود عق ساد و جاخ مولا كرد نوق اناد جر اصن للها ل مط اواك و تعزة نواد درك تاكارةة يدك اذى ترج 2 داكو جطار1ة باد قاد كد حاء اد قود حك دك مدو 1 1126 

جواب على سؤالين اا احا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا لاس 38 

الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات ١04‏ الى ]١02‏ اده لبشه عت مط لايديا د د لدع جرع طد رع وال لاا قد د ارا د رد لت ا د د ركاه له د ف صا عبد و كت 3ك فيد 3 127 
اشاره اك اد مابالدك ع عاك بادا ان ااا سا الث نانك را ناد لبا ل ا رحا لك حب ا ساني اد ما أ ني و مسا ال ا مدا حا أي اا نان ا عاك ارك اانا ات مان ل اناا انان حاير 
التفسير 5 د كدر كك هاداد ذ 5 دجا ء ع اذاه كه مداع دا عرد عا أده كه و اده دج عه واد عأ د قر ماه اد أ و لق لاد تق ادا د قط كسلا قرع داداد د قا ع ا د لقو ادا ف فك يت 117 
اشاره دخات عا عا جين دمرس ا رت قد ا يت اع ال مت دا ات داع ياد د أ رت ا دارج ا ا با اس دل يا اج دي اص ادا ع ىلدا او ات ا ا م7 

مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات: لمم م م ممه مم م م م مم ممه مم م مه ممم مم م مم مم مه ممم م م م م م مه ممه ممه مم مم مم مم مم مم مه ممه مم مم ممم مم م م م مم مم مم م م ع عع ع7 


١خمسه‏ أدله على النبوه فى آيه واحده نا م نان حا ان ا ان ا ان ان ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 


؟-كيف كان التبى أمتّا؟ 0 


“"-البشارات بظهور التَبى فى العهدين: ا ا ااا ا 1 1 21 


الآيه [سوره الأعراف (7): آيه ]١8/‏ اال 754 داو 3 داال فج دو يض تضتقا 31و51 ديقي ووقملفة تدا و وا 6 مواد و 13 33125 


دعوه النن العالميّه: اك عا لساك كا كاك كرام اما ك عنال وو م لالم جلت كاك كم ا قار ياك قي دا كلو كاك كرا طلس كار عا شرو ابم الى ا شاه ع نه عاد دار عطاك خم ساك كلم ايك قرا سك كل كاك وي ناك لدي ار طايه جرخ طخل نا كوك مها لد جار شال جر الس يا 


الآيتان [سوره الأعراف (27): الآيات ١839‏ الى ]١2٠‏ 


ما هى «حطه»و ماذا تعنى؟ اك لوا و عات ب خسو اح و نيا عات مك سو اح اتوت ل ا وا د رت نا ا د د ما 1 ا مت طحو ا اك م تت 


الآيات أسوره الأعراف (7): الآيات ١127‏ الى ع2١]‏ 


اشاره 2-25 52 كي رك 2 دم ع د دك د عد دبك د اد رك ل لت اك د ا ل 0 ل ا 0 2 0 ا ل 2 6 ل ا 220 ل 
التفسير ملاع ام ا ا ل ل لضي يت توت ب ل اك و تأت وا كة ن عم ج 2 ب من دجا عر عب اد كات 4 1719/4 
اشاره :3ت ةق 1 523 1ق را تود يت تن دان اتن اتن ذه ديد اند تح ةرجنح وسح اسار عد أ 2 110 

قصّه فيها عبره ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا2 399 

بحوث مص ااا ا وا اش نك ل ل لموط ةا اقفن افق دالرا شه نط 715552 
اشاره بدا جه بوه لباب عر ات لعا ناي جات عا اجات ااا ا اح اا لا اح ا احلا اح دا ا ا لح ع لع ل لد ل اد لا ع ا 1593 
١-كيف‏ ارتكبوا هذه المعصيه؟ 00 ااا 00 

"-من هم الذين نجوا؟ الم ا ا لمت تم لعا شك لتم لام اع قا قم 1 م 0 

“-هل أنّ كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واحد 00 0# 

؟-هل المسخ كان جسمانيا أو روحانيا؟ كام جاع رجلا باج أ اك تا انإ ع ا ل ارا ا ل أو إن لاح اا د لك ا اق ل اا ا للح عا لد عات 7041 
هالمخالفه تحت غطاء الحيله الشّرعيه م ل ئش شي ئش تش رض لصتس اا ماريام بتداياياتة ماع وم 
ع-أنواع الابتلاء الإلهى المختلفه لعا نا ا اتا أ شا ا اتا وا ل لا اا اتا ارا ع الا ا اتا واي 2 لل رااان ا ل لات ا ا ا 

الآيتان أسوره الأعراف (07): الآيات ١21‏ الى ]١288‏ - ئش اا قا 
اشاره اعد مد د مدع عم عدخ خط ده مدن ططع ع دمع دكدع مدع ططع ع كع دطعه دمدع طط عن كد مدده مدع وطس طم د كاده طحن د دع مقع د كاده د طد ع د طعا طعت م حدن دص رطع قي ل 
التفسير 00 
اشاره كم ايد عع عاد مدع اك د عع ف م فدح داح عع عاد قد اك اطع عاق بح فذح عاط اك م قز جك رط عع كرد كدح عاح عاد لا اد عع عق بح كاج ملعك كرام نا جك إطاء ققد بح لاج لطت تدمع قد حك لطا اق بح اح لع ع عام عطاك ل درج الاج اخ 176 

تفرق اليهود و تشتتهم: +اءؤ#ا#الفة4ة4ةااك“““““ 2022222 2 2 1 ا ا ا ل مس 

الآيتان أسوره الأعراف (3): الآيات ١89‏ الى ]١7٠١‏ ا ا ات ا و ا ا تا ايت لد عباتي فك اول معام ةر ا 
اشاره ددم د دوع ددع ددادك هاداد د ادك ييا عاد نا ادك دواد د ادك ياي ادا داه دك ويا عاد لاحك ايعاد داه دك يا حاط ادك بإوا داه ادكه عاطم لمك ايعاد داعاكك ده حاط د ادك بإب عاد ادكه وو عطه لامك باو ماد عاد 2 8068 
التفسير اا ا اا احا ا اا اح اا ااا اا ااا ا اا ااا اااا اا ااا ااا اا ا اا اااا اا ا اااااا اااا اا ااا 39 
الآيه [|سوره الأعراف (7): آيه ]١1١‏ امع اا ا ا لا ل اه الوا لت ورم 
اشاره دص خم قو ا لت ل رت ل ل ات ل الت لاح ليد تتام تت ع مت ست متت تمصت لطاع مه وتاك عع متت طاح عومد ممه مت 2 ع 2122 5162 
التفسير لالص ا ل ا لطي ل ع ل ا ل لتم مت لس لل م لام تح ل ممم م عام عم عا ع عم اع عا ما اما تاي عم ياي 703176 
اشاره ا ا 1 1 1 11 1 

آخر كلام حول اليهود: احاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 16 321 

أسئله و أجوبه ادم لكوك تتش شتت ساسم تمص ممع مه ما ةو 847 


اشاره م ا ا 2 
التفسير 0 
اشاره مقامات اخ ا ا ا عا ا ا ا اك ال اا 021 

العهد الأوّل و عالم الذر: باصي و ل و اق مواق لل ع عو كاف ملو 20 لبوا ا للفو لق دمو كك لباق دميو ا ل اا 12 11101 

عالم الذر فى الرّوايات الإسلامتّه: ا ل 

الآيات [سوره الأعراف (7): الآيات ١,74‏ الى ]١78‏ ع طن ناك درك ا ساف ارت و ا ات ا ا ا ا 
اشاره مح ا د لق ما ل ا ا ل اق ات لقت ا ارق بصت حك ان ع ما عار تت د جا ررق عن مح لت د كر ل د 70 
التفشير لعي ات ل ل اق ا ا ا ص ا ا ا ا با ا ا ا حت ص ا ا ا 01 
اشاره 076ا اا ااااا 000 ااا ا 

العالم المنحرف«بلعم بن باعوراء»: اك كا ده ال ا حا برا ا ل بال ا عا لي اد بالا عاط دا ع لما ا او ا ع لب ات اك د ا ع لبرا 011/0 

الآيات [سوره الأعراف (7): الآيات ١,9‏ الى ]١8١‏ خا نارفا انو خا ا وتو عا وا اد ما ا امود خاو 1 
اشاره لع ااا الات ا اا را ل ئضي ااي عي تا ال اي ا اا ع ا ال وا ا با ام عم ع امل لومب يام مد وبع ا با لواب وام عد وب ف عار 501 
التفسير كد ود فخ د جع مده د سوه مد دخ دده درمت د دنه ره عت د دده دم م جد موت درم د نه عد عد د وت دعو عد د رحد طم لر نمك د علط وذ مد ع دف مره ع ل فد ف شفع نت م عع تر 1 2 ا 
اشاره لعا ل ا و كد لا بقا جد رجا بي كي أ ا لايد ري يج تق لجا دا لام د ا عاكجايع كرو امد ابد و عاط اباد واد امك تخ يدلواي ووو لق 0 112 1017 

علائم أهل الثّار 00 0 00000000000700700700ااااااااااااا ااانا ااا ااا ااا 0 

لماذا هم كالأنعام؟ م ا ا 2200001 رظان 

بحوث دا باد قط دلت دجا لجن باق ارال اواك ال اماك ارالك ابل انث باك لخ اال لبان داك شاد ل هش لالد نا نك تبش نقد نك دل عاو ادك ابلك دابا 11 
اشاره 1 152123335 6 1ت 1 13123 533335 1 1 1 ج33 2 25 232215335 11121 

١-ما‏ هى الأسماء الحسنى؟ - العامة دجوا عع تددجت جره كرك لوه جلرة رط 7 رع وا عه عر رهاق حرج ده علد واه لاه عله ع ع ع0 

”-الأقه الهداه! ل ا ا ا ا 10 

“الاسم الله الأعظم ا 0 0 

الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات 187 الى ]١87‏ م ا م ا ا ا رون 
اشاره ا 27 23 1 2773 2 070773 تل ذا 2 بال حك لساك ام كد بال واو د ات لخ تا ل 0 
التفسير ا 3 2 1 


الجواب على سؤال مهم! اددع ف ماد ل مط م فج انه داق اخراط ع ولك اطع مله ماطس ذه سمه مجم واد ع مساده عومد اد جك الشف كل لد ل ا 121 

روايه مجعوله: اداه سدم دنس ه تددو الخ ان نحن اود مد كد نه تناد د ع دم د اده باج دارا نا اند د يدانت د الل نراطاد - علطو نط ل اراد لد ل نتن 112110 

الآيتان [سوره الأعراف (27): الآيات ١9‏ الى ]١350‏ نك مسرن ان دان نل اكه عدرات انك ديد ان كان 30ج وال اق كد جود البو ل لو ةلا خط ب 31 
اشاره ا ا و ا عم كم عا امي 0ه اكد عاذ اكوا لدع 4 ونوا علا ه212 3 كديا ا ألا 1 
التفسير حم جاع ع ورم ددا عر كا مع جاه لين لداع سمه رجه وام ع دا وا اع ع رام عع جه ا داع جاه كردا مج305 ودع ع رخاب وه جو لما وعد د جد و6 اه ات و ان 1ك 1120 
الآيات [سوره الأعراف (72): الآيات ١5‏ الى ]١98‏ [ 515 1[1|[|1|1|1[151[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1[1[ز[ز[ز[1[ |[ 1[ ا 
اشاره لل لش ئش ئش ئش تائف عش وذ ور فقو قنع رع 
التفسير ع ددا اك د كعم ان عن قر بو و عق ا و د د كر او يك ل عت ائض دصحي ات عم حت ماج ع موا بابجاح عم وه امكح لاح كاج مارفا حم مو لاوا ع ا جة ع ياك ع عجره ماك لح 2 رع 
اشاره خا كيه حمل ب ماحم الوم كا ل ا ا كو ا ا ا لا ع ا عقا ا حي قط 2/1 
المعبودات التى لا قيمه لها: 4 257542 75ج 65ب 325 د م 22 مكارت وق مك 2 مكتره د تمه 225 22 كي د ف ب لا 

الآيات [سوره الأعراف (73): الآيات ١19‏ الى 5٠١”‏ حخ افا ا ا ا ا له ا ااا ا ماقي احا ع دا دق ا ا 
اشاره لض ل ا ا صا اا ا ا جا ا ا او جا صا ا ا اص صا اا ا صا اص صا ب قي اي ال ام صا و قي عاك لف ام وي صا ع كا اد 1 01/7 
التفسير 000 كيين 
اشاره لا اا ل ع لق و فصا بات مه دخ عه مسا باتع ل وت بخ وو علا باتك ب من وخ به عدر اباتع باو ان كد وه عدا باد وام ا بخ به منيإياكع ووه اد دع مه نب دا به /ام8 
وساوس الشيطان: ويا بطع ع جاع دع به 2 ب مت اط مع نري ع جاه ند جره ا نا ميم صو رط ع در ات داع داع عع عد رط حدم رع ل دا جاع جرت عه دان زه د كأ تمع حي كر عع دك حت كا ارح 1001/02 

أجمع آيه أخلاقيه...: ل ا تي ا ا ا تر ا ابا ا ا ا ا ل 6 ا 

الآيات أسوره الأعراف (1): الآيات 7١5‏ الى 7١8‏ 01 |[ 1[ 1[ ا ا 
اشاره ا وك د دح دلرو ا و هاه لك دارو ون ف لاق رك انم تقد لح لال كيد 0 5 عاد اكه «الرسدا ل كه لعا 5 ليل وا عد داع د م ا 
التفسير دام عتممو دماح اوماد وأدك وك ادناه بلك م عاد امرك عر نود حي ع جد لح عاذ كر دل امات م ملي يا امات عر حا اك خدج د سالج عا صا عوك ناتك بلي قد ماكح عوك عن ود حك وك لدعا اك أل 1 01/1 
سوره الأتفال الك ارا ادوم اي اا فاو قو قوعي و 1 ا اااي و اق قو وكوي و وق م فك ألم ل ما قالط واوا شلا 621150 
اشاره فلل ا ل ا ا ا وت ةا م 011 
نظره خاطفه إلى محتويات هذه السوره ا ا ا 1/0 
الآيه [|سوره الأنفال (8): آيه ]١‏ تو لج و اه ات 0 ا ل د ا بار اق قط قم د ارك حل د كا كلق الا وت لطا 1 
اشاره ا اش 2ط ا تي ااا 


التفسير 5553 د م جه ك2 دك د د ع كد داكت 7ه 01د 20 ددن د دم 22 30 د د د ع كك دق دا 2 ل دود دك 2 ده رج 2 د تاك ع 3 كه د 2 ل دواد دك 2 5 لج كدت 22 5 101/1 
اشاره مما ا ا يت م ا يي ا تا م م ا ع ا مي م صا ع صم ا عي م ا ع ا عات كي ا ات ع مأ ات ل ا د ل 1/2 

ما هى الأنفال؟ 0 
ملاحظات قسن ده ددم توج ابام اندو لوو عاو نه نالعا مامه دك عاد م تمه ب اتردام ام إيدياه ترجاه من لاه مال واه مناه د ووه ايه امول حاماه تا واه لمواه متو او دل جاه مع ااه ل لجاع من ات مدل عاب عاد ا اع عم ات 1 ]11/76 
الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات ؟ الى ؟] لمم ا ظة 2 امسا ا ل لما ا ل اناك للا لماعك ل لاا انض ءا ال 3ف ءا اا 106 
اشاره ل 2 ل شل عش عم ممم تج عاع ماو م عممة د عت ع 1 
التفسير ين 
اشاره كاعم حك داع م ع خط حابج كارح 2 جاح اجرح عر جا حرط اداه كر 2 داية < جرح ع حا خط جيه حك 2 ايد ف رج نه لد خط حم مز كرح 2 داح د وز نوع ع جاع حك هرك 22 رامد ف رع حك حاط جاع دج 2 دل ل دن حا كد حك رك ل عاد 0 2 2 101 

خمس صفات خاصضه بالمؤمنين دكدا دا -د تاد عدم د ماده اجام جم جام دعل جد د عاد هلدع جه د دواد امعد واد عاد +2 جه عدا كم د عاد مداع 3 واد عاد عق د عاد جلاع حت وتاج جل ع د عاك 11010 

الآيتان [سوره الأنفال (6): الآيات 8 الى ع] اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تجا ع ا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ل 
التفسير ااا 0ن 
الآيتان [سوره الأنفال (8): الآيات 7 الى 8] الوص ضع يك خب ردي شع يناري ع كي ا يي كس و الع يح ا كاي م حا ام يي با 
اشاره معد ذ فوط شعت 1 تع دده ددتة عد هن د جع عد ده كد تدده دخ تددج ددمت كدت عد وت دناهع ددحت تطخت عد عع م دع عد متك مه ده مد د سرعم ده مد كس رت ع من ددهو سدح دكت ع مد 11/1 
غزوه بدر أوّل مواجهه مسلحه بين الإسلام و الكفر... ا#©#©# “+ 99888989787#7#4#ك-كك>ك 747#‏ بببجبآبآببوو 11 00000000 لالض 
التفسير ااا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا سا3 + 
الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 9 الى ]١5‏ الت امش افش مش الصا ام تتشم اانا ات اع 
اشاره ع ا ب ل يا تت دل دواع ا بك بات فم جا موا كا ا لول يق دا موا ل ا حا ا دل موا ةئطوت ل وا مون لاا د اع وات جه دل دعاك حب داك وا ابت دل ا 
التفسير ا ين 
اشاره الك جو كمد يمح عدا كادي درن عاد لز كانه دم عد د كلاح كرك عطاك دج يد جح د كان كن حد د ناردج حوره حا لذ كاات جك كرون ددن لاك ند عط حزن لالد كوي دن زان ده بم جف عاتك عون جد سكا د درك عاد لد كسيد در عاد كد كر 1 

دروس مفيده من ساحه المعركه: مافاي ا م ا ا ا ا ا ا لي لي ا ايه ب باع يا ااا 6 

هل قاتلت الملائكه؟ عم د مم1 فك ع ا ا ا ا ا ا ع ع ف قط شم ع ك1 1651 

الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات ١4‏ الى ]١8‏ ا 0 
اشاره ونا دداطاه ددا ء جد د دبابا - 250 كا 2 دن و د بك د د د لما عا ءادا حك دنا ات ذال دكا اناد ادا د جاتحن حا داع عاذت راك داعا جا دوك كط ماع داك اك بال ناك د لوك تدعا ماي دا بد هو اط 101/1 
التفسير رازن 
اشاره ما ا ا م ا ا ا ا 16011 


الآيه [سوره الأنفال (8): آيه ]١9‏ ا 0 رن 
اشاره قط 33:5 233 333253 -32 52-53322523232 332333323 5 52 337 3 2523 5012533 255-3335 5333 53 353 5153 332 535 3< 33353 35ت 11/8 
التفسير الاك انا ة با يا بترو وان اين ل لماه ديالا رياف ايت ل عاد اانا ا عا تالا ات عا ا لكالا اح سس ااا د ات اال ل عا اا وات با لد الاي ل ا 6119/7 
الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات ٠١‏ الى ؟؟] لخدف ويا موا ا لمق ا اك وا امبو أ ل ااا ا لواب ع ا ا 162171 
اشاره الم ا ا بي ص ست ا تمي سا لاي ص لا بح وي ل ما م اص م ااه ا 1/11 
التفْسِيو ختئصض ص تل ممم ك ‏ /2971 
اشاره للم م كد عدم ةمك مف ذاه خم كه 3 دو 1 ةك دك لمر و قر 3 م ف كك لت درت برد م ف كع ا درق رد 3 ع ترد الم وقد 3د م ا 3 ا 8111 

الذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون! نت ود وبادا داه م د واد جد ده ادا داعا ل مب عاد جاح ذت واد معاد + عم د واتات جاح 32 جاه اعد ندع عاداك جا دن ادجادج و جا ام ذه باد داو جد عاو 16101117 
ملاحظتان بالك ب ا باع ردك بات 2 لكرحاياطه اجلر داماه ع3 لمك عاو اكد توا يلين اد ليك رلوك دااع كز كد اجات اوه عات 3 لاع سيا داق زاك عال 3 متم دجا ات لع 21 1011/06 
اشاره ا ا اجات بايا اج 8 1897 

١-«و‏ لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» ا ا اا اا الاو اتاد اك شاد ا ل ل د الا لت و ل ا كت قار ل لاح اك 2 لاد فا ااي 216 
"-لاستماع الحق مراحل رض 

الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 6 الى ع؟] لمعا اماد اديه عاد ندع بط شبد ع عاك ادئطة عن ا موحل اد نسدد ادو و تط اده وه أ شبد ع عقن ادخد وني فم 611 
اشاره ااا ااا اا 
التفسير مقط الح نويد د د لووك لق ب ل ا مدا اعد دا لا لالد وود 3072 اد لا مرا لاد د ل واد واد ل اده د ل ا لال ع ا 1 
اشاره ع ئش ا ششتشتشم. تاش سا ااا متاح لات داا ااا اء وة ة او 82 

دعوه للحياه: فا ا ا ل ا ااا اا اك تا ل أ اتا ا ف لط اا 1 

الآيتان [سوره الأنفال (8): الآيات 31 الى /؟] يمف تدوفة اقم 3ت وت 35ح بس 3 2233نت و 231 ل 3 6 لو م 015 
اشاره الجسم ا ال ل صا ا لا رو ل ل وا اق ا وات ل وات اك ا 1 
سبب التزول ا 00 ير 
التفسير ند دراه قن السرم حم ماه لج عه ععاك م ا ا ا م ا ا و ا د و ع عم قد م م 1 10161 
اشاره شت شص مض سضشس شل مشئ ئش اام ةعم ووم مم ددا اي ا وج 1 

الخيانه و أساسها: ج132 0د وام او تدك 322 201 2 1د نل 726 20 201 7 6 225 227 21500 اند دك 2 27 25 و ل و ا 111 

الآيه [سوره الأنفال (8): آيه 9؟] ع ص سس ل ص لش ل م ع ما م ا ان سي و سم ع الالو 


اشاره نه خشفو حا ع ع دجا تند وده د ع جد مد عل سماد عد عل جاه عند ع ع م ا د ا ا ا د اق د ا ةا ا 6 
الإيمان و وضوح الرّؤيه: 0 رن 

الآيه [سوره الأنفال (8): آيه ]"٠‏ مش يساوي 817 
اشاره اام م اا لافطال حك الخ لق تلطا و ا 86 
سبب التزول ا ل ا ا ل لي ا 1611 
التفسير ما ا ا ا ا دا و لا ا اا ا ا ا 2 751617 
اشاره مة ب دعة م دحمو ده لطن لات د اك ره عق د ل ص لت د ا عر عا ع اط ل در ارك عق عاد لط ع ل ع ع عل تو اك مك دن ع لت دش ا ع ا 66 

سر بدايه الهجره: ا ا نا نا نا نا ناا ا اا اا اا اا اا اا اا 361630 

الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات ”١‏ الى 2ه" ملي ل را ا ا 11 
اشاره دوو ةم ه25 تدا ينع وتوف ود من وقد ترج دماريطين وتلا وودم ا كدف مايق ا دوظلهي ردم يض بووائفيع ودما نه قم 0 2 10 
التفسير ا اك كا او اع اا اد 1 
اشاره عو ع اا ااي ا ا م ا ا اا ا ابي ص ات ار عي ادع لوبي ا م لبا وا وياد أ ب ا 0 16 
القائلون شططا: ا ل قعص ف أو 

الآيتان [سوره الأنفال (8): الآيات ع” الى 17؟] شا شي تامو ا موا واه ماما وا عي 6817 
اشاره “لقح د مع ياوا ا لزع ان ادا قر أت رحد رك ان أ ا ا تبي ع اق دزي أ رالا ا كأ اك حرا لذاخت را ا ال اداح درا ا ا 0010© 
سبب التزول ا ا اا نا ناا نا نا ناا نا اا ا اا اا اا ااا ااا 3102 360 
التفسير ادن 
ملاحظات ل ا ا اا ا ا اه فا اا مياد رح لوادتت جا ور حا ارد زوه جاع ب كدق وي حا د ارد بادا واساكة دوا ات د رده باه ماع دا د وين حا دل ا لماعك ا 2 017 16 
الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 8” الى ]*٠‏ 8 00000000077071373171315100اااا ا ا 00 
اشاره و ا ا ل ير يي لي اير يي ع اك ع رك لت ا 0 ا عر ا اا ا ع 22 
التفسير 3خ عمسم مضي ة ساسم م اسقط رمز بت ابدرامع هن أرضة جسن طن دامع م لصا رط ومطوط مت ابدام عه لق ع عنم فد ود امم الدع بينم سود امم و الدع سعط طح وام لش ةفوطع فيك 1# 
اشاره شي كا روم تاك راد لوووك نظا خ رادت دعاك 6 وال اول 3 عند نااك تبك الل و اوداك ركرك ا 6 ماح داه اال كسا ف حاار اله ا وبا لجنل 2 بل 211 601212 

الهدف من الجهاد و بشرى كريمة: ا ا 0 لانن 

الآيه [سوره الأنفال (8): آيه ]5١‏ لم ا اه م ع ا لح عا كل للع دل كدو ع و ا وم الما عام اا ا ا د ا م ا ا 2 


اشاره احا عر حا سد ع خرن دود ددع حا عرد ون دود د د ع ود د د دود د عاد ود ددر دود واد ندع د داس دود واد عاد عد دادب مادو ودع د عرد تاد دودو د نسدد د اع ؟ 
الخمس فرض إسلامى مهم ممم مم مم مم م مم ممه ممم م م مم ممه ممم م م مم مه مم م مم مم مم م م مه ممه ممه ممه ممه مم مم ممه ممه ممه ممه ممه مم مم م م ممم مم م م م مم ممم م م م مم لاقع 
ملاحظات ممحدحه وا سح و ةس دبا ناخ مس نات اذه سس اسان د سدس دخو سوا راك ده اانه ره مده د اوه حرا ا مد اندو باح مال وذ ود من وو ب 1816 
اشاره لامجك اماك مادم جاه حك أذ اداع حأد د 2 دابا ع له حك ماد داك بردو 2 اسع عدر عاد اداح جردع ‏ ب أعاباع عرص + موادا جوع د طبع عدت امام كا اكه باللاداء كدو وما د سادرء قاد در كاد لاد دااع اا 602 1 
١-يوم‏ الفرقان بين الحق و الباطل امه ا د دا عم مناه دم جه عرو داع جد كد ماع دم د ادع دم دمع دمج اع وعم د ادعام وه لذ اعم دود ند دع دو نون دادم م نك تت 216 
[؟-عدم وجود تضاد بين آيه الأنفال و هذه الآيه] 00 ااا 
؟-ما هو المراد من ذى القربى؟ - ل رع 
6-ما هو المراد من اليتامى و المساكين و ابن السبيل مم مد ع ع كاملل مد واد ل ده لامك ردت و عا أل دق دا لي جرت د علد دج وماد د ع جا عد حت دا اكع لات ع ع6 
ه-هل الغنائم منحصره فى غنائم الحرب عن مالعم د لدو ما اد ام د مله لخي باق وراك عو له م قاب لكل كله ما لتقا ٠‏ ملعم لخن مناة حر قاب موت حل طف د وار 1/1 
اشاره 2 7 2 1 3 ات 5 ةج 2 1 3 37 3 154 2/4 

و أمَا ما قاله المفشرون: ل ئ ل ان 

عألا يعد تخصيص نصف الخمس لبنى هاشم تبعيضا بين المسلمين؟! جحي يبظ يي صمي و ب اف و لصا ا يم موفاء كي ا 
اشنارة عد ودود سد مدت د د تومه دع ميته «د وت مد تدع مده توعد دو ددحت دعوت دط عد دو كد وج عد جح معاد ده دده تدمع موه عمد عدصت منت حسمن ددسععه مو مدنت معو دمع د 8/17 

الجواب و ا ا ا وو ل ا ار الا ول ا رمت د ل 1 ا ا 61/1 

/-ما هو المراد من سهم الله؟ ئع ‏ د ا /ا6 
الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 57 الى 5؟] لع ا ااا عم اا عد يواد لم اعدو الا أ روا اواك بع د لكو او وام 810/8 
اشاره ما د دل صا الخال الك ل م ا لق لل ا اا ماك الف ل ملا ااال شت ا فقا ماك ا تل ل اك ل فا ماب ل ل ع الت ل اش ا 61/1 
التفسير ئش تساف مدو ماقم وم دعا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
الأمر الذى لا بد منه: م را ااا ا اع لاوا اا 1 
الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 58 الى 1*] و و ا ع فا كف تور ل و ا 
اشاره ود ف د وميا قم ع ا بي ع تل لصتا تاس تا تت ما ل متا تمع مم تا تام شخ صم م متعم عاتم مام دادم عدا مام ممما ماك هدياع 4+ 
التفسير دادو موده عداء 22د ع اند كد د داك دك دلب لد د د اد دك د كد بك د د20 طانا د دك د د 2 2 درن ترد كك لان ل جو كد رك 5 كك 2 5 د د ل ةر ا ا 
اشاره مج اسن دم دن ع ع جر اند و د حو ددس مده حب دو دده نو مده بد او دده ونا مدو حب دو دده د دع سدم ع حم سد م حت سردو نا حم سد دس سس دب حدم بل 


اشاره ساماد ع ما المع لاوا اه ات ة لو ‏ او ‏ ا او ‏ شة اه بات ميات لق لم باك لقم مياه فلك لم ياك ات لما باط ا د 16116 
التفسير الداع ةذ تند تند دن ساس ند اسع ساي ند ند ند تن اس ند سن ساو ند ند ند قد اس ند اسع سي ندند ادند دي - 1117 
اشاره ب انان نا مي امم اناه دا انها داب ااال حا دن اا ناخ عن ناح الات دج اا جاع اناا تأت ا اماج اع ص احاح اتا احاح احجان سحا احاح اج اا اا ل ا 06 
المشركون و المنافقون و وساوس الشتتطان: 0000 0 زان 

هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسه أو ظهر متجسدا لهم؟ ا ا اا اا ا يرن 
الآيات: م متش تت ات صصص ممت تاك مما نام م كا يا 3 
اشاره الح دم ع اد ع اع درط حاب حك عر ريه ايه عي اع رط حا ركم جات مايه اج حارج ل رع اك مركم عي مامه خا جد ا رع اجا رات مامه ار ا رع ا راك ا ا حت ا رع اك رك جا ما او ار ا ل ا ا ا 68 
التفسير ا ا ااا ااا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اس 39 
اشاره ا ل ل ش ئ ا ا ا لش اا ا ووو 

سنّه الله تقبل التغيير و التبديل: 62ب ةي ودويو ف يد دكين كوول ود وكوف اوت ديف عي دو ني ود ولق ودوك لمت مالف زد و 31ل 25 2 1105 1 

الجواب على سؤال ا ا ا ااا اا الك ور ا ا ا وار اا ل دا 1 
ملاحظتان لمعت ا ا ا اا بات با تيع بال يتيب بك و1 16810 
اشاره وام قد افع مه ملعم لم عم وده مم في عع د م م م ا ع اعم تك 91012 
١-أسباب‏ حياه الشعوب و موتها ا ان 

؟-لا جبر فى العاقبه و لا جبر فى التأريخ»و لا فى سائر الأمور... يعد ع دا ايده رع وده بام با دا لت ماح د عل شر ادا لا اك ا أ عأ لاك عاد رع بن ا 69127 

الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 00 الى 25] ا ات ص .شتت سات ا اناا دا زو 
اشاره ا 0ن 
التفسير ا ا ل اموا اقم بو لا يه مت 215 15 9 
اشاره لماي ا ااا اا ار ارا ا ا ا ادا اواك ا وا ا ا ا ا 

مواجهه من ينقض العهد بشدّه! الي ا يي ص ا ل ا اج واي د م ل ف قي اج لي في و 110 

الآبات أسوره الأنفال (8): الآيات ٠ع‏ الى 6ع] اتن خددط طبع -سدماك ته طططنا < دنع عرد عت كد زرك شط طن تيع عرد عدا مت ل يع مسمت ‏ طر تع عد م ف ل م 6 لهم ده ممع 5 01 
اشاره ا ص سمش ص سس شش سس سس ام ص م تامام ع ا ما وس ا و اي 5017م 
التفسير داك د جع جاه دك د د لاد 5 لاع نود د و كد ع دك با 520 ل دا د ا ا كع ل ع كات ا درك ا د ا ا ا ا ا 00 
اشاره لمت ةنم سقو دحت ودود داه ومن دكا وم مدو عه لوقو ده د دم موه حت اميه دح مومه دو عه د تيو كه د معيو د مده دحا مح دوه مد كن دمت كس در حك 81/5 


ملاحظات دن ددع عه داع عاك دادع داوب تناد عاد د اوناع داعب نا دده داك داع داك اد عاب نام ددع اه وعد دعت اك عاب نط د عاعاد د د دع د ده نع داع عد د ده دع د وه ده دع اد ع ددم دو ادع ع 01م 
اشاره لح ا ل ا عي اي جا فيه موت جا عا ل م ا يي تي يض فلي ات شي ص ل ات عات ا ع ع ص ا عت كم نات ات عق كت ماه عرد 6 ل دتدواة عرد ف عد كيد 0 11 00 
الهدف من تهيئه السلاح و زياده التعبئه العسكريه: 00 
ملاحظتان امة خ ‏ ب سش ااا اق 
اشاره للب عاك كا عاك ا الما ا العا بادا لاا نابا دأ عات لباك انالا وأ سالك ال انها و للك أ لراك عاض حك لاكساب حك لد سادق ال لماو الك أح لوك عي دك انار ع أ لاز جك الالال 2 وا 
١-من‏ هم المقصودون فى الآيه«الذين لا تعلمونهم» سمه ممه مم م مه ممه مم د م سه مه م ممه ممه مه مم م م مه مه لم م مم سه لم م مم م م سه مه لم سم سه سه لس م مم سس لس م سس ع مد 6ه 8 
؟-الاستعداد فى كل مكان و زمان وتان كوك اسان دعن لماك كلتك ك3 كلك ادك دكات لحان ل أكطارة لطان لك طانم لان كت كلك لاا كات كما ل كات لحا حك جات 1 3119 
أهداف الجهاد فى الإسلام و أركانه: م مدحة لماع ةدك دمن ع3 لقع 81202 
الاستعداد للصلح: 4ع 5د كاد جح 3 دعا داع 5 د كاد معدت د جاده عاك 35 دكادو جاده د هاده عاك 35 دكات ماك ادج بعادت عد ك3 كاده جاذة د جاده عاك ك3 دأكاد اداع جات دعاك ساعد د طناك جام ذف 7ه 1/122 :8:1 
ملاحظتان للحي ا ا 0 له 
الآيتان [سوره الأنفال (8): الآيات هع الى عء] 23 3354 3725-9222 315933 363592539257353 26258237 262598322575425 31035423 225232 2ر012 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا اا ااا اا ا اا ااا ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا اا اا اا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا ااا اساسا اس اس ا 1 ل 
التفسير م ا ا ابم حا ماشه ل اي ص7 صم ئس م شم ا ممم وامام امام عام تاماخ 812 
اشاره مص دعوو ده عع ل اه نح عد عطس اطع عكري احاح لاس اطع حسم مده عكر افده عع ماد ع حمل قد عدا د فكع عريا فمم ع سم د مع درا ء طد ع كنت متم طون قي عازه 

لا ترتقبوا تساوى القوى: - ات تت ص و تم اام ص 2 متتس ممم ام لم د كم ممع يب ودع 012 
بحوث الم ل ا بت تي تس متشت تا ا تا ات وب ا وات مت م اع ابا ع ااه 
اشاره مع عد عا د عام داك جامك ا عجرت د عاداك د جات جاد داك كا حجرت د عدت د جات جد جاداك أ حجرت د جاجات د جام جد ا دكاد عاجت د عاحت د معاد ادك د عقت د جام اد جات واد اتات جات د عاد جات واد ادك امت 811/222 
١-هل‏ نسخت الآيه الأولى ااا ا اك اواك لواحف ا وام اف 1 
؟-أسطوره توازن القوى معو صا اه قدا لما وك اوت ددا راجيالل لجان داب ليا لكان لاق وان واد ليا قدو الات واب قحك الي جل كوا ان قود بيط جار دز وات 81/85 
"ما هو المراد من الآيتين؟ كباقددا نه د عات كاد ع فك عا د رجي عي مو عاكى رن عبن اناك رنيج عون حي ل عات يكورك حر اك بحري عع عا عالت كرك جما اك تيت بايها اال تاحيك كرح ماك سيد حي عا لكات مرك ا شك دك ل 01011 
الآيات أسوره الأنفال (8): الآيات /اع الى 7١‏ لكا ا ل ا ا ا ا يت ع ا ا اي يت ب و ا ل 1 
اشاره دص ف ع ف ا قح لق لح لس عر شت ل قت تع ص مص تش لس سس مشا متت لا عمس ضحت مت لماع عد ص اماماع دعا لماع عه عع دذكة عد فخ دهع مد مع 5 2 80115 
التفسير مدال ل يا لي ع ا لا با ا ييا حب ال بن احاح اا تحن جات ا جام عا ا اتاج جاح اج لل احاح اا ع جح ححا ا ع عا عا ته عا امال عات واب حم عات وان ص ع سيان يا 0117 
اشاره إذاء ‏ جادا ءاد دايا اك لامعا حال أدج كدعا كدت جاجد لعا جا اك اما ايا ات حا احا نااك امي داح ادا جام كي انا دا تدعا اك داك دا ايحأ اك ا ميا داك ات عا ااا رساج داك ام ساح يلاسا ادا 0117 
أسرى الحرب: ااس سدع امد ددس دو دح دن ود دس اسع د مهدودر سد د دن ددن سد ددن دم دود دودو د عد د سد د وس ددنت 0117 
ملاحظات ا ل لعل ا د با ات اباط ل فت د كر ل و ا اباو ل لاو ا باخ لاج ا سوك لط ع د ف ل و ا 011202 


ملاحظتان تع اس نان ساد د نب حا درد ددح سد دردن دادح سرد د دعا سداد د د اد داد ناد اناد داد تاسناد د ددا دا سداد حا دا ماد ناد ادا عاد د دسا دا د مدن واد ددم د ول دده ممعم 
اشاره ةد دض :2ع :3ع :21533-35333355 5322:2553 :215-33:335 :35:33:33 كموق 
١-هل‏ يصحّ إلغاء المعاهده من جانب واحد؟! - ودب دون نابا سانا د د اننا سوحن دده دناه ندند بدن دنه درون دن ددن اند واامومان دن بدن ند 2م 
؟-متى بدأت الأشهر الأربعه؟ م ا ا له اك 6 عا امشو 4202 راع ل مقف ع لوكت شب عه 
الآيتان [سوره التوبه (4): الآيات ” الى 5] لما ا ا رق م و ا ا و ا ب م 0 
اشاره ا 0 ب0002 0 1000 
التفسير ا أالكببيب+ل90900002001020002229656988897999 6 .> مث )99994041111:79494 12000 ا ا 
اشاره وله دع كماع معد دا دواد أيد ودع ده لاه كاد دواد تا عند داه كان كا وح واد ياولا وجح كاك ياد وده د جاناك مداه جد 2د د ج32 عد حدر جاد4 وعد عمادد ددع دع دف <د <2 001215 
العهود المحترمه: - ل با ل ةوك ااه قاف ما د كيت دواع لد دعا اق كوف + مت دق تخد ماي دل مني د كلهه وعد دا دكي كدذه م عدت وبع دفذ د دد يك 1م 
ملاحظات 1 0 
اشاره ائ ‏ ا ماش و 028 
١-الحج‏ الأكبرا اخ با لوحي ابا دبي ارو بات لوحي ل بك كو ماو م يوووا ماو مويو علد ومو موب عق سه 
”-المواد الأربع التى أعلنت ذلك اليوم ا ا اا 00 
'"-من هم الذين كانت لهم عهود«إلى مدّه» لعا و ا ع ايو ف ات ل و م تو ونح با با كدف ب د كك و شتا كباس ديت 2م 
الآيتان [سوره التوبه (3): الآيات ‏ الى ع] ل م لطاع يا ليع ساد تمه اع عا وأا د 2 عام يد سج اد ع ان داح لدعم يد ل عع داح وي يوم دا ا 03120 
اشاره للم م ل لش شك سا ا د عدا اه د موا لوا عم ا لمالا مواق أ عداو تا واد الا محال 0021/52 
التفسير ل ا ما ا ا ا ل ا الت وبا ع لش ما ا لا ام لاك ات ع ته ما كيه تتا و تدان مانام ترد ره اك كلاه مد و قكة اا /021 
اشاره ا لاه ا قم عط انق ترد الا باك يم 2 2/22 
الشذه المقرونه بالرّفق: ااا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اساسا ساس 1 ل 
ملاحظات م خا ا ا را اه لت ا مي لال قي ا ا ع ايا مص ال اي ا ا ع ايا لصا ا وي ور يال اباب بطسا امي صر سور ال ساباب اماك عي زد الداع اك داك اناك تدب 6 9 ع 
اشاره مويه عدم ادام مولت وذ عع ددح خديا + د فد دك ططخ تسرام د لد دعطب دع سام د د لضف ع كه طدع رامد ه لد د تسد ود ءامدو لدع وعد و طدخ عام ولرضة فعج ع و 3ج ]0/29 
١-ما‏ المراد من الأشهر الحرم؟ سضمشسئت6 21 ضشش6هه125 التتصشت ضام ا ات اا نل ماي طم خا ااام الا اه دب :029 
؟-هل الضلاه و الزكاه شرط فى قبول الإسلام؟ مح ا ل ا ا ا تا ل 1 تت 3د لخو اه 
'"-الإيمان وليد العلم ا اح ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا ساس سا © 87 


الآيات أسوره التوبه (3): الآيات / الى ]٠١‏ ال وام كو ا ع م ا ا ا ا ا م ا و 1 1 زه 


التفسير ام ا ا ا ل ات يي ات قي ري ا في اي يا يت م اكت يت يا ع اا وي ام سا عم لم اد كن لقم داك عبد ل 2 001/1 
اشاره ان 3 335:23 33 32::333:55:3:3:333 :233335333 3 2 53 رشتنت ل جد تنخ شو تند أ نت تن د تن :327 5ت 0/1 
المعتدون التاقضون العهد الح عاد يلاحلا عاد داح دناه دالا لا يجان انحا لحا ء دا أاح دالا د اأاااعأ احا اج ا ساح لاا العا اا اع لاا ا ال ا ااي 0911 

ملاحظتان ٠ن‏ نان نان نان بن ان نان ان تن من نان نتن نان نان نان ان نان نان سان انان نان ان نان أن ان نان نان انان سان انان انان سان لاعن سان سان نان ان سن سان لان سن سام عن سن ساس اع ل سس ساس ع ل سل ساس ل لس ل سس سس سس سد 6 7[ لم 
اشاره م ا ا 21/162 
١-من‏ هم المستثنون فى هذه الآيه؟ و دن كن 3ك ناد كاه كان لا ادك لك نت عا تون عدت انعط ام دمت انعد امه عد اتن 16 ذا 
؟"-متى يجوز الغاء المعاهده؟ امي كع در لا عي لد لي ل عر عام ا مانت ري لت رط ا كر ل بات ا را ا رط اد رت ل بات ار لت حرط ماد كر مات مي لك كرك حب ع حك عاد 3 ع6 0/8 

الآيات [سوره التوبه (4): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ا م اي ا ااا ا اا اي اا ا ااي اي ا ايا ا ااا 1 1 1[ذ[1[ 1[ [ ز ك0 

اشاره ب بماك ولت مركن عوك دايج دشنن ماق خوك دملوجة د تف مال د ناث + داكن دق مه نفل درا نتم + دالخ د د لكف ونان وطق ع ملجاد كط د هماه رددف وكيد ذه د دوف داع كدج و 81/12 

التفسير ئش شر شا لت سا ا قد ما لا ا ل ل جردا لل لاع اك ل 3 سند ده لاد عا ددا اد ددم دادع لام 
اشاره م اا ا ا اا ا ام اش ا 
لم تخشون مقاتله العدو؟! ال ا لاا ضاي سن ام م قاط باو دقام دوت له عات داع جاع د أو د متايه اح اكالم و مدنا سا اجا عد مخايه ا وأدائه و اعد ساد داعام 2 دخايره كال عماس دعاك 2 دسادر ب 00372 

ملاحظات ناد عط شعت تع «سدت كد تتعه مد سدع «عدت كردت عع عن ددع حم حت دكت حم عن سدع درس دو سردت مم عن ددع دسم مم عمدت مره عة ددع حم موده تك مه عن ددع دع مده كك م عض دع 01/52 

الآيه [سوره التوبه (3): آيه ]١8‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 
اشاره مم ا و ا ا ا ا ا اا ا ا و ااا اا ا ا و ا ع عاد اا 0116 
التفسير ا عمو ا ناجيت وجا دا طعا ارات جضت وااو اعمج أو م كحت ودع اع واولاو تدقع كو العام جا د تم و جوع ناو دادع كماو عامج كا عع ع2 011/16 
الآيتان [سوره التوبه (3): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ لد با او اا ا ا ا ااا ا ا و ادا قلي ويا 812 
اشاره لمكو 1 كا ل ج512 0ك 150127 م جع واد دحلو لج جه لباقم ا و 3 ب 19222 125222353 21522232 كوت 52م 

التفشير: لاد علو دوع اه طلم عا ملعت رلوك عات ا ا ا لاد اا ا كم اا لم عو كام يه را كارت ارقو اواك عا طرق رادا طق اك كاد ص ع اح قدا ع مق د 0/2 
اشاره ممعي ل د لم اا لج اا ماد ام ادام ا دراج عم كد ادا عع قل ما ف ديع كك ماف ع ع ا عا اداو و وح باز 
من يعمر مساجد الله؟ عمو له ف خسف ذنع خطيام ده لوق ف مط عط شخ امدياك م د لص نا مطيع دياه عه كرت قرخ سسا ع شد ودرا حيد د رعاو سخ ود مرعادا حدس العا اتج ف عوخ وديا مزد هيت فرطيد ؤي 4د2ا 08/2 

ملاحظات شي يس شئششضس سس تاس شت سي تت تائم تمس مش خط مات عا ادا تاماه عا دا ا عو امات وام او مياه مك امه يج 0/4 
اشاره اس لاك ا ال تسا اا ا قوت لت ال ال ا ال تاه د كنا حت و اطاة كد 25 ل حت 15 تساك لت اتا تتا قات 1 
اعما المراد مق الحمازة مد كي و ا حو ا ا د ا رك ني م م 0/01 


؟-هل المراد من الآيه هو المسجد الحرام فحسب؟! 


ه-أهميه بناء المساجد *5*ظ2 


الآيات [سوره التوبه (4): الآيات ١9‏ الى 7؟] 0 


"سما هو مقام الرضوان؟ 0 


الآبتان أسوره التوبه (3): الآيات 71 الى ”] -0000000- 


الماضى و الحاضر مرهونان بهذا الأمر: قا ا ف ا عا ال كا ا و اا دي ا اي عر اا مي صا ا ا ياد ياك اااي اا دس مايا 


الآيات [سوره التوبه (3): الآيات 54 الى 17؟] كعات اشع شد ان ساس دل ل ع اد ا ا ا ا د ا قت ف ا مص ل ف 


الكثره وحدها لا تجدى نفعا: - لوا ا ا د بد لت بن طن باك ل ل اول ل بك كن اله صم د وعد سل دمن سداد 2876 


اشاره مدعي وطن قن امد دح دجوا د خا د نحن ارم سم حت تار سم كان تارم در ناتك اندو ترسك اجام خامة متت فو تداعا كاد تسود وود سام تسد دم فسنت انمع 
١-غزوه‏ حنين ذات العبره - م 1151 11 217 1153151 و7 115101 طوف قر و جات بدن رفو تجو له وود 1 كود ود تر رود 202 

؟-من هم الفارّين ادن تماد بدن بودبد اند باسح دا دباد ددحن مدنا بحن د ساد ان سود ددن دنه بادا ندند باد ددا كع 
"-الإيمان و السكينه مم مم م مم ممم م م م م م مه مم م م مم م م مم مم مه ممه ممه ممه مم م م ممه ممم م م م م مم م مم م مم مه ممه مم م م م م ممم ممم م م م مم ممم م م م مم ممم ممم م ممع للع 

الآيه أسوره التوبه (9): آيه 4؟] ا ا وال ا و ل ل و ا و ا و و وا 211 
اشاره 000 1 1 اا 1 
التفسير ولخدي م احم ديع مما كو مد ديع خط عو جو ودع ون بط عور ورك و دعو ددعو عط عوط ودع ولد ع وفع واكم عورخ ب واد من ع و بسع لحم مو ع ودع ادو عر بع اج عوء سغوني 2101 
اشاره مله و ماه عبد ده اهايا لاد واد ماناو لدع دا اك يا ا د واات تع أ اح ديات اياكح اح ردكت اح دايا اياك أن اع اياك د تدواع داج لامك داكا وا د دجا اكه 22د 2106 

لا يحقّ للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام: - ااا ااا ااا ااا ااا 

الآيه |سوره التوبه (3): آيه 9؟] لابين املف احا ا دوفن ددا قمع وموفافي ومدا وفع وفلف تدعا مساوحسفف ع ودو هه ودف ع وعدا فيه جد تمع الغ 
اشاره ا مط كلد ام عاك مشا امد عاد امك عا ا مسا ا ود ل داعا واد امشو كن م ح عع ج دنا عد د حي ل ع دوجت حرطا عد د حي لذن لا اد ناو ع ا 7 21 
التفسير دا تا ا ا تياو تج ما لمات ص أي مس ب ا نابا متاح لمات صم ل صما # ل مالي نو ع تاراح 2 لد اب يادي ا لد تيا نال أدب بايا باك ود كات لاع 
اشاره خخ ل مشخ عع لت نود عع نه ند ع تع عع لع د ع ارد تع عع عرد لد عت ا عاد صخ ذم قد مرت خض د قاع عركه حت مزع عات تمتك عه عند قد عر عد د مق عد د 212 
مسئوليتنا إزاء أهل الكتاب: 00000000 .2 

ماهى الجزيه؟! 25 2 لدج عاك ع نار كا مزاع واه تاد اكع ع درو مدع درط ع لالد وز عازه 2ك كاه اع لطع ع داد ناع كد اطع ع داو فاح ماحد للد لا 2 ع لع قاع اطع د ندند لع عع لزه لل سز اع دده اداع ع درن تفع اج 211 

نص كتاب المعاهده تجو واه جود وه تو موجن5 23525 52223552322852 252222522522 تند ع جوم 202543552 255 205 واه توه مو ود 1 21 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل المجلد 4 

اشاره 

سرشناسه : مكارم شيرازى» ناصر» - ١08‏ 

عنوان و نام يديدآور : الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل/ تاليف ناصر مكارم شيرازى؛ إبا همكارى جمعى از فضلا] 
وضعيت ويراست : [ويرايش |” 

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع): ١7١ق.‏ -1/4؟1. 

مشخصات ظاهرى : ج ٠١‏ 


شابكك : ع1-2271-42ه-كا(دوره) ؛ 8ل42_الاعع_وع-1(س.1) ؛ علعو_ الدع لع الس 1) ؛ عه عع .0 ؛ عه 
الاعع-لاعع(س.ع) ؛ عه العع_لاع_ورس.ة) وععو_امعع_اعع(س.ع) بععه_امدععع_لالج./) بععؤ_ امومع 
لج.) ؛ عع4_العع_وع_و(س.1) ب علعو_العععع رس 0٠١‏ ب لعو الدع 1ه الس.11) هارع /اها(ج.11) ؛ 
عاعة_ ادع انرس .18) ؛ علعه_ الدع ١‏ هو(ج.10) 


وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

باتذاكلت : كتات ساقي حيدم تلشيضن "الس تمونه'" أبيتك 

بادداشت : كتاب عتافر ور سالياق مخيلت توسط تاشريق مخدلت مششر كرديده اسنت 
يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع) 

رذة بتدى كتكرة : م/م لات /اعع 1/١‏ و١‏ 

رده يدق اديويى 11/4 ؟ 

شماره كتابشناسى ملى : م ٠١41-94‏ 


١: ص‎ 


اشاره 


[قتمه سوره الأعراف] 

اشاره 

لآبات [سوره الأعراف (/): الآبات 2" الى /7] 
اشاره 


. 
00 انع قد أن عم لاسا لَارى سَوْآبْكم و ريشا وإ قوف ذل عير لِك من أت لل تف وذ ذَكَوُونَ (0 ل 
1 


ا بتكم ليان كل أخوج أبوتكة بق اليه مزع عتهلك لات هلل رينلا شو ع اكع هُوَ وَ كله مِنْ حَدِت لا 

لا ل 3 م2 ”7 ره 0 لا 

0 لتللاطية أولياء نين لا يُْيُونَ 00 و إذا فوا لجقة انوا وح نكا عل 7 ناو الله أَمَرَنا بها قُلْ إِنّ الله لا 
م لا 1 1 


لا 
مر بِالْمَحْشَاءِ ا 


طُ 


التفسير 
اشاره 
إنذار إلى كل أبناء آدم: 


إِنْ قصه آدم و مشكلته مع الشيطان-كما أسلفنا فى آخر بحث فى الآيات السابقه-عكست تصويرا واقعيا عن حياه جميع أفراد 
البشر على الأرضءو لهذا بن الله تعالى فى الآيات الحاضره و ما بعدها سلسله من التعاليم و البرامج البنّاءه لجميع أبناء آدم»و هى 
تعتبر فى الحقيقه استمرارا لبرامج آدم فى الجنه. 


ففى البدايه يشير إلى مسأله اللباس و ستر سوءات البدن التى كان لها دور 


ص :6 


مهم فى قضّه آدمءإذ يقول: ليا بَنى آدَمَ قد أَنْرَلنا عَليِكع لاسا بتآارى سَوْاتَكم . 


0 تقتصر على ستر البدن و إخفاء العيوب و السوءاتء.بل للتجمل و الزينه أيضا حيث 


و كلمه«ريشافى الأصل هو ما يستر أجسام الطيور»و حيث أنْ ريش الطيور هو اللباس الطبيعى فى أجسامهاءلهذا أطلق على نوع 
من أنواع الأ-لبسه» و لكن حيث أن ريش ش الطير فى الأغلب مختلف الأ-لوان جميلهاءلذلكك تتضمّن هذه الكلمه مفهوم الزينه و 
الجمال»هذا مضافا إلى أنّه تطلق كلمه الريش على الأقمشه التى تلقى على سرج الفرس أو جهاز البعير. 


وقد أطلق بعض المفسّرين و أهل اللغه هذه اللفظه على معنى أوسع أيضاء و هو كل نوع من أنواع الأثاث و الحاجيات التى 
يحتاج إليها الإنسانءو لكن الأنسب فى الآيه الحاضره هو الألبسه الجميله و ثياب الزينه. 


ثم تحدث القرآن عقيب هذه الجمله التى كانت حول اللباس الظاهرى»عن حدّ اللباس المعنوى تبعا لسيرته فى الكثير من الموارد 
التى تمزج بين الجانبين المادى و المعنوى»الظاهرى و الباطنى إذ قال: وَ لاس اتقو ذلك خَيْرٌ ١‏ 


وتتشيه التقرف بلاس “تعيه فوئ: الدلالء يعر لاله كما أن اللباس يحفظ البدن من الحرّ و القَرٌءيقى الجسم عن الكثير من 
الأخطارءو يستر العيوب الجسمانيهءو هو بالإضافه الى هذا و ذاكك زينه للانسانءو وقايته من الكثير من الأخطار الفرديه و 
الاجتماعيه؛ تعد زينه كبرى له...زينه ملفته للنظر تضيف إلى شخصيته رفعه و سمّواءو تزيدها جلالا و بهاء. 


ثم إن هناك مذاهب متعدده للمفشرين فى تحديد المراد من لباس التقوى» 


ص :8 


وأنّه ماهو؟ فبعض فس ره ب«العمل الصالحاو بعض ب«الحياء»و بعض بالباس العباده)»و بعض ب١الباس‏ الحرب»مثل الدرع و 
الخوذهءو حتى الترسلأن لفظه التقوى مشتقّه من ماد«الوقايه)بمعنى الحفظ و الحمايهءو بهذا المعنى جاء فى القرآن الكريم 
أيضاء كما نقرأ فى سوره النحل الآيه(١6:‏ وَ جَعَلٌ لَكم سَلَابِيلَ تَقِيكمٌ الَْرّ وَ سَلَابِيلَ تقيكم بَأْسَكم... . 


و لكن للآيات القرآنيه-كما قلنا مرارا-معنى واسعا فى الغالبءو لها مصاديق متعدده و مختلفهءو فى الآيه الحاضره-أيضا-يمكن 
استفاده جميع هذه المعانى منها. 


و حيث أَنْ لباس التقوى فى هذه الآيه موضوع فى مقابل اللباس الساتر للبدنءلهذا يبدو للنظر أن المراد منه هوهروح التقوى'التى 
تحفظ الإنسان» و تنطوى تحتها معانى«الحياءاو«العمل الصالحاو أمثالهما. 


ش آنه له 
ثم إِنْ الله تعالى يقول فى ختام الآيه: ذلك مِنْ آلاتِ الله لَعَلْهُمْ رَذَّكرُونَ أى إِنّ هذه الألبسه التى جعلها الله لكمءسواء الألبسه 


الماديه أو المعنويه.اللباس الجسمانى أو لباس التقوىءكلها من آيات الله ليتذكر الناس نعم الربٌ تعالى. 


نزول اللباس! 


نلاحظ فى آيات متعدده من القرآن الكريم أن الله سيحانه كول فى ضعد توف اللباين للشرةوو اترلناوو هر سفت الارسال م 
مكان عال إلى الأسفلءإذ قرلكة 821 ميك لاسا فى سين أذ اللباس كما هو المعلوم أما أنّهِ ينَخذ من الصو فءأو يتَخذ من 
مواة فباضه و ماشاكل ذلكك من أشباء الأرض. 


كما أثنا نقرأ فى الآبه()من سوره الزمر و أَبْرّلَ لَك مِنَ الأنكام طايه أذتاج و فى سوره الحديد الآيه(60) و أَنْرنًا الْحَدِيدَ .فما ذا 


يعنى هذا؟ 


ص :/ا 


يصرٌ كثير من المفش رين على تفسير مثل هذه الآيات بالّزول المكانى أى من فوق إلى تحت.مثلا يقولون:إنّ ماء المطر ينزل من 
السماء إلى الأرن فتروى .منة النباتات و الحيواثات»من هنا تكو مواد اللبامن قد نزلت حبهذا المعتى من السماء إلى الأرضن. 


فى محال الحداخد أ هنا يتزلرة :إن الأحاروالسكرى المتنازية الفنظوية الثن عضر ها حناصي العوينة قد الحديك إل 


ارقن 


ولكن التزول ريما استعمل بمعنى النّزول المقامى»و قد استعملت هذه اللفظه فى المحاورات اليوميه بهذا الشكل كثيراءفيقال 
مثلا:أصدر الحاكم أمره إلى أمرائه و معاونيه.أو يقال:رفعت شكواى إلى القاضىءلهذا لا داعى إلى الإصرار على تفسير هذه 
الآبات باللزول المكاتى: 


فحيث أن النعم الإلهيه قد صدرت من المقام الرّبوبى الرفيع إلى البشرءلهذا عبر عن هذا المفهوم بهذا اللفظءو هو تعبير يدركه 
الإنسان بدون إشكال أو صعوبه. 


ويشبه هذا الموضوع ما نلاحظه فى ألفاظ الإشاره القريبه و البعيده أيضاء فقد يكون شىء ما ذا بال أو موضوع مهم فى متناول 
أبذيناءو لكنه-لما كان من ححيث الشأن حت يلام بو ركع بهذا نحو العريانت الوارها العا كرت بوكاور ا كالبطاو رايت 
الشّخصيهءو نحن نقصد رجلا حاضرا قريباءو قد جاء فى القرآن الكريم: ذلك الات لأ رَئْبَ فيه .و المقصود من الكتاب المشار 
إليه بالإشاره البعيده القرآن الحاضرءو لكن تعظيما له أستعيض فى الإشاره إليه عن أداه الإشاره القريبه بأداه الإشاره البعيده. 


اللباس فى الماضى و الحاضر: 
لم يزل الإنسان فيما مضى-كما يشهد به التاريخ -يلبس الثياب»و لكن 


ص :م 


الألبسه قد تغيرت و تنوعت تنوعا بالغا عبر الزمن»فقد كانت الثياب تلبس فيما سبق-و فى الأغلب-لأجل حفظ الجسم من الحرّ و 
القَرّ و كذا للزينه و التعجملء و الجانب الوقائى كان يأتى فى الدرجه اللاحقهءو لكن فى ظل الحياه الصناعيه الحاضره أصبح 
الجانب الوقائى فى المرتبه الأحولى من الأهميه فى كثير من الحقولءفرجال الفضاء و رجال الإطفاءءو عمال المعادن و المناجم و 
الغواصونء و غيرهم كثيرون يستخدمون ألبسه خاصّه لوقايه أنفسهم من مختلف الأخطار. 


لقد تطورت وسائل إنتاج الألبسه و الثياب فى عصرنا الراهن تطورا هائلاء و اتسع نطاقها اتساعا كبيراءبحيث أصبح لا يقاس بما 
مضى. 

يقول كاتب تفسير المئار فى المجلد الْثُامن عند تفسير الآبه المبحوثه هنا: 

«لقد بلغ من إتقان صناعات اللباس أنّ عاهل ألمانيه الأخير(قيصرها)دخل مرّه أحد معامل الثياب ليشاهد ما وصلت إليه من 
الاتقان»فجزوا أمامه عند دخوله صوف بعض كباش الغنمءو لما انتهى من التجوال فى المعمل و مشاهده أنواع العمل فيه»و أراد 
الخروج قدّمواله معطفا ليلبسه تذكارا لهذه الزياره»و أخبروه أنّه صنع من الصوف الذى جزوه أمامه عند دخولهءفهم قد نظفوه 
فى الآلاءت المنظفه. فغزلوه بآلاءت الغزل»فنسجوه بآلاست النسجعففضٌ موه فخاطوه فى تلكك الفتره القصيرهءفانتقل فى ساعه أو 
ساعتين من ظهر الخروف إلى ظهر الإمبراطور». )١(‏ 


و لكن-للأّسئ-قد اتسعث الجواتب الفرعيه؛بل و غير المحموده و الفاضحه للثياب و الألبسه و تعددث كثيرا إلى درجه أنْها 
غطت على الفلسفه الأصليه للباس. 


لقد أصبح اللباس-اليوم-وسيله لأمنواع التظاهرءو إشاعه الفساد.و تحريكك الشهوات.و التكبر و الإسراف و التبذيرءو ما شابه 
ذلك.حتى أنْنا رئما نشاهد 


ص :4 


.09 المنارعج ئىص‎ 0-١ 


ألبسه يرتديها جماعات من الناس-و بخاصّه الشباب المتغرب-يفوق طابعها الجنونى على الطابع العقلانى»و تكون أشبه بكل 


شىء إلا باللباس و الثوب. 


والذى تقود إليه الدراسه الموضوعيه لهذه الظاهرهءهو أن للعقد النفسيه دورا مهما فى ارتداء مثل هذه الأملبسه العجيبه 
الغريبه.فالأفراد الذين لا يتمكنون من القيام بعمل مهم و ملفت للنظر لتوكيد وجودهم فى المجتمع يلجأون إلى هذا الأسلوب و 
وحاولون تارك هده اللي غير الماف نه و السصة إثبات وجودهم و حضورهمءو لهذا نلاحظ أن أصحاب الشخصيات 


المحترمه. أو الذين لا يعانون من عقد نفسيّه ينفرون من ارتداء مثل هذه الثياب. 


و على كل حال فإنّ مبالغ طائله و ثروات عظيمه جدًا تهدر و تبدّد-اليوم- فى سبيل اقتناء و تعاطى الألبسه المتنوعه و الموضات 
المختلفه و لو منع من تبذيرها و تبديدها و الإسراف فيها لأمكن حل الكثير من المشكلات الاجتماعيه بهاءو لتحولت إلى بلاسم 
و ضمادات ناجعه لكثير من جراحات الطبقات المحرومه و الفئات البائسه الفقيره فى المجتمعات البشريه. 


هذا و يستفاد من تاريخ حياه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و سائر الأثمّه العظام أَنّهم كانوا يعارضون بشدّه مسأله التفاخر 
بالألبسه و الإفراط فى التجمل بهاءإلى درجه أنْنا نقرأ فى الرّوايات أن وفدا من النصارى قدم على رسول الله صلَى الله عليه و آله 
و سلم المدينهءو هم يلبسون الأ-لبسه الحريريه الجميله جداءو التى لم يرها العرب إلى ذلكك اليوم و لم يعهد أن لبسوهاءفلما 
حضروا عند رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم سلموا عليه»لم يرد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم على سلامهمءبل 
أحجم حتى عن التحدث معهم و لو بكلمهءو أعرض عنهمء 


فلمًا سألوا علا عليه السلام عن سبب إعراض النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم عنهمءقال عليه السلام لهم:أرى أن تضعوا حللكم 
هذه و خواتيمكن ثم تعودون إليه. 


ففعل النصارى ما قاله لهم الإمام عليه السلامءثم دخلوا على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فسلموا عليه فردٌ عليهم و تحدث 
معهم.ثمٌ قال النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم:«و الذى بعثنى بالحق لقد أتونى 


٠١: ص‎ 


المرّه الأولى و إن إبليس لمعهم». )١(‏ 


الآ اللكحقه حدر فيها الله سبحانه جميع أبناء البشر من ذريه آدم من كيد الشيطان و مكرهءو يدعو إلى مراقبته»و الحذر 0 
الشّيطان أبدى عداءه لأبيهم آدمءفكما أنه نزع عنه لباس الجنْه بوساوسه يمكن أن ينزع فود لباس التقوى.و لهذا يقول تعالى :ل 
1 7 
نى 651 لا بفيككع النِّطانُ حلا أخرج أبوتكع ين الْجثّه َع عَنْهْلا لإسَهعا ليريَهلطًا سَؤ ا 


وفى الحقيقه إِنْ الأمر الذى يربط الآ-يه الحاضره بالآديه السابقه هو أنْ الآديه السابقه تحدثت عن اللباس الظاهرى و المعنوى 


للإنسان(لباس التقوى).و هذه الآيه تضمنت تحذيرا و دعوه له لمراقبه الشيطان و الحذر من نزعه لباس التقوى عنكم. 


عا سن لا 0 م لاء ع 
على أنْ ظاهر عباره لا يفتكم الشيطان هو نهى الشيطان عن هذا العمل؛ و لكن أمثال هذه العبارات تعتبر كنايات لطيفه لنهى 
المخاطب.و تشبه ما إذا خاطبنا صديقا نحبه قائلين:لاا يصح أن يوجه إليك فلان ضربه»أى راقبه حتى لا 7 تتعرض لضربته و أذاه. 


قد > م م ع 7 َو 5 و ا ء لأ 
ثم إن الله تعالى يؤكد على أن الشيطان و أعوانه يختلفون عن غيرهم من الأعداء إِنَّهُ بتاكم هُوَ وَ قَبِيلهُ مِنْ حَيِث لا تَروْنَهُمْ فلا بد 
من شدّه الحذر من مثل هذا العدوٌ. 


و فى الحقيقه عند ما تظن أنكك و حيدءفإنّه من الممكن أن يكون حاضرا معككءفيجب عليكك الحذر من هذا العدوٌ الخفيّ الذى 
لا يمكن معرفه لحظات هجومه و عدوانه المباغتءو لا بدّ من اتخاذ حاله الدفاع الدائم أمامه. 


وفى خاتمه الآيه يأتى سبحانه بجمله هى فى الحقيقه إجابه على سؤال 
ص ١١:‏ 


1-١‏ -سفينه البحار»المجلد الثانى»عص ",ماده لبس. 


مهمءفقد يتساءل أحد:كيف سلط الله العادل الرحيم عدوًا بهذه القوه على الإنسان ...عدوًا لا يمكن مقايسه قواه بقوى 
الأقتان عدوا وده حك شادووة أنسى المد مج كايويز التعهههها عا فل عفن الأسادوة ديجرى من الاببان 
مجرى اللدم فى عروقه»فهل م هده الحفتقه مع عداله الله سبحانه؟! الآديه الشريفه-فى خاتمتها-ترد على هذا السؤال 
الاحتمالى إذ تقول: إن جنا له لكلاطِين أَوْلاء 5000 


أى إِنَّ الشياطين لا يسمح لهم قط بأن يتسلّلوا و ينقذوا إلى قلوب و أرواح المؤمنين الذين لم يكونوا على استعداد لقبول الشيطان 


و بعباره أخرى:إنّ الخطوات الأولى نحو الشيطان إِنّْما يخطوها الإنسان نفسهءو هو الذى يسمح للشيطان بأن يتسلل إلى مملكه 
الشياطين و الأبالسه؛فسوف لا تتمكن من النفوذ إلى باطنه. 


هلام 7 
إن الآيات القرآنيه الأخرى شاهده أيضا على هذه الحقيقه»ففى سوره النحل فى الآيه(١٠٠)نقرأ‏ كلا ا سُلْطائهُ عَلَى الّذِينَ يَكَوَلَوْئهُ وَ 
الِينَ هُمْ به مُشْ ركو »فالذين يتعشقون الشيطان و يسلمون إليه زمام أمرهم و يعبدونه هم الذين يتعرضون لسيطرته و وساوسه. 


0 
5 عم 2 00 2 ملا و 3 7 لا 
و فى الآيه(/ا6)من سوره الحجر نقرأ إِنَّ لحادِى لَهِسَ لك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَن اتّبمكك مِنّ الْاوينَ 


و بعباره أخرى: صحيح أثنا لا نرى الشيطان وعد امراك أننا نستطيع أن نرى آثار أقدامهم.ففى كل مجلس معصيه»و فى 
كل مكان تهتأت فيه وسائل الذنبءو فى كل مكان توفرت فيه زبارج الدنيا و بهارجهاءو عند طغيان الغرائز»و عند اشتعال لهيب 


الفقيي نكر ل عقون لظن حهينا ون سسلماز و كان 


١١: ص‎ 


الإنسان يسمع فى هذه المواقع صوت وساوس الشيطان بآذان قلبه»و يرى آثار قدمه بأمّ عينيه. 


الما دعا نوح وتمعنو جنا على فونه اناه إتليسن له الله فقال:يا نوح إِنْ لكك عندى يدا!أريد أن أكافئك عليها. 


تقال شح اتلد لكف الع اماك 8 كم موس مل قبا هر # قال انل . «ضويف اللمعل .ف مكف قاع دون قلي عون )| خنك أغرزنة هقانا 
توح +إنة لببعصض .. 3 1 هى فى ادعو عو عرفتهمءفلم يبقى عو 


مستريح حتى ينشأ قرن آخر و أغويهم. 
فقال نوح:ما الذى تريد أن تكافينى به؟ قال:أذكرنى فى ثلاثه مواطنءفإِنّى أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان فى أحدهن: 
أذكرنى إذا غضبت؟ و اذكرنى إذا حكمت بين اثنين! و اذكرنى إذا كنت مع امرأه خاليا ليبس معكما أحد!» (1) . 


النقطه الأخرى التى يجب الانتباه إليها هناءهى أنّ ثله من المفشهرين استتبطوا من هذه الآيه أنّ الشيطان غير قابل للرؤيه للإنسان 


مطلقاءفى حين يستفاد من بعض الرّوايات أن هذا الأمر ممكن أحيانا. 


و لكن الظاهر أنْ هذين الاتجاهين غير متعارضينءلأنْ القاعده الأوليه و الأصليه هى أن لا يرىءو لكن لهذه القاعده-كغيرها- 
استثناءات.فلا تناف فى الآيه التاليه يشير تعالى إلى واحده من وساوس الشيطان المهمّه و التى 


ص دا 


)١ 21‏ جبيهار اللأنوار الطبعة الجديدهءالحوم ١‏ ا الصفحة 1ه 


جب ل الاو ا ل لي ا ل ري اير كر ا وروا مم 
1 
قاثلا:هذا ما وجدثا آباءنا يفعلونه: :و إذا مهلوا فاق قاُوا وَجئً علب الاي . 


مخ 


ع , 2 ل] 
ثم يضيفون إلى هذه الحيجه حيجه كاذبه أخرى قائلين: وَ اللَهُ أَمَرََا ؛ 


ضير 


إن مسأله التقليد الأعمى للآباءبالإضافه إلى الافتراء على اللّه»عذران مختلفان»و حيجتان داحضتان يتشبث بهما العصاه المتشيطنون 
لتبرير أعمالهم القبيحه غالبا. 


و الملفت للنظر أن القرآن الكريم لم يعبأ بالدليل الأوّل(يعنى التقليد الأعمى للآباء و الأسلاف)و لم يعتن بهءو كأنّه وجد نفسه 

فى غنى عن الرّدٌ عليه و إبطاله؛ لأسن العقل السليم ك 7 ااا م7 
0 

الكريم.و إِنّما اكتفى بالركٌ على الحيجه الثائبهءأو بالأحرى(التبرير القائى) حيث قال: قل إِنَّ الله لا يمر المَحْشَاءِ 


اولسار ار ا سر 


ورغم أن الأنست أن يقول:لماذا تنسبون ما هو كذب و ليس له واقع إلى اللّه؟ لكنّه قال بدل ذلكك:لماذا تقولون ما لا تعلمون 
على الله؟و هذا فى الحقيقه استادا الى الحدٌ الأندنى من موضع قبول الطرف الآ-خرءفيقال:إذا كنتم لا تتيقنون كذب هذا 
الكلام»فعلى الأقل ليس لديكم دليل على إثباته»فلما ذا تتهمون الله و تقولون على الله ما لا تعلمون؟!. 


١1: ص‎ 


.584 -راجع سوره البقره.128 و‎ )١ -١ 


ما هو المقصود من الفحشاء؟ 


ماهو المراد من الفحشاء هنا؟قالت طائفه كبيره من المفسّ رين:إنّها إشاره إلى تقليد كان سائدا بين جماعه من العرب فى العهد 
الجاهلىءو هو الطواف حول بيت الله المعظم عرياناهرجالا-و نساء)ظنا منهم بأنْ الثياب التى ارتكبت فيها الذنوب لا تليق بأن 
يطاف بها حول الكعبه المعظمه. 


على أن هذا التفسير يتناسب مع الآيات السابقه التى دار الحديث فيها عن الثَّياب و الألبسه. 


و لكّنا نقرأ فى روايات متعدده أن المراد عن التحشاء هنا هو كلام حكاء الجور الذيق يدعون الئاس إلى أنفسهمءو يعتقدون بأنَّ 
الله فرض طاعتهم على الناس. 


و لكن بعض المفسّرين-مثل كاتب«المناراو«الميزان»-أخذوا للآديه مفهوما واسعا إذ قالوا:إنٌ الفحشاء تشمل كل عمل قبيح 
منكرءو بملا-حظه سعه مفهوم لفظه الفاحشهءفإنٌ الأنسب هو أنْ للآديه معنى واسعا سعه معنى الكلمهء و مسأله«الطواف بالبيت 
عريانا»و«اتباع القاده و الزعماء الظلمهاتعدٌ من المصاديق الواضحه لذلك.فلا منافاه بين الطائفتين من الرّوايات. 


هذا وقد أعطينا توضيحا كافيا حول التسليم المطلق لتقاليد الأسلاف و أعرافهم عند تفسير الآيه(170)من سوره البقره. 


١6: ص‎ 


الآبتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 79 الى ]١‏ 

اشاره 

قل مر رَبّى بالقشط و أَقيمُوا ومجوهكم عِنْد كل من جد وَدعُوة مُخلصِ ين لَه ألدّينَ كا بَدَأكُمْ توكو (14) قريقا 1 وَ ريق 
حَقَّ عَلَيِهِمْ آلصَّلالَه إِنَّهُمُ إنَحَذُوا ا لكلاطِين أَوْلاء #يخ ذو الله و يخسون انهه مفتدون وم 

التفسير 


حيث أن الحديث فى الآديه السابقه دار حول الفحشاء التى يشمل مفهوما كلّ أنواع الفعل القبيحءو تأكد أن اللّه يأمر بالفحشاء 
إطلاقا لهذا أشير فى هذه الآيه إلى أصول و مبادئ التعاليم الإلهيه فى مجال الوظائف و الواجبات العمليه فى جمله قصيره.ثمٌ تبعه 


بيان أصول العقائد الدينيه»أى المبدأ و المعاد.بصوره مختصره موجزه. 
يقول أوَلا:أيها الى َل أمَرَ وَبّى بالْقِسْطٍ و العدل. 


و نحن نعلم أن للعدل مفهوما واسعا يشمل جميع الأعمال الصالحه.لأنٌ حقيقه العدل هى استخدام كل شىء فى مجاله»و وضع 
كل شىء فى محله. 


ثم إِنّه و إن كان بين«العداله»و«القسط»تفاوتاءإذ تطلق«العداله)و يراد 


١8: ص‎ 


منها إعطاء كل ذى حق حقهءو يقابلها«الظلم»و هو منع ذوى الحقوق من حقوقهم.ءبينما يعنى «القسط)أن لا تعطى حق أحد لغيره. 
و بعباره أخرى:أن لا يرضى بالتبعيضءو يقابله أن يعطى حقٌّ أحد لغيره. 


و لكن المفهوم الواسع لهاتين الكلمتين اللتين قد تستعملان منفصلتين» متساو تقريباءو هما يعنيان رعايه الاعتدال و التوازن فى 
كل شىء و فى كل عملء و بالتالى وضع كل شىء فى مكانه. 


ثم إِنْه سبحانه أمر بالتوحيد فى العباده و محاربه كل ألوان الشرك و أنواعهءإذ قال: وَ أقيموا وُجُومَكم عِنْدَ كل مش جد أى 


وجهوا قلوبكم نحو الله الواحد دون سواه وَ ادْعُوةٌ مُخْلِصِينَ لَهُ اين . 

و بعد تحكيم و إرساء قاعدة الغ موجه الأنظان لبد وسالة المعاد و البعث يوم القيامهءإذ قال: كلطا بَدَأكمْ تَعْودُونَ . 
بحثان 

اشاره 

هنا نقطتان يجب الالتفات إليهما و الوقوف عندهما: 

١-ما‏ المقصود من «أقِيمُوا وَجُوهَكُمْ...» 

ذكر المفشرون فى تفسير أَقِيِمُوا وُجُومَكمْ عِنْدَ كلَّ مَشجدٍ تفاسير متنوعه فتاره قالوا:المراد هو التوجه صوب القبله. 
وأخرى:إِنْ المراد هو المشاركه فى المساجد أثناء الصلوات اليوميه. 

و ثالثه احتملوا أيضا أن يكون الهدق:منه هو حضوو القلت :و الثيه الخالضه عند العباده. 

و لكن التفسير الذى ذكرناه أعلاه(أى التوجه إلى اللهءو محاربه كل ألوان 


ص :/ا١1‏ 


الشركك و التوجه إلى غير اللّه) يبدو للنظر أنّه أنسب مع ما سبق و ما يلحق هذه الجمله.و إن لم تكن إراده كل هذه المعانى بعيده 


؟-أقصر الأدله على المعاد 


لقد بحث أمر المعاد و البعث فى يوم القيامه كثيراءو يستفاد من آيات القرآن الكريم أن هضم هذه المسأله كان أمرا صعبا و 
عسيرا بالنسبه إلى كثير من الناس فى العصور الغابره»إلى درجه أنّهم كانوا يتخذون أحيانا من طرح مسأله القيامه و المعاد من قبل 
الأنبياء دليلا على عدم صحه دعوتهمءو بل حتى(و العياذ بالله) دليلا على الجنون و يقولون: قر عَلَى الله كذباً أْ به جنّهٌ 02 . 


ولكن يجب الانتباه إلى أن ما كان يدعو لمزيد من تعجبهم و دهشتهمءهو مسأله المعاد الجسمانى.لأنّهم ما كانوا يصدّقون بأنّ 
الأبدان بعد صيرورتها تراباء و تبعثر ذراتها بفعل الرياح و الأعاصير و تناثرها فى أرجاء الأرض.أن تجتمع هذه الذرات المتبعثره 
من بين أكوام التراب.و أمواج البحارءو من بين ثنايا ذرات الهواءءو يلبس ذلكك الإنسان لباس الوجود و الحياه مرّه أخرى. 


إن القرآن الكريم أجاب فى آيات متنوعه على هذا الظن الخاطئءو الآيه الحاضره تعكس إحدى أقصر و أجمل التعابير فى هذا 
المجالءإذ تقول:أنظروا إلى بدايه الخلق»انظروا إلى جسمكم الذى يتكون من مقدار كبير من الماء» و مقدار أقل من المواد 
المعدنيه و شبه المعدنيه المختلفه المتنوعه أين كان فى السابق؟فالمياه المستخدمه فى جسمكم يحتمل أن كل قطره منها كانت 
سادره فى محيط من محيطات الأرض ثم تبخّرت و تبدلت إلى الترحبءثم نزلت فى شكل قطرات المطر على الأراضىءو 
الذرات التى استخدمت فى نسيج جسمكم من مواد الأرض الجامده كانت ذات يوم فى هيئه حبّه قمح أو ثمره شجرهءأو 
خضروات مختلفه جمعت من مختثلف نقاط الأرض. 


ص :1/8 


./ -سوره سيأ‎ )١-١ 


وعلى هذا فلا مكان للتعجب و الدهشه إذا سمعنا أنه بعد تلاشى بدن الإنسان و رجوعه إلى حالته الأولى تجتمع تلكك الذرّات 
ثانيه»و تتواصل و تترابط و يتشكل الجسم الأوّلءفلو كان هذا الأمر محالا فلما ذا وقع فى مبدأ الخلقه. 


إذادكما بدأكم)الله«تعودون)أى يعيدكم فى الآخرهءو هذا هو الموضوع الذى تضمنته العباره القصيره. 


ف الآنه اللذتحقه حص سببحاته زدود القعل الى أظهرها التاس قال هذه التنعوه (الدعوه إلن التوهد و الخير و المعاة)فقول: 
2 9 ا 9 سر ه لاءى 
فريقاً هدجا وَ كريقاً حقٌّ عَلبِهُ الصَّلالَهُ . )١(‏ 


ولأجل أن لا بتصور أحد أن الله ويدى قريقا أو بضل كريقا مق دوث سبب: أضاف فى الجمله ما يلى: إِنّهُمُ انك دُوا الَلاطِينَ 
ولا مِنْ دُونٍ اللّهِ أى إن الضالين هم الذين اختاروا الشياطين أولياء لهم بدل أن يدخلوا تحت ولايه الله فضلوا. 


إن هذه الحاله تختص بالذين غرقوا فى الطغيان والمعصيه.ءو كان انغماسهم فى الفسادءو الضلال والانحراف.و الوثنيه. كبيرا إلى 
درجه أنه انقلبت حاسه تمييزهم رأسا على عقبءفحسبوا القبيح حسناءو الضلالات هدايه»و فى هذه الحاله أغلقت فى وجوههم 
كل أبواب الهدايهءو هذا هو ما أوجدوه و جلبوه لأنفسهم. 


١9: ص‎ 


)١- ١‏ جمله«فريقا هدىامن حيث الإعراب و التركيب تكون كالتالى:فريقا مفعول هدى فعل و فاعل مؤخرينءو فريقا 
(الثّانيه) مفعول مقدم. و أضل فعل و فاعل مؤخران مقدران دل عليهما جمله«حق عليهم الضلاله). 


الآبتان [سوره الأعراف (7): الآيات "١‏ الى 717] 
اشاره 

و و 0 عو 1 ده 
تيآ خذواخ مكو عند كل تعن و كلرا و إشرثراو د را ة ليث الشعرهن (١اعل‏ ون عزة زية آله التى 
أَخْرَج لِلِلادهِ وَ آلطَلِلاتٍ مِنّ آَلوَرْقٍ قلْ هِى لِنَذِينَ آمتُوا فى الْعللاو لذلا لَالِضَه يوم ) امه 15 لك تُفَصُلْ الات لِقَوْم يَعلْمُونَ 
إففرة 


التفسير 
اشاره 


الحديث فى هاتين الآبتين يتناسب مع قصّه آدم فى الجنهءو كذلكك يتناول مسأله اللباس و سائر مواهب الحياهءو كيفيه الاستفاده 


فى البدايه يأمر جميع أبناء اك فطل و ستور عام أبدى.يشمل جميع الأعصار و القرونءأن يتخذوا زينتهم عند ما يذهبون إلى 
الموامل 0 ين آم خُدُوا زيكَكم عِنْدَ كل مسشجدٍ . 


هذه الجمله يمكن أن تكون إشاره إلى كل«زينه جسمانيهامة ا يشمل لبس الثياب المرتبه الطاهره الجميله»و مشط الشعرءو 
استعمال الطيب و العطر و ما شابه ذلكك كما يمكن أيضا أن تكون إشاره إلى كل«زينه معنويه»يعنى الصفات 


٠١: ص‎ 


الأنساثيه و الملكات الأخلاقيه:و صدق النبه و طهارتها و إخلاضها. 


و إذا رأينا أن بعض الرّوايات الإسلاميه تشير-فقط-إلى اللباس الجد أو مشط الشعرءأو إذا رأينا أن بعضها الآخر يتحدث-فقط- 
عن مراسيم صلاه العيد و صلاه الجمعهءفإنَ ذلك لا يدل على الانحصارءبل الهدف هو بيان مصاديقها الواضحه )١(‏ و هكذا إذا 
رأينا أنْ طائفه أخرى من الرّوايات تفسر الزينه بالقاده الصالحين (1) ءفإِنَ كل ذلكك يدل على سعه مفهوم الآيه الذى يشمل 


جميع أنواع الزينه الظاهريه و الباطنيه. 


و هذا الحكم و إن كان يتعلق بجميع أبناء آدم فى كل زمان و مكانءإلا أنه ينطوى ضمنا على ذم عمل قبيح كان يقوم به جماعه 
من الأعراب فى العهد الجاهلى عند دخولهم فى المسجد الحرام و الطواف بالكعبه المعظمه.حيث كانوا يطوفون بالبيت المعظم 
عراه من دون ساتر يستر عوراتهم»كما أنه يتضمن-أيضا -نصيحه لأولئكك الذين يرتدون عند إقامه الصلاه أو الدخول إلى 
المساجد ثيابا وسخه خلقه أو ألبسه تخصٌ المنزل»و يشتركون فى مراسيم عباده و هم على تلكك الهيئه المزريه؛الأسمر الذى 
نشاهده اليوم-و للأسف-بين بعض الغفله السذج من المسلمينءفى حين أننا مكلفون-طبقا لللآيه الحاضرهءو الرّوايات الوارده فى 
هذا الصعيد-بأن نرتدى لدى ارتيادنا للمساجد أفضل ثيابنا و ألبستنا. 


ثم فى العباره اللاحقه يشير سبحانه إلى مواهب أخرىءيعنى الأطعمه و الأشربه الطاهره الطيبه»و يقول: و كلوا وَ اشْرَبُوا . 
ولكن حيث أن الإنسان حريص بحكم طبيعته البشريه»يمكن أن يسىء 
ص 5١:‏ 


)١-١‏ للاطلا-ع على هذه الرّوايات راجع تفسير البرهان المجلد ؟»الصفحه الثاني 4 و ٠١‏ و تفسير نور الثقلين المجلد الثانى 
الصفحه ١8‏ و 19. 


استخدام هديق التعليمين»و بدل أن يستفيد من نعمه اللباس و الغذاء الصحيح بالشكل المعقول و المعتدل»يسلك سبيل الإسراف 
و التبذير و البذخ»لهذا أضاف مباشره قائلا: وَ لا تُشرفوا إنَّهُ لا بحب الْمُسْرفِينَ . 


و كلمه«الإسراف»كلمه جامعه جدًا بحيث تشمل كل إفراط فى الكم و الكيووو و كنذ الأعتال' العاكددة الأتاقف .و سكناه 
وتككن وهذ| هئ تلوت القر ا ناض :فيو عند الحغا على الاتكناده سن نواه الامو القوحه حدر قنور اشم سود 


استخدامهاءو يوصى برعايه الاعتدال. 


و فى الآيه اللاحقه يعمد إلى الرّد-بلهجه أكثر حدّه-على من يظن أن تحريم أنواع الزينه و التزين و الاجتناب من الأطعمه الطيبه 
الحلا علاامه الزهدءو سببا للتقرب إلى الله فيقول:أيّها النَبى قل مَنْ حَرّمَ زِيئّة الل الى أخْرَج اده و الصَلياتٍ مِنَ الرَرْقٍ ؟ إذا 
كانت هذه الأمور قبيحه فإنّ الله تعالى لا يخلق القبيحءو إذا خلقها الله ليتمتع بها عباده فكيف يمكن أن يحرّمها؟و هل يمكن أن 
يكون هناك تناقض بين جهاز الخلقءو بين التعاليم الدينيه؟! ثم أضاف للتأكيد: قل هى للّذِينَ آمَنُوا فى الْلياوٍ الدَّا انض يَوْمَ 
الْلِامَهِ أى أنْ هذه النعم و المواهب قد خلقت للمؤمنين فى هذه الحياهءو إن كان الآخرون-أيضا-يستفيدون منها رغم عدم 
صلا-حيتهم لذلككءو لكن فى يوم القيامه حيث الحياه الأ-على و الأفضلءو حيث يتميز الخبيث عن الطيبءفإنٌ هذه المواهب و 
النّعم ستوضع تحت تصرف المؤمنين الصالحين فقطءو يحرم منها الآخرون حرمانا كليًا. 


و على هذا الأساس فإنّ ما هو للمؤمنين فى الدنيا و الآخرهءو خاص بهم فى العالم الآخر كيف يمكن أن يحرّم عليهم؟ أن الحرام 


هو ما يورث مفسدهىلا ما هو نعمه و موهبه. 


ص :77 


هذا و قد احتمل أيضا فى تفسير هذه العباره من الآيه أنّ هذه المواهب و إن كانت فى هذه الدنيا ممزوجه بالآلام و المصائب و 
البلاياءإلا أنّها توضع تحت تصرف المؤمنين و هى خالصه من كل ذلك فى العالم الآخر(و لكن التفسير الأول يبدو أنّه أنسب). 


- ع لا 2 وار 4-7 م ضٍِ - 5 
و فى ختام الآيه يقول من باب التأكيد: كذلِك تُفَصّلّ الْلِاتِ لِقَوْمِ يَعلْمُونَ . 
الزينه و التجمل من وجهه نظر الإسلام: 


لقد اختار الإسلام-كسائر الموارد-حدٌ التوسط و الاعتدال فى مجال الانتفاع و الاستفاده من أنواع الزينهءلا كما يظن البعض من 
أنْ التمتع و الاستفاده من الزينه و التجمل-مهما كان بصوره معتدله-أمر مخالف للرّهد.و لا كما يتصور المفرطون فى استعمال 
الزينه و التجمل الذين يجوّزون لأنفسهم فعل كل عمل شائن بغيه الوصول إلى هذا الهدف الرخيص. 


ولو أننا أخذنا بناء الجسم و الروح بنظر الإعتبارءلرأينا أنْ تعاليم الإسلام فى هذا الصعيد تنسجم تماما مع خصائص الروح 
الإنسانيه و بناء الجسم البشرى و متطلباتهماءو احتياجاتهما الذاتيه. 


توضيح ذلكك :إن غريزه حبٌ الجمال-باعتراف علماء النفس-هى إحدى أبعاد الروح الإنسانيه الأربعه»و التى تشكل مضافا إلى 
غريزه حب الخيره و غريزه حب الاستطلاعءو غريزه التَدينءالأبعاد الأصليه فى النفس الإنسانيه. 


و يعتقدون بأنّ جميع الظواهر الجماليه الأدبيه و الشعريه و الصناعات الجميله؛ و الفن بمعناه الواقعىءإِنّما هو نتيجه هذه الغريزه و 
هذا الاسياس». 


و مع هذا كيف يمكن أن يعمد قانون صحيح إلى خنق هذا الحس المتأصل و المتجذر فى أعماق الروح الإنسانيه»و يتجاهل 
العواقب السيئه فى حال عدم 


ص رقا 


إنياقه يضبورزة: موحيكهه: 


ولهذا لم يكتف فى الإسلام بتجويز التمتع بجمال الطبيعه و الاستفاده من الأللبسه الجميله و المناسبه»و استعمال كل أنواع 
العطورءو ما شابه ذلككءبل أوصى بذلكك و حت عليه أيضاءو رويث فى هذا المجال أحاديث كثيره عن أثمّه الدين فى المصاذر 
والكتب الموثوقه. 


فإننا نقرأ-مثلا-فى تاريخ حياه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه عند ما كان ينهض إلى الصلاه كان يرتدى أحسن ثيابه»و 
نامك :لمانا بلبسن أحين كان؟ 


قال وَإنّ الله جميل بحت الجمال:فاأتجمل لرتى و هو يقول:خذوا زينتكم عند كل مسجد» (1) . 


فى الحديث أن أحد الرهادهو يدعى عباد بن كثير البصرئ ةراع الإمام الصادق عليه السلام و هو يلبس ثيابا غاليه الثمن فقال 
رفيا غليةةيا أناعية اللههإنكك من أهل نبيث تود و كان أبو كو كآنتقما ليذه النباب المرينه غليكة فلو لبسث:ذؤن هذه 
الثياب.فقال له أبو عبد الله عليه السلام:«ويلكك-يا عباد-من حرّم زينه الله التى أخرج لعباده و الطتيبات من الرّزق؟) (1) . 


إن هذا التعبير»أى أنّ الله جميل يحب الجمالء أو أنّ الله مصدر الجمال إشاره إلى هذه الحقيقه.و هى:أنّ الاستفاده من كل نوع 
من أنواع الزينه و الجمال لى كتاة حمتيها ننا خلق الله لكف الرم أبداءإنٌ خلق الأشياء الجميله فى عالم الوجود دليل على أن 
خالقها يحبّ الجمال. 

ولكن المهم هنا أن الناس يسلكون غالبا-فى مثل هذه المواضيع طريق الإ-فراط و المبالغه»و يعمدون إلى الترف بمختلف 


الحجج و المعاذير. 


ص :3 


)١ -١‏ الوسائل»المجلد الثالث.أبواب أحكام الملابس. 
1- 5) الوسائل»أبواب أحكام الملابس الباب /اءح ". 


و لهذا يعمد القرآن الكريم فورا و بعد ذكر هذا الحكم الإسلامى-كما أسلفنا- إلى تحذير المسلمين من الإسراف و الإفراط و 
المبالغه فى الاستفاده من هذه الأمورءففى أكثر من عشرين موضعا من القرآن الكريم يشير إلى مسأله الإسراف و يذمّه بشدّه(و 
قد تحدثنا بإسهاب حول الإسراف فى تفسير الآيات المناسبه) و على كل حالءفإِنَ أسلوب القرآن الكريم و الإسلام فى هذا 
الصعيد أسلوب يتسم بالتوازن و الاعتدالءفلا جمود فيه يقمع الرغبات المودعه فى الروح الإنسانيه إلى الجمالءو لا هو يؤيد 
مسلكك المسرفين المتطرفين و ذوى البطنه و الجشع فى التمتع بالزينه و الجمال. 


الدوانات و الأحاديث أنه عبد ما سأل أحذ الأتههلماذا يلبس ثيابا فاخرهءو قد كان جدّه لا يلبس مثل هذه الثياب؟فيجيب الإمام 


«إِنّ على بن أبى طالب عليه السلام كان فى زمان ضيق فإذا اتّسع الزمان فأبرار الزّمان أولى به» (1) . 
قوصيه صحيه هامه: 


[قاعياره كلرا و اشوتوا ١‏ رفوا التى جاءت فى الآيه الحاضرهءو إن كانت تبدو للنظر أمرا بسيطا جداءإلآً أنه ثبت اليوم أَنّه 
واحد من أهم الأموامر و التعاليم الصحيحهءو ذلكك لأنّ تحقيقات العلماء توصلت إلى أنْ منبع الكثير من الأمراض و الآلام هو 
الأأطعمه الإضافيه الزائده التى تبقى فى بدن الإنسان إن هذه المواد الإضافيه تشكل من جانب عبئا ثقيلا على القلب و غيره من 
أجهزه الجسمء و هى من جانب آخر منبع مهيأ لمختلف أنواع العفونات و الأمراضءو لهذا فإنَّ 


ص رهلا 


.١١ الوسائلءج ”أبواب الملابس الباب لاوح‎ )١ -١ 


الخطوه الأولى لعلاج الكثير من الأمراض هو أن تحترق هذه المواد الزائده التى تمثل-فى الحقيقه-فضلات الجسمءو تتم عمليه 
تطهير الجسم منها عمليا. 


إِنْ العامل الأصل فى وجود هذه المواد الزائده هو الإسراف.و الإفراط فى الأكل و البطنهءو الطريق إلى تجنب هذه الحاله ليس 
إلا رعايه الاعتدال فى الأكل؛ و خاصّه فى عصرنا هذا الذى كثرت فيه أمراض مختلفه مثل السكرىءو تصلب الشرايينءو أنواع 
السكتهءو ما شابه ذلكك من الأمراض التى يعد الإفراط فى الأكل مع عدم الح ركه البدنيه بالمقدار الكافى أحد العوامل الاساسيه 
لوانو لس كداكف نين شييل لأزالة هده الأمراضن بو عدبي إل الحركه البدنيه الكاقديو الاغكدال.فى الماكل و المشري: 


وقد نقل المفسّر الكبير العلامه«الطبرسىافى«مجمع البياناقصه رائعه فى هذا المجال و هى أنّه: 


حكى أنْ هارون الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق» فقال ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد:ليس فى كتابكم من علم الطب 
شىء» ف العلم علمان:علم الأديان»و علم الأبدان. 


5 س ب و 3 لا 0 س س 
آله و سلّم الطب فى قوله:«المعده بيت الداء و الحميه رأس كل دواءءو أعط كل بدن ما عودته). 


فقال الطبيب:ما تركك كتابكم و لا نبييكم لجالينوس طبا (1) . 


فمن كان يظن أنّ هذه التوصيه سطحيهءفما عليه إلا أن يجرّبها فى حياته كما يدركك أهميتها و يسبر غورهاءو يشاهد المعجزه فى 
سلامه الجسم برعايه هذا الدّستور الصحى. 


ص :3 


.61١ مجمع البيان»المجلد ؟ءص‎ )١ -١ 


الآيه [سوره الأعراف (/7): آيه “ا"] 
اشاره 


هه ل 


م ص 5 2-4 و 5 - لاء 3 و 
| عامس ف 2 الل قمر لل 1 رمي ميم قد ب مه ا عدف لحان ع ضيه لا 02 و ) ألم راعة 
قل نا حر َب الْمَراحِسَ ا طَهَرَ منها وَأما بَطَنَ وَ اْنْم وَ لبغى بير آلْحَقّ وَ أنْ تُشْرِكوا باللّه ها لَمْ يَُرّلَ بهِ سلطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا 


عَلَى آلله كا لا تَعلّمَونَ (مسم 
التتفسير 

اشاره 

المحرمات الإلهيه: 


لقد شاهدنا مرارا أن القرآن الكريم كلما تحدث عن أمر مباح أو لا-زم» تحدث فورا عن ما يقابله»من الأسمور القبيحه و 
المخرمات:ليكفل كل واحد مثهما الآخر. 

وهنا أيضا تحدّث-عقيب السماح بالتمتع و الاستفاده من المواهب الإلهيه و إباحه كل ما هو زينه و جمال-عن المحرمات على 
نحو العمومء ثم أشار بصوره خاصّه إلى عده نقاط مهمّه. 

9 000000 شيك سودي اينف . 52 الل مود عق اتلل . الل فى تلن لاممت 

ففى البدايه تحدث عن تحريم الفواحش و قال:يا أيّها النَبى قل إِنْما حَرّمَ رَبّىَ الفواجش ما ظهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ . 


و«الفواحشاجمع«فاحشهاو تعنى الأعمال القبيحه البالغه فى القبح 


ص 086 


و السوء لا جميع الذنوبءو لعل التأكيد على هذا المطلب(ما ظهر منها و ما بطن) هو لأجل أن العرب الجاهليين كانوا لا 
يستقبحون عمل الزنا إذا أتى به سدًاء و يحرّمونه إذا كان ظاهرا مكشوفا. 


ثم نه عمّم الموضوعءو أشار إلى جميع الذنوب و قال«و الإثم)أى كل إثم. 


و الإثم فى الأصل يعنى كل عمل مضرّءو كل ما يوجب انحطاط مقام الإنسان و تردّى منزلته»و يمنعه و يحرمه من نيل الثواب و 
الأجر الحسن.و على هذا يدخل كل نوع من أنواع الذنوب فى المفهوم الواسع للإثم. 


و لكن بعض المفسشرين أخذوا الإثم هنا فقط بمعنى«الخمراو استدلوا لذلكك بالشعر المعروف. 
شربت الاثم حتى ضلّ عقلى 
و لكنّ الظاهر أنْ هذا المعنى ليس هو تمام مفهوم الكلمهءبل أحد مصاديقه. 


و مرّه أخرى يشير بصوره خاصّه إلى عدد من كبريات المعاصى و الآثام» فيقول: وَ البَغْىَ بغَثِرِ التق أى كل نوع من أنواع الظلم»و 
التجاوز على حقوق الآخرين. 


و«البغى»يعنى السعى و المحاوله لتحصيل شىءءو لكن يراد منه غالبا الجهود المبذوله لغصب حقوق الآ-خرينءو لهذا يكون 
مفهومه-فى الغالب- مساويا لمفهوم الظلم. 
و من الواضح أن وصف«البغىافى الآيه المبحوثه بوصف«غير الحق/من قبيل التوضيح و التأكيد على معنى«البغى. 
ع ع 6 ا د لا ل 5 ناه ملا 5 5 
ثم أشار تعالى إلى مسأله الشركك و قال: و أنْ تشركوا بالله ما لم يُنَزْل بِهِ سلطانا فهو أيضا محرّم عليكم. 


ص :31 


)١ -١‏ التبيان عند تفسير الآيه المبحوثه.و تاج العروس مادههإثم). 


و من الواضح أنّ جمله لا لَه يَرّلْ به سلْطاناً للتأكيدءو لإلفات النظر إلى حقيقه أن المشركين لا يملكون أى دليل منطقى و أى 
بوقاة معقو لبو كليه والسلطاو وق كل :دلا :وررهاة بحت تسلط الاثيناة والنضارة على من يخالقه 
سل 5 9 و مي - لان ] - 
و آخر ما يؤكد عليه من المحرمات هو نسبه شىء لم يستند إلى علم الله وَ أَنْ تقولوا عَلى الله ما لا تَعْلْمُونَ . 
و لقد بحثنا حول القول على الله بغير علم عند تفسير الآيه(18)من نفس هذه السوره أيضا. 


و لقد أكد فى الآيات القرآنيه و الأحاديث الإسلاميه على هذه المسأله كثيراء و منع المسلمون بشده عن قول مالا يعلمون إلى 


ذوبحه أنه 
روى عن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «من أفتى بغير علم لعنته ملائكه السماوات و الأرض». (1) 


ولو أنّنا أمعنا النظر و دققنا جيدا فى أوضاع المجتمعات البشريهءو المصائب و المتاعب التى تعانى منها تلكم المجتمعاتءلعرفنا 
أن القسط الأكبر من هذا الشقاء ناشئ من بث الشائعات»و القول بغير علمءو الشهاده بغير الحق.»و إبداء وجهات نظر تمتك إلى 


برهان و دليل. 
ص :591 


.18 عيون أخبار الرضا عليه السلام»طبقا لروايه تفسير نور الثقلين»المجلد الثّانى»الصفحه‎ )١ -١ 


الآيه [سوره الأعراف (/1): آيه ©"] 
اشاره 
رع م ع هلان 2 لا ده 00000 5 
وَ لكل أَمَّه أجل فإذا جاءَ أجَلهُمْ لا يَسْتَاخْرُونَ ساعه وَ لا يَسْتَقَدِمُونَ (©0 
التفسيو 
اشاره 
لكلّ أمّه أجل: 


فى هذه الآيه يشير الله تعالى إلى واحده من سنن الكون و الحياهءيعنى فناء الأمم و زوالهاءو يلقى ضوءا أكثر على الأبحاث التى 
تعلق كاه أحاء الشر عل وتجه الأرقن ومضير العفنادة الى سيق اليك غنها فى الآاك السارقة 


لدم 
أاوا 

6 

م 
6 
- 

8 

لحمب 


ع ل 3 * عاس عَِ ع لا 3 َه 
فيقول أوّلا: وَ لِكلَ أَمّهِ أجل ثم يشير إلى أن هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر إن جاء فَإذا غاء أجلم 


أى أن الأمم و الشعوب مثل الأفراد»ءلها موت و حياهءو أنْ الأمم تندثر و ينمحى أثرها من على وجه الأرضءو تحل مكانها أمم 
أخرىءو إِنّ سنّه الموت و قانون الفناء لا يختصان بأفراد الإنسان»بل تشمل الجماعات و الأقوام و الأمم أيضاءمع فارق وهو أنٌ 
موت الشعوب و الأمم يكون-فى الغالب-على أثر 


ل 


انحرافها عن جاده الحق و العدلءو الإقبال على الظلم و الجورءو الانغماس فى بحار الشهواتءو الغرق فى أمواج الإسغراط فى 
فعند ما تسلك الأمم فى العالم هذه المسالكك و تنحرف عن سنن الكون و قوانين الخلقه.تفقد مصادرها الحيويه الواحد تلو 
الآخرءو تسقط فى النهايه إن دراسه زوال مدنيات كبرى.مثل حضاره بابل»و فراعنه مصرءو قوم سبأء و الكلدانيين و الآشوريين»و 
تلفي الاق لم و أمثالهاتوضح الحقيقه التاليه» و هى أنّه لدى صدور الأمر بزوال هذه المدنيات و الحضارات الكبرى إثر بلوغ 
الفساد أوجه فيها لم تستطع حكوماتها أن تحفظ أسسها المتزعزعه حتى ساعه واحده. 

و يجب الالتفات إلى أنْ«الساعهافى اللغه تعنى أصغر وحده زمنيهءفريّما تكون بمعنى لحظهءو ربّما تكون بمعنى أقل قدر من 


الزمن»و إن كانت الساعه تعنى فى عرفنا الحاضر اليوم مده واحد من أربع و عشرين ساعه فى اليوم. 
الرد على خطأ: 


رأت بعض المذاهب المختلفه التى ظهرت فى القرون الأخيره بغيه الوصول إلى أهدافهاء أن تزعزع-بظنها- قبل أى شىء أسس 
خاتميه رسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّمءو لهذا تمسكت ببعض الآيات القرآنيه التى لا تدل على هدفهاء و بمعونه من 
تفسيرها بالرأى».و شىء من المغالطه و السفسطه للتدليل على مقصودها. 


و من تلكك الآبات الآ-يه المبحوثه هنا.فقالوا:إنٌ القرآن يصرّح بأنّ لكل أمّه أجلا و نهايهءو المراد من الأمّه الدين و الشريعه»و 
لهذا فإنّ للدّين الإسلامى أمدا و نهايه أيضا!. 


إن أفضل الطرق لتقييم هذا الاستدلال هو أن ندرس المعنى الواقعى للفظه 


"١: ص‎ 


الأمّه فى اللغهءثمٌ فى القرآن الكريم. 
يستفاده من كتب اللغهءو كذا من موارد استعمال هذه اللفظه فى القرآن الكريمءو التى تبلغ 2 موضعاءإنٌ الأمّه فى الأصل تعنى 
الجماعه. 


00 ل 5 
نأو مذيق وغ عليه الوق اللاس يعثوة 03 أى يمرن المادمن الغ لأنفسهم و 


ع لا 
فمثلا فى قصه موسى نقرأ هكذا: و لما وَرَدَ 
لأنعامهم. 

و كذا نقرأ فى مجال الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: وَ لَتَكنْ مِنْكم أمَهَ يَدْعُونَ إلَى الْخَهِر (5) . 
ولاه 3 3 ل ٍ 
كما نقرأ أيضا: وَ إذ قالث أَمَهُ مِنْهُمْ لِم تَعَظونَ قؤْما الله مُهْلِكَهُمْ (9) . 


و المعنيون بالأمّه هم أهالى مدينه إيله من بنى إسرائيل. 


ا 3 لاء مر ره 5 ع2 2 . - 5 وس ااع 
و نقرأ حول بنى إسرائيل: وَ فَطَعْناهُمٌ اثْنتَن عَشْرَةَ أطباطاً أمَما (؟) من هذه الآيات يتضح جيدا أنّ الأمّه تعنى الجماعه.و لا تعنى 
الدينءو لا أتباع الدينءو لو أنْنا لا حظنا استعمالها فى أتباع الدينءفإنّما هو بلحاظ أَنَّهم جماعه. 


و على هذا الأساس يكون معنى الآيه المبحوثه هنا هو أن لكل جماعه من الجماعات البشريه نهايه» فليس آحاد الناس هم الذين 
يموتونءو تكون لأعمارهم آجال و آماد فحسب.بل الأمم هى الأخرى تموتءو تتلاشى و تنقرض. 
و أساسا لم تستعمل لفظه الأمّه فى الدين أبداءو لهذا فإنّ الآيه لا ترتبط بمسأله الخاتميه مطلقا. 


سي 


1-1 افيض ا 
؟- 5؟) آل عمران»؟١٠.‏ 
#) الأعراف.185. 
ع ع) الأعراف, .128٠‏ 


الآيتان [سوره الأعراف (/): الآيات 74 الى 2 "] 


اشاره 


در الك قنع ل نه اك 

ا يَنى آَم إِم) وم م ذل يكم شرن عَم الانى تمن ات و أضكع تلا حون علتهع و لهم يحزئوة (00 و الي 
4 2 لاى ء 57 لا 

كَذَّبُوا 0 و إشتكبزوا عَيا أُولئك أَصْطابُ الثار مم فليا حَالِدُونَ (0") 


اشاره 
تعليم آخر لأبناء آدم: 


و ا وذرئتهءإذ يقول: يتى آم إِما َأيئَكم سل ينك بَفْصُونَ عَليِكُم اللأنى من انفلا و 
أواع تلا عزوت فلتي 2 لا فز يفزرة له أى ]ذا اناكم وسلى يعارن علتكم آباتى فالنعرهن الأ من الت متكو رو التعهو اد 
أصلح نفسه و الآخرين كان فى أمن من عذاب الله الأليمءفلا يخاف و لا يحزن. 

سل لا لاىء ع 
و فى الآيه اللاحقه يضيف سبحانه و تعالى قائلا: وَ الَِّينَ كذَّبُوا ب لي و اشتكيدوا علا َي أوليِك أَضْلطابُ الثار مُم فا علدو . 


ص را 


001١-١‏ «أماام ركبه فى الأصل من «أن)ءوهما» و«إن» حرف شرط وهما/ حرف للتأكيد. 


فتلكك عاقبه المؤمنين»و هذه عاقبه المكذبين لهم. 


أقدم جماعه من مختلقى الأديان و المذاهب فى العصور الأخيره-على غرار ما قلنا فى تفسير الآيات السابقه-على التمسكك بطائفه 
من الآيات القرآنيه بغيه تعبيد الطريق لأهدافهم و التمهيد لتحقيقهاءو ادعوا كونها دليلا على نفى خاتميه رسول الإسلام»على حين 
لا ترتبط هذه الآيات بتلكك المسأله قط. 


و من تلكم الآيات الآيه الحاضرهءفهم من دون أن يلاحظوا ما يسبقها و ما يلحقها من الآيات قالوا:إن«يأتينكمافعل مضارعءو يدل 
على النافق المفكن أنذيطة اللمزية اخريم فى الميست.. 


ولكن لو رجعنا إلى الوراء قليلاءو استعرضنا الآيات التى تتحدث عن خلقه آدم و سكونته فى الجنهء ثم إخراجه منها هو و 
زوجته.و لا حظنا أن المخاطبين فى هذه الآآيات ليسوا المسلمين»بل مجموع البشر و جميع أبناء آدمءلا تضح جواب هذه الشبهه و 
رد هذا الاستدلال.لأنه لا شكك أنه قد بعث لمجموع أبناء آدم رسل كثيرونءجاء ذكر أسماء طائفه معتد بها فى القرآن الكريم»و 
جاء ذكر آخرين فى كتب التواريخ. 


غايه ما فى الأمر أن هذا الفريق من مختلقى المذاهب و الأديان»تجاهلوا الآيات السابقه بغيه إضلال الناس و خداعهمءو قالوا:إنَ 
المخاطبين فى هذه الآيه هم خصوص المسلمينءو استنتجوا من ذلكك إمكان وجود رسل آخرين. 


إن لأكال هدله المسيطات نظائر كثيره فى السابقء»و بخاصّه فى حاله الفصل بين آيه و أخرى و جمله و أخرى.و التغافل عن 
سوابق الآيه و لواحقهاءفينتزعون منها مفهوما يوافق رغباتهم و إن كان يقابل المفهوم الواقعى للآيه فى الحقيقه. 


ص حون 


الآيه [سوره الأعراف (/1): آيه /ا"] 
اشاره 


ل ا ل ل م + و 3 وب 00 
من أَظْلَمْ من إفر 4 على لله عَذبا أو كدت اليه أولئيكك ألهُم تصبيهع من الكلاب عتّى إذا ادهع وشا يتوفتهُع انوا أبن 
هو ةق 0 2 لاء 2 3 _:ه لا لا ' 1 

كنتَمْ تَدْهُونَ مِنْ دُونٍ آله قالوا ضَلُوا عَنا وَ شَهِدُوا عَلقِ أَنْفُسِهعْ أ نّهُمْ كانُوا كافرِينَ (/©) 


5 
لا 


التفسبر 


من هذه الآيه فما بعد تتضمّن الآيات بيان أقسام مختلفه من المصير السىيم الذى ينتظر المفترين واالمكايين لآنات الله الي 


فى البدايه تشير إلى كيفيه حالهم عند الموتءإذ تقول تمن أَظلم يكن اشرجا على الله كذ أو كدت اناق 


و كما أسلفنا-فى سوره الأنعام فى ذيل الآيه ١؟-لقد‏ عرف«أظلم الناس» فى عدّه آيات من القرآن الكريم بتعابير مختلفه»و لكن 
الصفات التى ذكرت لهم تعود كلهم إلى جذر واحدءو هو الشركك و عباده الأصنام و تكذيب آيات الله سبحانه.و فى الآيه 
السجحواقة هنا اذ كرك هسأنه الأقرام على الله سبحانه كصفه بارزه من صفاتهمءمضافا إلى صفه التكذيب بالآيات الإلهيه. 


ص :8 


و نظرا إلى أنْ منشأ جميع أنواع الشقاء فى نظر القرآن هو الشرككءو رأس مال جميع السعادات هو التوحيدءيتّضح لماذا يكون 
هؤلاء الضالون المضلون أظلم الناس.إِنْ هؤلاء ظلموا أنفسهم كما ظلموا المجتمع الذى يقيمون فيهءإنّهم يغرسون النفاق و التفرقه 
فى كل مكانءو يشكلون سدًا و مانعا كبيرا فى طريق وحده الصفوف و التقدم و الإصلاحات الواقعيه (1) . 


> لا - و لا لا 5 
ثم انه د ا : د عن ١‏ الح لاون ور و نا ره | لأردم. دع أ مة.كم. 5 ك” 
ثم إنه تعالى يصف وضعهم عند الموت فيقول: أوليك بَدالهُ تيديبهُع ين الكتلاب عَتّى إذا انهم رسلا يتوَفُوئهعْ .أى أن 
هؤلا-ء سيأخذون ما هو نصيبهم وما هو مقدر مكتوب لهم من النعم المختلفه.حتى إذا استوفوا حظهم من العمرءو انتهوا إلى 
آجالهم النهائيه»حينئذ تأتيهم ملائكتنا الموكلون بقبض أرواحهم. 


و المراد من«الكتاب»هى المقدرات من النعم المختلفه التى قدرها الله تعالى لعباده فى هذا العالمءو إن احتمل بعض المفسّ رين 
أن يكون المراد من الكتاب هو العذاب الإلهىءأو ما هو أعمّ من المعنيين. 


و لكن بالنظر إلى كلمه(حتى)التى تشير عاده إلى انتهاء الشىءء يضح أنْ المراد هو فقط نعم الدنيا المتنوعه المختلفه التى لكل 
أحد فنه] سظ و“تضيت: سواء المؤمق أو الكافر»الصالح و الطالحءو التى تؤخذ عند الموتءلا العقوبات الإلهيه التى لا تنتهى 
بحلول الموتءو التعبير بالكتاب عن هذه النعم و المقدرات إِنْما هو لأجل شبهها بالأمور التى تخضع للتقسيم و الأسهم و تكتب. 


و على كل حالءفإنٌ عقوباتهم تبدأ منذ لحظه حلول الموتءففى البدايه يواجهون التوبيخ و عتاب الملائكه المكلفين بقبض 
أرواحهمءفيسألونهم:أين معبوداتكم الّتى اتخذتموها من دون اللّه و التى طالما تحدثتم عنهاءو كنتم 


ص ان 


)١ -١‏ لمزيد من التوضيح راجع تفسير الآآيه(١1)من‏ سوره الأنعام. 


5 5 8 0 000 رمع ددهو 2 ئ-- 37 
تسوقون إليها ثرواتكم سفها. قالوا أَبِنَ لا كنيع تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله . 


فيجيبهم هؤلا-ء بعد أن يرون أنفسهم منقطعين عن كل شىءءو يرون كيف تبددت جميع أوهامهم و تصوراتهم الخاطئه حول 
الجي و فيك اداع الإياج تاحجو لا نرى ينها انرابي و إِنّها لا تملك أن تدافع عنّاءو أن جميع ما فعلناه من العباده لها كان عبثا 
و باطلا كَأنُوا ضَلُوا عَنا . 
0 ل لا لا 

و هكذا يشهدون على أنفسهم بالكفر و الضلال وَ شَهدوا عَلَىٌ أنْفسِهم أنَهُمْ كانوا كافِرين . 

إن ظاهر المسأله و إن كان يوحى بأنْ الملائكه تسأل و أنّهم يجيبونءو لكنّه فى الحقيقه نوع من العقوبه النفسيه لهم يلفتون بها 
نظرهم إلى الوضع المأساوى الذى يصيبهم من جراء أعمالهمءو يرونهم كيف ضلوا و تاهوا فى المتاهات و الضلالات مده طويله 
من العمرءو ضيّعوا كل رؤوس أموالهم الثمينه دون جدوى دون أن يحصدوا منها حصيله مسرّه مشرّفه فى حين أغلق فى وجههم 
طريق العوده.و هذا هو أوّل سوط جهدّمى من سياط العقوبه الإلهيه التى : تتعرض لها أرواحهم. 


ص 86 


الآيتان [سوره الأعراف (/): الآبات 8" الى 9] 
اشاره 


و 


انهه 5 لا 
قال اراز واد ايد بحاي بن أن و إن فى ار محل حلت أمة لعنث أَخطيا عتى إذا وو ابيا اث 
1 


مءلا ع د ةلاب 7 
لاه ع ولاخ يا ولا أ ارا كا انه عا نان أل ليعش و لجن لتر 00 ولك أرلم اا 
0 
كا كان لك علل ين فَضْل كَدُوتُوا عدا الكت كييرة روم 


التفسير 

اشاره 

تنازع القاده و الاتباع فى جهنم! 

فى هذه الآيه يواصل القرآن الكريم بيان المصير المشؤوم للمكذبين بآيات الله. 


ففى الآيات السابقه صور لنا وضعهم عند حلول الموت.و سؤال الملاائكه القابضه للأمرواح لهمءو هنا يرسم لنا ما يجرى بين 


الجماعات المظله و الغاويه» و بين من تعرضوا للإغواء فى يوم القيامه. 


ففى يوم القيامه يقول الله لهم :التحقوا , بمن يشابهكم من الجن و الإنس ممن 


ص ل 


4 1 ا ا ا ار ل دق ا اس ل 0ت ل 
سبقوكمءو ذوقوا نفس مصيرهم النّار قال اذخلوا فى أَمَم قد خَلثُ مِنْ قتلكم مِنَ الجن وَ الإنس فى الثَار . 


إن هذا الأمر يمكن أن يكون بشكل أمر تكوينىءيعنى أن يجعلهم جميعا فى مكان واحدءأو يكون شبيها بأمر تشريعى يصدر 
إليهم يسمعونه بآذانهم» و يكونون مجبورين على إطاعته. 


وعند ما يدخل الجميع فى الار قدأ مصادماتهم مع زملائهم و أشباههم فى المسلكك.و هى مصادمات عه كلما وتعلتك 
جماعه حهم فى القن لعدت الأخرى و اعدرقها سنا لفقاتها و سنعوله عن بلاتها مها كقلا دلت آله لقنت خا .1 


و لعلنا قلنا مرارا:إنَ ساحه القيامه و ما يجرى فيها انعكاس واسع و كبير لمجريات هذه الدنيا.فلطالما رأينا فى هذا العالم 
الجماعات و الفرق و الأ-حزاب المنحرفه تلعن إحداها الأخرىءو تبدى تنفرها منها.على العكس من أنبياء الله و المؤمنين 
الصالحينءو المصلحين الخترينءفإِنْ كل واحد منهم يرد برنامج الآدخرءو يعلن عن ارتباطه به و اتحاده معه فى الأهداف و 
الغايات. 


إلا أن الأمر لا ينتهى إلى هذا الحدّءبل عند ما يستقر الجميع -بمنتهى الذلّه و الصغار-فى الجحيم و العذاب الأليمتبدأ كل واحده 
منها برفع شكايتها إلى الله من الأخرى. 

ففى البدايه يبدأ المخدوعون المغرّر بهم بعرض شكايتهمءو حيث أنّْهم لا يجدون مناصا ممما هم فيه يقولون:ربّنا إِنْ هؤلاء 
المغوين هم الذين أضلونا و خدعوناءفضاعف يا ربّ عذابهم.عذابا لضلالهم و عذابا لإضلالهم إيّانا.و هذا هو ما يتضمّنه قوله 
تعالى: 


ص :ا 


-١‏ 1 المير بالأفة كنايه عن الارقباط الفكرى و الصله الروحيه بين هذه الفرق المنحرفه»و حيث أن الأمه مؤنث لفظى. لهذا 
عبر عنها بالأختءلا الأخ. 


ا د ل كي ل لا ا ل ل ا ا ل 
حَنَى إِذَا ادَارَكوا فيها جمِيعا قالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأُولاهُمْ رَبْنَا هؤْلاءِ أضَلونا فَآتِهِم عَذَاباً ضغفاً مِنَ النَار 


ولا-شكك أن هذا الطاب منطقى و معقول جدًاءبل إِنّ المضلين سينالون ضعفا من العذاب حتى من دون هذا الطلبلأنّهم 

يتحملون مسئوليه انحراف من أضلوا أيضا دون أن ينقص من عذابهم شىءءو لكن العجيب هو أن يقال لهم فى معرض الإجابه 
5 لاء 2 5 .5 8 0 2 

على طلبهم:سيكون لكلتا الطائفتين ضعفان من العذاب و ليس للمضلين فقط قال لكل ضِغْف و لكن لا تَعْلَمُونَ . 


و مع الإمعان و الدقه ينضح لماذا ينال المخدوعون المضللون ضعفا من العذاب أيضاءلأنّه لا يستطيع أثمّه الظلم و الجور و رؤوس 
الا.نحراف و الضلال أن ينفذوا لوحدهم برامجهم.بل هؤلاء الأتباع المعاندون المتعصبون لأسيادهم هم الذين يمدون قاده 
الضلال و رؤوس الانحراف بالقوّه و المدّد الذى يوصلهم إلى أهدافهم الشريرهءو على هذا الأتباع يجب أن ينالوا ضعفا من 
العذاب أيضاء عذابا لضلالهم همءو عذابا لمساعدتهم للظالمين و إعانتهم قاده الانحراف. 


ولهذا نقرأ 


فى حديث معروف عن الإمام الكاظم عليه السلام حول أحد شيعته يدعى صفوانءحيث نهاه عن التعاون مع هارون الرشيد 


قاتلؤنة ا وان كل شن وتوكن هده خبيل نا خلة شنا واجدا: 

قلت:جعلت فداكك أى شىء؟ قال عليه السلام !كراؤوك جمالكك من هذا الرجل(هارون الرشيد العباسى). 
فلقدي ا اللدما اتكر كه | شؤاو انط :وله لصيف وله للوووو لكو اكرهه لهذا الطروون بعش رون كه 
فقال لى عليه السلام:يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟قلت:نعم جعلت فداك. 

فقال لى:أ تحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراؤكك.قلت:نعم. 


ص :5*0 


قال عليه السلام:«من أحبٌ بقاءهم فهو منهم»ءو من كان منهم كان ورد الثار. )١(‏ 


و فى الآيه اللاحقه ينقل القرآن الكريم جواب قاده الضلال و الانحراف بأنّه ليس بيننا و بينكم أ د 0" 
إذا ل ا فذوقوا بإزاء أعمالكم عذاب الله الأبيم وَكالث ولام لام كك 
كن عَََِا مِنْ قل َدُوُوا الْعذَاب بللا كتع تَكينبُونَ . 


والمقصود من«الأولى»الطائفه الأولى أى القاده(قاده الضلال الانحراف) و المقصود من «الأخرى'الأتباع»و الأتسصاق: 
ص ين 


0-١‏ وسائل الشيعه»ج لااءعص /ال كملا 


الآبتان [سوره الأعراف (7): الآيات 6٠‏ الى 61] 

اشاره 

مه 1 2 لا 5 5 2 لا مو اده ي لا مه و مه لا 7 
إن َلِّينَ كَذَّبُوا اليا و إشتكبزوا َي لا فح لهم اباب القللاء و لا يدون إْنّ حتّى يل الْجمل فى سم الْطاطٍ و كدلك 
5 .2 تلفي قن و حار ١‏ الل هدر لو وي بع لاي د ا ا و ا د 

نخزى الْمَجْرِمِينَ (0*) لَهُمْ مِنْ جَهَنّم مهاد وَ مِنْ فَوْقِهِم عاش وَ كذلِك تزى الظَالِمِينَ )©١(‏ 


التفسبر 


مرّه أخرى يتناول القرآن بالحديث مصير المتكبرين و المعاندين»يعنى أولئكك الذين لا يخضعون لآيات اللعديو لا امون 
3 هس َه لا 5 8 لاءر 7 35 
للحق»فيقول: إن اين كديا بالبازنا و استكبزوا عنها ل تفلخ هع ألاث القلطاء . 


قد جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «أمًا المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم ان السماء فتفتح لهم أبوابهاءو أما 
الكافر فيصعد بعمله و روحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد:اهبطوا به إلى سيجين». (1) 


وقد رويت بهذا المضمون أحاديث عن النّبى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير الطبرى و سائر التفاسير»فى ذيل الآيه 
الميهو فد 


ص :57 


)١ -١‏ مجمع البيان فى ذيل الآيه المبحوثه. 


من الممكن أن يكون المقصود من السماء هنا معناه الظاهر»ءو كذا يمكن أن تكون كنايه عن مقام القرب الإلهى»كما نقرأ فى 
حت - واهة ص 5 و لا - 
الآيه(9)من سوره فاطر: ليه يَصْعَدَ الكلمٌ الطيْبٌ وَ العَمَل الصَالِحٌ يَرْفعَة . 


1 لش ا ا 6م : : 
ثم أضاف قائلا: وَ لا يَدْخُلونَ الْجَنّهَ حَنّى بَلِجَ الْجَمَل فى سَم الْخاطٍ .أى حتى يدخل البعير فى ثقب الإبره. 


إن هذا التعبير كنايه لطيفه عن استحاله هذا الأمرءو قد اختير هذا المثال و التصوير الحسّرى للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء 
الأشخاص فى الجنّه فكما لا بتردد أحد فى استحاله عبور الجمل بجثته الكبيره من خلال ثقب الإبره» فكذلكك لا ينبغى الشكك 


فى عدم وجود طريق لدخول المستكبرين إلى الجنْه مطلقا. 


و«الجملافى اللغه يعنى البعير الذى خرجت أسنانه حديثاءو لكن أحد معانى الجمل هو الحبل القوى و المتين الذى تربط به 
السفن أيضا )١(‏ . 


وحيث إِنّ بين الحبل و الإبره تناسبا أقوى و أكثرءلهذا ذهب بعضهم إلى هذا المعنى عند تفسير الآيه»و لكن أكثر المفسّ رين 
الإسلاميين ربح المعنى الأوّلء و هم على حق فى هذا الاتجاه لأمور: 


أوْلا:إنَ فى أحاديث أثمّه الإسلام كذلكك تعابير تناسب التفسير الأوّل. 


ثانيا:إنّه يلاحظ نظير هذا التفسير حول الأثرياء(المتكبرين الأنانيين)فى الانجيل أيضاءففى إنجيل لوقا الباب 18 الجمله 7 و 70 
نقرأ هكذةإن عسسى قال#زما عبر مخول ذوى الأمواق إلى ملكرت الالآن وعرل الحفل مع قب إبره أسن من أن يدخل غين 
إلى ملكوك اللمم: 


ولا أقل يستفاد من هذه العباره أن هذه الكنايه كانت متداوله بين الشعوب 
ص :57 


0-١‏ راجع«تاج العروس)ءو«القاموساماده الجمل. 


منذ قديم الزمان. 


قد نستعما هذاالمئا أنضاءف محاوراتنا الله مه الآنءفقال ع٠‏ الأشخاص المتشدّدد.ء جدًا أحاناءو المتساهل:٠‏ جدًا أحانا 
و يصاءتى ور موا مب 2 عن ص ص - ياناءو ين > - 


أخرى:(إِنَ فلانا تاره لا يدخل من باب المدينهءو تاره يدخل من ثقب إبره). 


ثالثا:بالتظر إلى أن استعمال لفظه الجمل فى المعنى الأوّل(أى البعير) أكثرء بيئما استعمالها فى الحبل الغليظ قليل جداءلهذا يبدو 
أن التفسير الأول أنست. 
5 : لاه ر ا 
و فى خاتمه الآيه يضيف تعالى للمزيد من التأكيد و التوضيح قائلا: وَ كذلكك نجزى المَجرمِينَ . 
يت 1 2 1 ف يك عد ب لقو ل نفل مقف د لله ر ء ميد بي لا 
و فى الآبه اللاحقه يشير إلى قسم آخر من عقوبتهم المؤلفه إذ يقول: لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَ مِنْ فَوْقِهِم عاش (1) . 
1 


1 ولارة د 
ثم يضيف للتاكيد وَ كذلك تَجَزى الظَالِمِينَ . 


و الملنفت للنظر و الطريف:أنه يعبر عنهم مرّه ب«المجرماو مرّه ب«الظالم)» و فاه ب«المكذبين)لآيات السو رابعه 
ب«المستكبرين)»و ترجع جميعها إلى حقيقه واحده فى الواقع. 


ص عع 


)١ -١‏ المهاد جمع مهد و زان عهد أى الفرشءو الغواش فى الأصل غواشى جمع غاشيه بمعنى كل نوع من أنواع الغطاءءكما أنه 
يطلق على الخيمه أيضاءو فى الآيه الحاضره يمكن أن يكون بمعنى الخيمه أو بمعنى الغطاء. 


الآيتان [سوره الأعراف (/): الآبات 67 الى 67] 


اشاره 
0 عي م لا هلا و لما لا 
لين آمثواو بأو لكات لايك نضا إلا وُشكها أولكك أخلطات تلد خم ول و5 60ب تخالا فى سددرم 


00 2 ل ملا 0 1 7 م [] 
ل تَرى من مشيهم ان214 و7 ال اللي 11 الا وار قن ووو زولا افغ الوا ل ها للدت ت رَسل رَينا 


بالْحَقّ وَ نُودُوا أَنْ يلك الجثة أور فيك 4 , لاحت تملون (مع) 
التفسير 

اشاره 

الطمأنينه الكامله و السَعاده الخالده: 


إن أسلوب القرآن-كما أشرنا إلى ذلك سابقا-هو عرض الطوائف المختلفه و بيان مصائرها جنبا إلى جنب لتأكيد الموضوعءو 
شرح أوضاعها عن طريق المقارنه و المقايسه بينها. 


بق ا ا ل ل لس را تر وو ره 


ا 
للمؤمنين إذ يقول: وَ الَّذينَ آموا و عَمنُوا الطاللطات. .وليك أَضْلطاب اله مع فلا عَالِدُونَ . 


ص (ذارا 


و قد أتى بين المبتدأ و الخبر بجمله معترضه )١(‏ .توضّح الكثير من الإبهامات إذ يقول: لا تُكلفٌ تَفْساً إلا وُسعهنا . 


و هذه الجمله تؤكد بأنّه لا ينبغى لأحد أن يتصور بأن الايمان باللّهءو الإتيان بالعمل الصالح و سلوكك سبيل المؤمنين»أمر متعسر 
غير مقدور إلا لأفراد معدودينءلأنّ التكاليف الإلهيه فى حدود الطاقه البشريه و ليست أكثر منهاءو بهذا فتح الطريق فى وجه كل 
أحد عالما كان أو جاهلاءصغيرا كان أو كبيراءو دعا الجميع إلى اللحاق بهذا الصف.فالمطلوب من كل أحد العمل بمقدار قابليته 
الفكريه و البدنيه و إمكانياته. 


إن هذه الآبه-مثل سائر الآيات القرآنيه-تحصر وسيله النجاه و السعاده الأبديه فى الإيمان و العمل الصالحءو هكذا تفنّد العقيده 


التصرانيه المحرفه الذين يعتبرون صلب المسيح فى مقابل ذنوب البشر وسيله للنجاه»و يقولون:إنّه قربان لخطايا الإنسانيه. 
إن إصرار القرآن الكريم على مسأله الإيمان و العمل الصالحءفى الآيات المختلفه لتفنيد هذه المقوله و أمثالها. 


وفى الآيه اللاحقه أشار تعالى إلى واحده من أهم النعم التى أعطاها الله سبحانه لأهل الجنْهءو التى تكون سببا لطمأنينتهم النفسيه 
لإ لا 
وشكس الروسيه ]د قال ونع لا فى دورق ون غل. 


و(القل اق الأضال سعق كفرة الس د عشفهوسةازو ليذ يقال الحند.و الحقنيو الغداوه الدع يسلل إلى انين الأثباتية بصوره 
خفيه(الغل)ءو إِنْما يطلق«الغلول)على الرشوه بهذه المناسبه لأنّها تؤخذ خفتبه و سرًا لارتكاب 


ص :52 
)١-١‏ ينبغى أن لا يتصور أحد بأنّ معنى الجمله المعترضه هو أن مفادها أجنبى و غريب من الموضوع المعترضءبل لا بدّ أنَّ 


هناكك ارتباطا ما بينها و بين ما قبلها و ما بعدهاءو إن كانت من حيث التركيب توسطت كلاما متصلاءو على هذا الأساس فَإنٌ 
الجمله المعترضه معترضه من حيث التركيب اللفظىءلا من حيث المعنى. 


خيانه. (1) 


وفى الحقيقه إِنْ من أكبر عوامل الشقاء التى يعانى منها الناس فى هذه الحياه» و مصدر الكثير من الصراعات الإجماعيه الواسعه 
التى تؤدى-مضافا إلى الخسائر الفادحه فى المال و النفس-الى زعزعه الاستقرار الروحىءهو الحسد و الحقد. 


فنحن نعرف الكثير ممن لا ينقصهم شىء فى الحياهءو لكنْهم يعانون من الحسد و الحقد للآخرينء»و هو عذابهم الوحيد الذى 
يعكر صفو حياتهم و يضيق عليهم رحبهاءو يترك معيشه هؤلا-ء المرفهين ساحه تجوال عساكر الحزن و الغم؛ و تدفعهم إلى 
سلوكيات مرهقه و غير منطقيه. 


إِنّ أهل الجن معافون من هذه الشقاوات و المحن بالكليه لأنْهم لا يتصفون بهذه الصفات القبيحه»فلا حسد ولا حقد فى 
قلوبهمءو لهذا لا يتعرضون لعواقبها النكره.إِنْهم يعيشون معا فى منتهى التواد و التحابب و الصفاء و السكينه. 


نهم راضون عن وضعهم الذى هم فيه»حتى الذين يعيشون فى مراتب أدنى من الجنْه لا يحسدون من فوقهم أبداءو لهذا تنحل 
أعظم مشكله تعترض طريق التعايش السلمى. 


ولقد نقل بعض المفّ.رين حديثا فى المقام عن السدّى قال:«إِنَ أهل الجنّه إذا سيقوا إلى الجنّه وجدوا عند بابها شجره فى أصل 
ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما فى صدورهم من غلّ»فهو الشراب الطهورءو اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضره 
النعيم»فلن يشعثوا و لن يشحبوا بعدها أبدا» (0) إن هذا الحديث و إن لم ينته سنده إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سَلّم و الأثمه 
عليهما السلام و إِنّما رواه أحد المفسّرين و هو«الشدىءو لكنّه لا يبعد أن يكون قد روى عن النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فى 


ص 6ن 


)١ -١‏ للمزيد من التوضيح راجع الآيه(121١)من‏ سوره آل عمران. 
؟- 7) تفسير المنار»المجلد الصفحه .67١‏ 


الأصلءلأنّ هذه الأمور ليست من المسائل و القضايا التى يستطيع السدّى و أمثاله الاطلاع عليها. 


و على كل فهى إشاره لطيفه إلى الحقيقه التاليه»و هى أنْ أهل الجنّه قد تطهروا باطنا و ظاهراءجسما و روحاءفهم يتحلون بالجمال 


قبا اسكنديى يتن لنقسه فى هده الدتانكته خرص بتطيي صدوة هن الحقد و العين لامتلصن مه اقرازاكهها الم لمك 
و بعد ذكر هذه النعمه الروحانيه»يشير القرآن الكريم إلى نعمهم الماديه الجسديهءفيقول: عرق ين تيه الها 


ثم بدكين رضى أهل الث الكايل الشمل الذى يرون نه بالحسد و الشكر لل و حنده على ما مداه إن من العم وأو 
الْحمدُ لله الى هللا ليلذا و نا لنهتدى لو لا أن هلان الله . 


و هنا يأتيهم النداء بأن ما ورثتموه من النعم إِنّما هو , 55 أعمالكم وَ نُودُوا أذ يلك العة أورتفوكا للا كقع ملو 
و مرّه أخرى نصل إلى هذه الحقيقه»و هى أنْ النجاه رهن بالعمل الصالح, و ليسن بالأمانى و الظنون الخاويه. 


و«الإرث؛فى الأصل بمعنى انتقال مال أو ثروه من شخص إلى آخر من دون أن يكون بينهما عقد(أى الانتقال عبر مسير طبيعى 
تلقائىءلا عن طريق البيع و الشراء)و لهذا يطلق الإرث على انتقال أموال الميت إلى خلفه. 


لماذا عبر بالارث؟ 
وهنا ينقدح سؤال و هو:كيف يقال لأهل الجنّه:هذه النعم أورثتموها لقاء أعمالكه؟ 


ص ع 


والجواب أوضحه 


حديث روى بطرق الشيعه و السنّه عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول: «ما من أحد إلا وله متزل فى الجنّهءو 
منزل فى النّارءفأما الكافر فيرث المؤمن منزله من النَارءو المؤمن يرث الكافر منزله من الجنْه.فذلك قوله أورثتموها بما كنتم 
تعملون». )١(‏ 


فهذا الحديث يشير إلى أن أبواب السعاده و الشقاء مفتوحه أمام جميع الناس قاطبهءو إِنّه لم يخلق أحد يوم خلق و هو من أهل 
الجنّه أو من أهل الناروبل يمتلك الجميع قابليه الوصول إلى كلا هذين المنزلينءو إِنْما إرادتهم هى التى تحدد و تقرّر مصيرهم. 


و من البديهى أنّه عند ما يستقر المؤمنون بسبب أعمالهم الصالحه فى الجنّهه و يستقر الكفار و الأشرار فى النَار ينتقل مكان و 
منزل كل واحد منهما الى الآخر بصوره طبيعيه. 


وعلى كل حالءفإن هذه الآيه و هذا الحديث هما من البراهين و الدلائل الواضحه على نفى الجبرءو ثبوت الاخثيار و خريه 
الإراده فى الإنسان. 


ص اا 


)١ -١‏ نور الثقلين»المجلد التّانى»الصفحه ١"ءو‏ تفسير القرطبى:المجلد الرَابع)الصفحه 12150ءو تفاسير أخرى. 


الآينان [سوره الأعراف (/7): الآيات 6 الى 58] 


اشاره 

لا لا رم 5 هلا لا 2 

و نادى أَضلكاب اله أض كات الْنَارٍ أن قد وَجَدنا ل وعَدَنار حم َل وَجَئع أ وَعدركُْ حَ كوا نعم فأ مدن يت 
أن لخن أل على الظالمين (06) الِينَ يدون عن ييل الله و كوي وجا وَ م بالآخره كافرَونَ (60) 


3 


التفسير 
اشاره 


بعد البحث فى الآيات السابقه حول مصير أهل الجنّه و أهل النَارأشار هنا إلى حوار هذين الفريقين فى ذلك العالم»و يستفاد من 
ذلك أنْ أهل الجنّه و أهل النار يتحادثون بينهم و هم فى مواقعهم فى الجنّه أو النّار. 


: لا لا وم 2 لا ا هلا عل 
فيقول أوّلا: وَناد لا أَصْظاتٌ الْجَنّه أَصْلطَاب الثار أَنْ قَد وَجَدْنا 4 و 


2 نهنا تل فذق "ا وقة ولك + 


آذ ّ 


ع لاء 
فيجيبهم أهل النّار قائلين:نعم وجدنا كل ذلكك.عين الحقيقه قَالوانَعَمْ 


ويجب الالتفات إلى أن(نادى)و إن كان فعلا- باشيا الك اله هنا يعطى معنى المضارعءو مشل هذه التعابير كثيره ه فى القرآن 
الكريم.حيث يذكر الحوادث التى تقع فى المستقبل حتما بصيغه الفعل الماضىءو هذا يعدٌ نوعا من التأكيد.يعنى أن 


6٠: ص‎ 


المستقبل واضح جدّاءو كأنه قد حدث فى الماضى و تحقق. 


على أن التعبير ب«نادى)»الذى يكون عاده للمسافه البعيده»يصوٌر بعد المسافه المقاميه أو المكانيه بين هذين الفريقين. 


وهنا يمكن أن يطرح سؤال و هونو ما فائده حوار هذين الفريقين مع أنّهما يعلمان بالجواب؟ و جواب هذا السؤال معلوم لأنَّ 
السؤال ليس دائما للحصول على المزيد من المعلومات.بل قد يتَخذ أحيانا صفه العتاب و التوبيخ و الملامه»و هو هنا من هذا 
القبيل.و هذه هى واحده من عقوبات العصاه و الظالمين الذين عند ما كانوا يتمتعون بلذائذ الدنياء حيث كانوا يؤذون المؤمنين 
بالعتابات المرّهءو الملامات المزعجهءفلا بدّ-فى الآخره-أن ينالوا عقابا من جدس عملهم كنتيجه طبيعه لفعلهم»و لهذا الموضوع 
نظائر فى سور القرآن المختلفه.منها ما فى آخر سوره المطففين. 


ثم يضيف تعالى بأنّه فى هذا الوقت بالذات ينادى مناد بنداء يسمعه الجميع: 
70007 رن 6 
أن لعنه الله على الظالمين فَأَدْنَ مُوَدنْ بَتَنهُمْ أن لَعْنَهُ الله عَلى الظالِمِينَ . 
َه و لا م علا - 0 لا 
ثم يعرّف الظالمين و يصفهم بقوله: الذِينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللهِ وَ يَِغونها عِوّجا وَ هُمْ بالآخرّه كافِرُونَ . 2١‏ 


و من الآيه الحاضره يستفاد مرّه أخرى أن جميع الانحرافات و المفاسد قد اجتمعت فى مفهوء«الظلم؛و للظالم مفهوم واسع يشمل 


جميع مرتكبى الذنوب» و الآثام»و خضوضا القالوة المقلوة 


6١:١ ص‎ 


)١- ١‏ يبغونها عوجا بمعنى يطلبونها عوجاءأى أنّهم يرغبون و يجتهدون فى أن يضلوا الناس بإلقاء الشبهات و الدعايات 
المسمومه عن الطريق المستقيم.كما أن الراغب قال فى«المفردات»عوج (بفتح العين)يعنى الاعوجاج الحسىءو عوج بكسر العين 
يطلق على الاعوجاجات التى تدرك بالفكر و العقلءو لكن هذا التفصيل لا ينسجم مع ظاهر طائفه من الآيات القرآنيه مثل 
الآيه(/1١٠)من‏ سوره طه(فتأمل بدقه). 


من هو المؤذن!و المنادى؟ 


من هو هذا المؤذن الذى يسمعه الجميع؟و فى الحقيقه له سيطره و تفوق على جميع الفرقاء و الطوائف؟ لا يستفاد من الآيه شىء 
فى هذا المجالة والكن جاء فق الأحاديث الأسلاميه المقشره: و الموض عه لهنذة الآيه#تفسير المؤذن بأمير المؤمتين على عليه 
السلام. 


روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى-الذى هو من علماء أهل السنّه بسنده عن«محمّد بن الحنفيه/عن على عليه السلام أنّه قال: «أنا 
ذلكك المؤذن). 


و هكذا روى بسنده عن«ابن عباس/أنّ لعلى عليه السلام أسماء فى القرآن الكريم لا يعرفها الناسءمنها«المؤذنءفى قول الله 
تعالى: أذ مود َتنْهُمْ فهو الذى ينادى بين الفريقين أهل الجنه و أهل النّارءو يقول:«ألا لعنه الله على الذين كذبوا بولايتى و 


استخفوا بحقّى) [1. 
ولقد رويت روايات و أحاديث متعدده مماثله بطرق الشيعه.منها ما 


رواه الضِّهِ دوق رحمه الله بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب بالكوفه منصرفه فى نهروان»و 
بلق أن معاويه يبهو يعيبه و_بقدل أصحابه.فقام خطيبا (إلى أن قال):«و_أنا الوذ فى اندها والآخردقال اللدعز ول قاد 
دمي 7 تدر - 5 2 0 على ب ع ع 

مُؤْدْنْ بَتِنْهُمْ أنْ لغْنّه الله عَلى الظَالمينَ أنا ذلكك المؤذنءو قال: و أذان مِنّ الله وَ رَسُوَلِهِ أنا ذلكك الآذان» 50) . 


و نحن نرى أن السبب فى انتخاب أمير المؤمنين على عليه السلام مؤذنا و مناديا فى ذلكك الوقت هو: 


أولا:لأنّه كان له مثل هذا المنصب من قبل اللّهِ و الى صلّى الله عليه و آله و سلّم فى الدنيا أيضاء فهو بعد فتح مكه كلف من 


جانيع اللدرافة فلو الآياك الأول به سووره التراءة 
ص 6١:‏ 


)١ -١‏ مجمع البيان عند الآيه المطروحه هنا. 
؟- )١‏ تفسير البرهان»المجلد الثانى»الصفحه .١7‏ 


على مسامع الناس بصوت عال فى موسم الحجءتلكك الآيات التى تبدأ بقوله: 
لا لا - لا 0 مه 2 لا 0 2 
وَ أذانْ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ إلى الناس يَوْمَ الج الأكبر أن الله بَرىء مِنَ الْمْسْرِكِينَ وَ رَسُوَلُ 


0 


ثانيا:إنَ موقف الإمام على عليه السلام طوال حياته الشريفه كان موقئ المكافحه للظلمءو النضال ضد الظالمين»حتى أنْ دفاعه 
عن المظلوم و عداءه للظالم و خاصّه مع ملاحظه ظروف عصره لتسطع فى الصفحات البارزه من تأريخه. 


أفليست الحياه فى العالم الآخر هى نوع من تجسم كبير و واسع و متكامل لحياه البشر فى هذا العالم؟و كلاهما بالتالى و جهان 
لعمله واحده. 


فإذا كانت هذه حقيقه من الحقائق»لم يبق أى مجال لاستغراب أن يكون مؤذن ذلك اليومءو الذى يلعن الظالمين فى مكان بين 
الجنّه و النارءبأمر من الله و النبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم هو على عليه السلام. 


من هذا ينضح الجواب و الردّ على ما كتبه كاتب«المنار»الذى شككك فى كون هذا المقام لعلى عليه السلام فضيلهءإذ يقول:و لو 
كنا نعقل لإسناد هذا التأذين إليه كرم الله وجهه معنى يعد به فضيله أو مثوبه عند اللّه تعالى لقبلنا الرّوايه بما دون السند الصحيح. 
شف 


إذ يجب أن نقول له:كما أنّ النتيابه عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى إبلاغ سوره البراءه فى موسم الحج تعتبر من 
أكبر فضائله عليه السلام»و كما أن مكافحته للظالمين و الجائرين تعتبر من أبرز فضائله»يكون حمله لهذه المهمّه فى القيامه و 
الذى يعد استمرارا لنفس ذلك البرنامج فضيله طاهره له أيضا. 


كما بتضح مما قلناه-أيضا-الردٌ على ما كتبه«الآلوسى»كاتب تفسير «روح المعانى»الذى قال:و روايه الإماميه عن الرضا و ابن 
عباس أنه على كرم 


ص 607 


)١ -١‏ التوبه.”. 


الله تعالى وجهه ما لم يثبت من طريق أهل السنّه (1) . 


لأنن هذا الحديث-كما أسلفنا-نقله علماء الفريقين السنه و الشيعه كلاهما فى كتبهم و مصنفاتهمءفلا مجال للتشكيكك فى 


صدوره. 
ص :60 


.1 3١2 روح المعانى»ج ضىيص‎ 0-١ 


لآيات [سوره الأعراف (7): الآيات 82 الى 69] 


اشاره 

وَبَتهلا حلقَابٌ وَ عَلَى الأَطْدافٍ رخال يَغْرِفُونَ كلا لامع ولاق أض لحاب الي أن لام رةه عرلا و قم يفقرة 
١و6‏ و ِل طدرقت أَنقك ارمع ياه أض لكاب الذار واوا نجعلا : مع لوم آَلظَالِمِينَ (67) د أض اكات الغلا رلكلا 
تخ رفوه بيتبلاع انوا !ا أغيل نكم جمغكم و ا كثقم : تررق جد» الزن الذين أله مقع لاجانهع اله رعمر أنخلا 
الج لا حَؤْفٌ عَلَيكُْ و[2]9 تَخرَّنُونَ (9ع) 


التفسير 
اشاره 
الأعراف معبر مهم إلى الجنّه: 


عقيب الآبات السابقه التى ببنت جانبا من قصّه أهل الجنّه و أهل النّاهِ تحدث فى هذه الآبات حول«الأعراف'التى هى منطقه فى 


الحد الفاصل بين الجنّه و النار مع خصوصياتها. 


ص :غ06 


وفى البدايه يشير إلى الحجاب الذى أقيم بين أهل الجئّه و أهل الثارءإذ يقول: وَ بَتَهْلا لكاب . 


و يستفاد من الآبات اللاحقه أن الحجاب المذكور هو«الأعراف؛و هو مكان مرتفع بين الفريقين يمنع من رؤيه كل فريق الفريق 
الآخرءو لكن وجود مثل هذا الحجاب لا يمنع من أن يسمع كل منهما صوت الآخر و نداءه»كما مر فى الآيات السابقه. 
فلطالما زأينا جيره .رتحاد تون :من وراء الجدارءو ستجلى أحدهما حال الآخر ذون أن براءعق أن الذيق يقفوة على الأغراف»أى 


على الأقسام المرتفعه من هذا المكان المرتفعءيرون كلا الفريقين(تأملوا جيدا). 


و يستفاد من بعض آيات القرآن الكريم»مثل الآيه(00)من سوره الصافاتء أن أهل الجنّه رما تطلعوا من أماكنهم و شاهدوا أهل 
الارءو لكن مثل هذه الموارد الاستثنائيه لا تنافى ما عليه وضع الجنّه و الرَار أساساءو أن ما قلناه آنفا يعكس و يصور الكيفيه 
لهذين المكانين.و إن كان لهذا القانون-أيضا-بعض الاستثناءات»فيمكن أن يشاهد بعض أهل الجنّه أهل الْنْار فى شرائط خاصّه. 


إن ما يجب أن نذكر به مؤكدين قبل الخوض فى بيان كيفيه الأعراف هو أن التعابير الوارده حول القيامه و الحياه الأخرى لا 
تستطيع -بحال-أن تكشف القناع عن جميع خصوصيات تلكم الحياهءبل للتعابير-أحيانا-صفه التشبيه و التمثيل. 


و أحيانا تكشف بعض تلك التعابير عن مجرّد شبح فى هذا المجالءلأنْ الحياه فى ذلك العالم تكون فى آفاق أعلىءو هى أوسع 
بمراتب كثيره من الحياه فى هذا العالم»تماما مثل سعه الحياه الدنيا هذه بالقياس إلى عالم الرحم و الجنين. 


و على هذا فلا-عجب إذا كانت الألفاظ و المفاهيم المتداوله فى هذا العالم لا تستطيع أن تعكس بصوره كامله و معبره تلكك 


المفاهيم. 


ص :0 


ثم إن القرآن الكريم يقول: و عَلَى الأعْلافٍ لجال يَعْرفونَ كلا سكاف يرون كلا من أهل الجنّه و أهل النّار و يعرفونهم بملامح 
وجوههم. 


و«الأعرافافى اللغه جمع«عرفابمعنى المحل و الموضع المرتفع.و لهذا يطلق على شعر ناصيه الفرسءو الريش الموجود على 
عنق الديكك لفظ العرفء فيقال«عرف الفرس»أو«دعرف الديكث)/ءو من هذا المنطلق يطلق على المكان المرتفع من البدن لفظ 
العرف أيضا(و سوف نتحدث بتفصيل حول خصوصيات منطقه الأعراف التى جاء ذكرها فى هذه الآيه بعد الفراغ من تفسير 
الآيات). 


ثم يقول انم جار ينادون اى اللروس ا طوويوير بجر سور ررقف ف 0 
ات الْجنّه أَنْ َلآ م عَلَيِكملَمْ يَدْحُلو لما وَ هُمْ يَطْمَعُونٌ . 


واعيعد ا ريه ىرد ار ربو مر اهز اناو صطارن 68 مفيرعون إلى اللطانيك أن لا يجعلهم مع 


لا 17[ طار .م 1 7 
الظالمين و إِذا قث أَبارَمُ ياه أضلطاب الثارٍ ُو ع َع الم الظالِمِينَ 010 . 


5 50 5 للن د : 
و الجدير بالذكر أنه استخدم فى رؤيه أهل النَار فى الآيه لفظه وَ إذا صِرفَتْ أرقف مو عمسلل اساره تن يتم 
لمشاهده أهلهاءو هذه أشاره إلى أنْهم يكرهون مشاهده أهل النّارنو كأن نظرهم إليهم مقرون بالإكراه و الإجبار. 
و فى الآديه اللاحقه يضيف:إِنٌ أصحاب الأأعراف ينادون فريقا من الجهنميين الذين يعرفونهم بملامح وجوههم و يلومونهم 
قائلين:أمَرا ترون أنّ جمعكم للأأموال و الأأفراد و التجبر و التكبر عن قبول الحق لم ينفعكم شيئاءفأين تلكك الأسموال و أولتكك 
الأعوان؟و ماذا حصدتم من تلكك المواقف و الصفات السيئه؟! 


ص :ام 


)١-١‏ «تلقاء»فى الأصل-حسب قول بعض المفشسّرين و أهل الأدب-مصدرهو هو بمعنى المقابله»و لكن استعمل فيما بعد فى 
معنى ظرف المكان.أى فى المكان المقابل و المحاذى. 


رلل لاا للم ولا الاي 2 كمه 2 2 الل :0.5 دن2. ممه ا للر52., مويب هه 
وَنادى أَصْطَابُ الأغلافٍ رالا يَعْرفُوتَهُمْ بسِيِطامُعْ قالوا لها غلا نكم جَممْكة.ءوَ ها كنت تشتكبرُونَ 


ع ع لاء لا 32 
ومرّه أخرى حاو مركن مدا وار ام شروت ل حت ون التعناء المزميق المستاخرين تون اكرات ااعولاس الدين 
م ف لأثر و 
أقِسَمْتم لا يَنالَهُمٌ الله بِرَحْمَهِ . 


0 زو ان عور لان هم لاءى ‏ رءر 
و فى المآل تشمل الرحمه الإلهيه هذه الطائفه من ضعفاء المؤمنين»و يقال لهم ادخلوا الجَنْهَ لا خؤف عَلتِكمْ وَ لا أَنْتم تخرَّنونَ . 


من كل ما قلنا اتضح أنْ المراد من ضعفاء المؤمنين هم الذين آمنوا و عملوا الصالحاتءو لكنّهم بسبب تورطهم فى بعض 
الذنوب كانوا موضع ازدراء من قبل أعداء الحق فى الدنياءو كانوا يركزون على هؤلاء و يقولون:كيف يمكن لمثل هؤلاء أن 
تشملهم الرحمه الإلهيه؟و كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يسعدوا؟و لكن روح الإيمان و الحسنات التى كانت عندهم فعلت فعلتها- 
فى المالحوش ظل اللطف القباتى و اليه الأنين يعد واو مغلر) الجتب 


من هم أصحاب الأعراب: 


«الأعراف؛فى الأصل-و كما أسلفنا-منطقه مرتفعهءو يتتضح فى ضوء القرائن التى وردت فى آيات القرآن و أحاديث أئمّه 
الإسلامء أنه مكان خاص بين قطبى السعاده و الشقاءءأى الجنه و النَار.رو هو كحجاب حائل بين هذين,أو كأرض مرتفعه فصات 
بين هذين الموضعين بحيث يشرف من يقف عليها على الجن و النارءو يشاهد كلا الفريقين»و يعرفهم بوجوههم المبيضه أو 
المسوده. المشرقه أو المظلمه المكفهره. 


و الآنن لنرى من هم الواقفون على الأ-عراف؟و من هم أصحاب الأ-عراف؟ إن دراسه الآيات الأربع الميحو كه هنا تقد أله ذكز 
لهؤلاء الأشخاص نوعين متناقضين مختلفين من الصفات. 


ص :6/1 


ففى الآيه الأولى و الثاني وصف الواقفون على الأعراف بأنّهم يتمنون أن يدخلوا الجنّهءو لكنْ ثمّه موانع تحول دون ذلكء.و عند 
ما ينظرون إلى أهل الجِنّه يحيونهم و يسلمون عليهم و يودون لو يكونون معهمءو لكنّهم لا يستطيعون فعلا أن يكونوا معهم»و 
عند ما ينظرون إلى أهل النّار يستوحشون مما آلوا إليه من المصيرءو يتعوذون بأنّه من ذلك المصيرءو من أن يكونوا منهم. 


ولكن يستفاد من الآ-يه الثّالثه و الرّابعه بآنهم أفراد ذوو نفوذ و قدرهءيوبخون أهل النار و يعاتبونهم»و يساعدون الضعفاء فى 
الأعراف على العبور إلى مزل السعاده. 


وقد قسمت الرّوايات الوارده فى هذا المجال أهل الأعراف الى هذين الفريقين المختلفين أيضا. 


ففى بعض الأحاديث الوارده عن أثمّه أهل البيت عليهم السلام نقرأ: «نحن الأعراف» )١(‏ أو عباره: «آل محمّد هم الأعراف» (7) 


وما كاه هذه الععاس: 

و نقرأ فى طائفه أخرى عباره: 

«هم أكرم الخلق على اللّه تبارك و تعالى» (2) أو 

«هم الشهداء على الناس و التّبيون شهداؤهم» (5) و روايات أخرى تحكى أنّهِم الأنبياء و الأثمّه و الصلحاء و الأولياء. 
و لكن طائفه أخرى مثلما 


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: «هم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهمءفإن أدخلهم النّار فبذنوبهم.و إن أدخلهم الجنه 


فبرحمته». (0) 
وثمّه روايات متعدده أخرى فى تفاسير أهل السنه قد رويت عن«حذيفهاو 
ص :094 


.19 تفسير البرهان»المجلد الثانى»الصفحه /ا١ و18 و‎ )١ -١ 
؟5-5) المصدر السابق.‎ 

”7) المصدر السابق. 

ع- ©) نور الثقلين»المجلد الثانى»الصفحه ”7 و ع" 

ه- 0) تفسير البرهان.المجلد الثانى»الصفحه .١7‏ 


«عبد اللّه بن عباساو«سعيد بن جبيراو أمثالهم بهذا المضمون )١(‏ . 
ونرى فى هذه التفاسير أيضا مصادر تفيد أنْ أهل الأعراف هم الصلحاء و الفقهاء و العلماء أو الملائكه. 


و بالرغم من أن ظاهر الآآيات و ظاهر هذه الرّوايات تبدو متناقضه فى بدون النظرءو لعله لهذا السبب أبدى المفسّررون فى هذا 
المجال آراء مختلفه»و لكن مع التدقيق و الإمعان ينضح أنه لاا يوجد أى تناقض و منافاهءلا بين الآيات و لا بين الأحاديثءبل 
جميعها تشير إلى حقيقه واحده. 


و توضيح ذلك:أنه يستفاد من مجمو 0 الآيات و الرّوايات-كما أسلفنا -الأعراف معبر صعب العبور على طريق الجنّه و السعاده 


الأندية. 


و من الطبيعى أن الأقوياء الصالحين و الطاهرين هم الذين يعبرون هذا المعبر الصعب بسرعهء ما الضعفاء الذى خلطوا عملا 
صالحا و آخر سيثا فيعجزون عن العبور. 


كما أنه من الطبيعى أيضا أن تقف قيادات المجموع و ساده القوم عند هذه المعابر الصعبه مثل القاده العسكريين الذين يمشون 
فى مثل هذه الحالاءت فى مؤخره جيوشهم ليعبر الجميع.يقفون هناكك ليساعدوا ضعفاء الإيمان»فينجو من يصاح للنجاه ببركه 


مساعدتهم و معونتهم و نجدتهم. 


و على هذا الأساسءفأصحاب الأعراف فريقان:ضعفاء الإيمان و المتورطون فى الذنوب الذين هم بحاجه إلى الرحمهءو الأثمّه 
الساده الذين يساعدون الضعفاء فى جميع الأحوال. 


و على هذا فإن الطائفه الأولى من الآيات و الأحاديث تشير إلى الفريق الأوّل من الواقفين على الأعرافء.و هم الضعفاءءو الطائفه 
الثانيه منها تشير إلى الفريق 


8٠: ص‎ 


)١ -١‏ تفسير الطبرى»المجلد /اءالصفحه /ا١‏ و78١1‏ عند تفسير الآيه. 


التَانى من أصحاب الأعرافءو هم الساده و الأنبياء و الأثمّه و الصلحاء. 
و نرى فى بعض الرّوايات-أيضا-شاهدا واضحا و جليا على هذا الجمع مثل 


الحديث المنقول عن الإمام الضّ ادق عليه السلام الذى قال فيه: «الأ.عراف كثبان بين الجنّه و انارو الرجال الأئمه يقفون على 
الأعراف مع شيعتهم و قد سبق المؤمنون إلى الجنّه بلا حساب». و يقصد من الشيعه الذى يقفون مع الأثمّه على الأعراف العصاه 


ثم يضيف قائلا: 


بات اقح ل امطاب النازيا روا إلى ترات تر اللا رساو 81 بلا حسابءو هو قوله 0 
ل ا 

لاغ عليكع ا دواو مغ ون م نكري لي اجداكر في التاريي موارة تعالى: وَ إذا ضهِرِفْتْ أبظارْممْ تلقاءً 

م لحاب الار او لعا مع الْقّوم الظَالِمِينَ ثم يقولون لمن فى النّار من أعدائهم:هؤلاء شيعتى و إخوانى الذين كنتم أنتم 


تختلفون(تحلفون)فى الدنيا أن لا ينالهم الله برحمه ثم تقول الأكينه لشيعتهم:ادخلوا الجنّه لا خوف عليكم و أنتم تحزنون .)١(‏ 
و نظير هذا المضمون روى فى تفاسير أهل السنه عن حذيفه عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم (7) . 


و نكرر مرّه أخرى هنا أنْ الحديث حول تفاصيل و جزئيات القيامه و خصوصيات الحياه فى العالم الآخر أشبه بما لو أننا أردنا أن 
نصف شبحا من بعيدءفى حين أن بين ذلكك الشبح و بين حياتنا تفاوتا واسعا و اختلافا كبيراءفما نفعله فى هذه الصوره هو أنّنا 
نستطيع بألفاظنا المحدوده و القاصره أن نشير إليه إشاره ناقصه قصيره. 


هذاءو النقطه الجديره بالالتفات هى أنّ الحياه فى العالم الآخر مبتنيه على 
ص :ا 


.5١ و‎ ١9 تفسير البرهانءالمجلد الثانى»الصفحه‎ )١ -١ 
.187 و‎ ١61 تفسير الطبرىءج 8 الصفحه.‎ )1 -1 


أساس النماذج و العتنات الموجوده فى هذه الدنياءفهكذا الحال بالنسبه إلى الأعرافءلأن الناس فى هذه الدنيا ثلاث 
فرق:المؤمنون الصادقون الذين وصلوا إلى الطمأنينه الكامله فى ضوء الإيمانءو لم يدخروا وسعا فى طريق المجاهده. 
والمعاندون وأعداء الحق المتصلبون المتمادون فى لجاجهم الذين لا يهتدون بأيه وسيله.و الفريق الثااث هم الذين يقفون فى 
هذا الممر الصّْ حب عبوره-فى الوسط بين الفريقينءو أكثر عنايه القاده الصادقين و أئمّه الحق موجهه إلى هؤلاء» فهم يبقون إلى 
جانب هؤلاءءو يأخذون بأيديهم لإنقاذهم و تخليصهم من مرحله الأعراف ليستقروا فى صف المؤمنين الحقيقيين. 

و من هنا ينضح أن تدخحل الأنبياء و الأثمه فى انقاذ هذا الفريق فى الآخره كتدخلهم لذلكك فى الدنيا لا ينافى أبدا قدره الله و 


جاكسيه عل كل شوفابل كلكا عار نه | لماتهو باذ الله تعالى ‏ مره 


ص :"م 


الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات 3١‏ الى ١ه]‏ 


اشاره 

واد آَم لماث أثار أَسْلكت نجه أ أذ فعا علا وه اقلا أ ًا رفع الله ملو إن اله رعولا علَى الكافريق (. 85 اللي 
نَحذُوا دِيتهُع لَهواً وَ لعا وَعَوَتْهُمَ العلاة لذلا فَاليوْم تطامع كا نمو وا لا يؤيهغ 18 و4 كانوا بلي ينحَدُونَ (01) 
التفسير 

اشاره 

نعم الجنّه حرام على أهل الثار: 


بعد أن استقر كل من أهل الجنّه و أهل النّار فى أماكنهم و منازلهمءتدور بينهم حوارات نتيجتها العقوبه الروحيه و المعنويه لأهل 
الثار. 

. 5 5 7 لا زاء م لاع لأا ثره عوة. هم علا ل انع ء لا 0 ل 
و فى البدايه يبدأ الكلام من جانب أهل الثار: وَ نادى أَضحابٌ الثار أضِ حاب الجَنّهِ أَنْ أفيضوا عَلئِنا مِنَ الماءِ أَوْ مِمًا رَرَفَكمٌ الله 
.فهم يطلبون أن يجودوا عليهم بشىء من الماء أو من نعم الجنّه. 

0 ع ا 
و لكن أهل الجنّه يبادرون إلى رفض هذا المطلب قالوا إِنَ اللهَ حَرَّمَهُمًا عَلى الكافِرِينٌ . 


ص خرف 


3 


بحوث 
هنا عدّه نقاط يجب أن نتوقف عندها و نلتفت إليها: 

١-يبدأ‏ القرآن الكريم بأحاديث أهل النّار مع أهل الجنّه بلفظه(و نادى) التى تستعمل عاده للتخاطب من مكان بعيدءو هذا يفيد 
بأنْ بين الفريقين فاصله كبيره و مع ذلكك يتم هذا الحوار و يسمع كل منهما حديث الآخرءو هذا ليس بعجيب.فلو أن المسافه 


بلغت ملابين الفراسخ لأمكن أن يسمع كل واحد منهما كلام الآخرءبل و يرى-فى بعض الأحيان-الطرف الآخر. 


ولو كان القبول بهذا أمرا متعذرا أو متعسرا فى الماضىءو كانت تشكل مشكله بالنسبه إلى السامعينءفإنّه مع انتقال الصوت و 
الصوره فى عصرنا الحاضر من مسافات بعيده جدا انحلت هذه المشكلهءو لم تعد الآيه موضع تعجب و غرابه. 


إن أل طلب يطلبه أهل الثار هو الناءءو هذا أمر طبيعىءلأنٌ الشخض الذى يحترق فى _الثار المستعره يظلب الماء قبل أن شىئء 
حتى يبرد غليله و يرفع به عطشه. 


لا 
سل لا 0 يرو عس ع 5 ع 
"إن عباره مما رَرْةِ م الله التى هى عباره مجملهءو تتسم بالوبهام, تفيد انه حتى أهل الثار لا يمكنهم ان يعرفوا بشىء من حقيقه 


النعم الموجوده فى الجنّه و أنواعها.و هذا الموضوع يتفق و ينسجم مع بعض الأحاديث التى تقول: 


(إنَّ فى الجنّه ما لا عين رأت و لا أذن سمعت.و لا خطر على قلب بشر). 


ك إِنّ عطف الجمله ب«أوايشير الى أن النعم الانخرويه الخخرئ و خاضه الفواكه يمكتها أن لحل ميحل الماء و تطقع عطكن 
الإنسان. 


-" 8 
©-إِنّ عباره إِنَّ الله حرَمَهْلا عَلَى الْكافِرِينَ إشاره إلى أهل الجنّه بأنفسهم, ليسوا هم الذين يمتنعون عن إعطاء شىء من هذه النعم 
لأهل النّارلأنّه لا يقل منها شىء بسبب الإعطاءءو لا أنْهم يحملون حقدا أو ضغينه على أحد فى 


ص 2 


صدورهمءحتى بالنسبه إلى أعدائهمءو لكن وضع أهل انار بشكل لا يسمح لهم أن يستفيدوا من نعم الجنّه. 
إن هذا الحرمان-فى الحقيقه-نوع من «الحرمان التكوينى)مثل حرمان كثير من المرضى من الأطعمه اللذيذه المتنوعه. 


فى الآيه اللاحقه يبيين سبب حرمانهم»و يوضح بذكر صفات أهل الثَار أهل هذا المصير الأسود قد هيئوه هم لأنفسهمءفيقول 
وَلا:نَ هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لعبا ألّذِينَ انَحَذّوا ديهم لوا وَ لَعبا . 


وهذا إلى جانب أَنّهِم خدعتهم الدنيا و اغتروا بها وَ عَرَّنْهُمُ لله الدّلا . 


إؤاخلة الأموو ستينة:فى: أن اتغرقوافى وعيل 'السهوانة وو كبوا كل تمص الاخردوى شتكروا قال الأمافوو كديا بالآبات 


5 ع 0 > و 1 - لا و لا و -ه 
الإلهيه»و لهذا أضاف قائلا: فَافْيومَ لامع كلا موا لقا يَؤمِهغ هذاءوَ لا كانوا بآباننا يَشِحَدُونٌ . 


و من البديهى أن المراد من«النسيان»الذى نسب هنا إلى الله هو بمعنى أنّنا نعاملهم معامله الناسى تماماءمثل أن يقول شخص 
لصديقه:(كما أنّك نسيتنى فسوف أنساكك أن أيضا)أى أننى سوف أعاملك معامله المتناسى لشىء. 


كما أنّه يستفاد من هذه الآيه أن أوّل مرحله من مراحل الانحراف و الضلالء هو أن لا يأخذ الإنسان قضاياه المصيريه بمأخذ 
الجدّءبل يتعامل معها معامله المتسلّى و الهازلءفتؤدى به هذه الحاله إلى الكفر المطلقءو إنكار جميع الحقائق. 


ص ذ4 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 07 الى 417] 


اشاره 

لا 
10 لإى يلا 3 عا لد ايك ع ار روخ اح موي اام عتكرف ق انا إل عو عا ا رز 3 1 لق كه 
وَ لق جَنْناهُم بكتاب فصّلناةُ عَلىْ علم هُدىٌ وَ رَحْمَهٌ لقؤم يوَمِنون (01) قل ينظرُون إلا تاويله يَوْمَ يَاتَى تاويله يَقول الذِينَ نسوة 
00 و ير * رطا ٠‏ عه ه 4 علا م ءءء على اق لا ا و ١‏ لف و ل سرام عا ا بعر :+ را م 00 
بن كل كذ للدت :ذكل وكايائعئ فل لون نفلا همق 1 اواثرة عن غو الزى كا تفن قد كيدووا اللرهع وف 


عَْهُعْ ل كاثُوا بَفْتَرَونَ (7م) 
التفسير 


هذه الآن إشارمش الدرجه الأول حال أنْ حرمان الكفار و مصيرهم المشؤوم إِنْما هو نتيجه تقصيراتهم أنفسهمءو إل قليس 
ختا كفا مد جاتب الله أى تقصير فى هدايتهم و قيادتهم و إبلاغ الآيات إليهم و بيان الدروس التربويه لهم لهذا يقول تعالى:إِنّنا 
ل لال اجيف والم عر شين فى مهال الود ايو الوا ددزل أرسينا لوم كباب افيه كل شىء يحكمه وذراية:و لنذ عام 


يكاب فَصَلَيهُ علا عِلْم . 


2 - 
2 


ص :2 


الآيه اللاحقه تشير إلى الطريقه الخاطئه فى تفكير العصاه و المنحرفين فى صعيد الهدايه الإلهيه فيقول: هَلْ يَنْظَرُونَ إلا تَأوِيلَهُ أى 
كأنٌ هؤلاء يتوقعون أن يروا نتيجه الوعد و الوعيد الإلهى بعيونهم (أى يروا أهل الجنّه و هم فيهاءو أهل الَار و هم فيها)حتى 


يؤمنوا. 


و لكنّه توقع سخيفءلأننّه عند ما تترجم الوعود الإلهيه على صعيد الواقع ينتهى الأمرءو لم يعد هناكك مجال للرجوع و لا طريق 
للعوده. و هناكك سيعترفون بأنّهم قد تناسوا كتاب اللّه و تجاهلوا التعاليم الإلهيه التى أنزلها على رسله بالحق, و كان قولهم حمًّا 
عي 39 ِِ 1 - 0 3 5 00 #21 7 لا 2 
أيضَاء يَوْمَ بأتى كأويلة مَقُولُ الذيق نشوة مخ قبل كذ لطاءث وُسْل رَبنا بالق . 


١ 5 1 . 520000‏ 57 ' 5 : : لات اتا وت الا 2ه 
ببا قوقش بهار فك دن قلق: قط را نون اوقا خض لاققاف "و جيانه تكله و بتر رق كول 0 ارا 


و إذا لم يكن هناكك شفعاء لناءأو إِنّنا لا نصاح أساسا للش فاعه»أ فلا يمكن أن نرجع إلى الدنيا و نقوم بأعمال غير ما عملناه 
س ١ق‏ داس يا ريه 32 علا و 
سابقاءو نسلم للحق و الحقيقه أَؤْ نَرَدُ فنَعْمَل غير الذى كنا تعمل . 


و لكن هذا التنبيه جاء-و للأسف-متأخرا جداءفلا طريق للعوده و لا صلاحيه لهم للشفاعه.لأنّهم قد خسروا كل رؤوس أموالهم»و 


8 ع عساع 7 0 ع : 7 30 8 9 ٠.‏ 7 و لا 
سمو يع مامد اصو وعود ل عن الام اإواد كولفد صم مطحي مرج كودا رص 
كانوا يعدو : 


و كأنّ الجملتين الأخيرتين ردّ على طلبهمءيعنى إذا كانوا يريدون شفعاء يشفعون فإنّ عليهم حتما أن يتوسّلوا بأصنامهم التى كانوا 
يسجدون لهاءفى حين أن تلكك الأصنام و لأوثان لا تكون مؤثره هناكك مطلقا. 


و أمَا عودتهم إلى الدنيا فإِنّها ممكنه فى ما لو بقى لديهم رأس مالء و لكنّهم 


ص 8 


قد خسروا كل رؤوس أموالهم و فقدوا كل وجودهم. 


من هذه الآديه يستفاد أوَلا أن الإنسان حر مختار فى أعمالهءو إلا لما طلب العوده و الرجوع إلى الدنيا لملافاه ما فات.و ثانيا:إنَ 
العالم الآخر ليس مكان العمل و اكتساب الفضائل و النجاه. 


ص :2/1 


الآيه [سوره الأعراف (/7): آيه 16ه] 


اشاره 

57 5 لا 2 ا عن للا مه ل كت > مولا ع 92 اه هه 
إِنْ رَبَكمُ آللة الذى خَلقَ 0 وَ الأزض فى ونا يام ثم إستوجا عَلَى الْععوش يَعْشِى اليل أَلنهِارَيَطلبَهُ حثيثا وَ آلشّمْس و الْمَمَرَ 
َ آَلنْجُومَ مُسَخلاتِ مره ألا لَهُ لْكَلْقُ وَ الأ فارك الله رَتٌ الْعْالَمِينَ (؟ه) 
التفسير 
اشاره 


فى الآيات السابقه قرأنا أن المشركين يقفون يوم القيامه على خطأهم الكبير فى صعيد انتخاب المعبودءو الآيه الحاضره تصف 
المعبود الحقيقى اميا الحاحي ا سان رمحي لبن وكلير اق لساري انها يعر درو بوي ا العالمبوطل 
حلول يوم القيامه»و يبدأ حديثه هذا بقوله: إِنَّ يكف الله الى خلق العلكاكات 3 الأخض ف بد مه يام أى أن المعبود لا يمكن أن 
كر ةلادع كان خالقاد َّ 


هل خلق العالم فى سنّه أتَام؟ 
لقد ورد البحث عن خلق العالم و تكوينه فى سنّه أيّام.فى سبعه موارد من 


ص :ةع 


آيات القرآن الكريم (0) ءو لكننّه فى ثلاثه موارد أضيف إلى السماوات و الأرض لفظههو ما بينهما»أيضا.و التى هى فى الحقيقه 
توضيح للجمله السابقه.لأنّ جميع هذه الأشياء تدخل فى معنى السماوات و الأرض م لأنْنا نعلم أن السماء تشمل جميع الأشياء التى 
توجد فى الأعلىءو الأرض هى النقطه المقابله للسماء. 


وهنا يتبادر هذا السؤال فورا و هو:قبل أن تخلق السماوات و الأسرض لم يكن ليل و لا نهار ليقال:خلقت السماوات و الأرض 
فيهماءلأنْ الليل و النهار ناشئان من دوران الأرض حول نفسها فى مقابل الشعس. 


هذا مضافا إلى أنْ ظهور المجموعه الكونيه فى سنّه أيام-يعنى أقل من أسبوع-يخالف العلمءلأنّ العلم يقول:لقد استغرق تكوّن 
الأرض و السماء حتى وصل الى الواضع الحالى ملياردات من السنوات و الأعوام. 


و لكن نظرا إلى المفهوم الواسع للفظه«يوم؛و ما يعادلها فى مختلف اللغات» يكون جواب هذا الشؤال وافحاء لاله كثيرا ها 
يستعمل اليوم بمعنى الدوره» سواء استغرقت مده سنهء أو مائه سنهءأو مليون سنه أو ملياردات السنين» و الشواهد التى تثبت هذه 
الحقيقه»و تفيد أن أحد معانى اليوم هو الدوره. كثيره: 


يعبر عن عالم البعث بيوم القيامه»و هذا يشهد بأنّ مجموع عمليه القيامه التى هى دوره طويله الأمد و المدّهء تسمى يوم القيامه. 


و يستفاد من بعض الآيات القرآنيه أن يوم القيامه و محاسبه أعمال الناس يستغرق خمسين ألف سنه(سوره المعارج الآيه *). 
ص ٠7١١‏ 


)١-١‏ وهى:الآيه المبحوثه هناءو ” يونسء.و 7 هود.و 04 الفرقان و 5 السجده و 8” قءو 8 الحديد. 


؟-نقرأ فى كتب اللغه أيضا أن اليوم ربّما يطلق على الزمن بين طلوع الشمس و غروبهاءو ربّما على مقدار من الزمان مهما كان 
قدرهءقال الراغب فى المفردات:«اليوم يعر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاءو قد يعر عن مده من الزمان أى مدّه كانت). 


“ا-جاء فى روايات أثمّه الدين و أحاديثهم-كذلك-استعمال اليوم بمعنى الدهر»كما 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى نهج البلاغه أنه قال: «الدّهر يومان:يوم لككءو يوم عليك). 

ونقرأ فى تفسير البرهان فى تفسير هذه الآيه 

»عن تفسير على بن إبراهيم الإمام عليه السّلام قال: «فى سته أيّامأى فى سته أوقات»» أى فى ست دورات. 


ع-كثيرا ما نشاهد فى المحاورات اليوميه»و أشعار الشعراء فى اللغات المختلفه. أن كلمه اليوم و ما يعادلها قد استعملت بمعنى 
الدوره و العهدءمثلا نقول يوم كانت الكره الأرضيه حاره و مشتعله»و يوم صارت بارده و ظهرت فيها آثار الحياهءفى حين أن فتره 


سخونه الأرض و اشتعالها استغرقت ملياردات من الأعوام. 


أو عند ما تقول غضب آل أميه الخلاقة الإسلامية يوماءو غضبها بنو العباس يوما آخر.فى حين أنّ فتره اغخضاب الأمويين للخلاقة 


استغرقت عشرات الستيق و قثره اغتصضات العباسيية لها اسغرقت المتاث: 


دوره من هذه الدورات ملايين أو ملياردات السنينءو العلم الحديث لم يبن أى أمر يخالف هذا الموضوع. 


و هذه الدورات-احتمالا-هى على الترتيب: 
١-يوم‏ كان الكون فى شكل كتله غازيه الشكلءفانفصلت منها أجزاء 


ص :الا 


بسبب دورانها حول نفسهاءو تشكلت من المواد المنفصله الكرات و الأنجم. 

١-هذه‏ الكرات قد تحولت تدريجا إلى هيئه كتله من المواد الذائبه المشعه أم البارده القابله للسكنى. 
#نفى دوؤه أخرى تألفت المنظومه الشمسية: و انقصات الأرضن عن الشمس. 

فى الدوره التابعه يردت الأرض و أصبحت قابله للحياه. 

ه-ثم ظهرت النباتات و الأشجار على الأرض. 

عو بالتالى ظهرت الحيوانات و الإنسان فوق سطح الأرض. 


و كل ما ذكرناه أعلاه من الأدوار السته لعمليه خلق و تكوين السماوات و الأرض تنطبق على الآيات(6)إلى(١١)من‏ سوره فصلت 
الى عياف تسر ماق الميبشل اذ قااللد: 


لماذا لم يخلق الله العالم فى لحظه واحده؟ 


وهنا يطرح سؤال آخر نفسه و هو:لماذا خلق الله السماوات و الأرض فى دورات عديده و طويله»و هو القادر على خلقها فى 
لحظه واحده؟ إِنْ جواب هذا السؤال يمكن الوقوف عليه بالالتفات إلى نقطه واحدهءو هى أنْ الخلق لو تم فى لحظه واحدهءلكان 
ذلك أقل دلالله على عظمه الخالق و قدرته وعلمهءو لكن لما تمّت عمليه الخلق و التكوين فى مراحل مختلفه و أشكال 
متنوعه»وفق برنامج منظم محسوب. كان لذلك دلاله أوضح على معرفه الخالق. 


ففى المثل لو كانت النُطفه البشريه تتبدل فى لحظه واحده إلى وليد كاملء لما كان ذلكك يحكى عظمه الخلق و التكوينءو لكن 
عند ما ظهر الوليد خلال 9 أشهرء و ضمن برنامج دقيق و اتخذ فى كل يوم و شهر شكلا خاصا و صوره خاصًهء استطاعت كل 


واحده من هذه المراحل أن تقدّم آيه جديده من آيات العظمه 


ص :"لا 


الإلهيه.و تكون دليلا جديدا على قدره الخالق. 


ثم يقول القرآن الكريم:إن الماك من حك السهاراك و الا رضي أخذ زمام إدارتها بيده(أى ليس الخلق منه فقطءبل منه 
الإداره و التدبير أيضا)فقال تعالى: 


2 هت لا ع 9 3 


و هذا جواب لمن يعتقد أن الكون محتاج إلى اللّه تعالى فى الخلق و الإيجاد دون البقاء. 
ما هو العرش؟ 


لز ال الغ هوي ستاك » ابرط لا على وى لاوس قن اي أ الى لو 2[ و وعد 7 ا 
موري فك رتنا يأقى معت الأسترة الكبيره الم عمقل أسترزه المل كدو النالاظيية كما حاء فى قضه سليمان: نكم اشن 
7 0000 1010000 

فى القرآن الكريم: وَ هُوَ الى أَنَْاً بآ ات مَغْرُوياتٍ و غَير مَغْرُو لات (*) والك عدن ها شيب الى الله كات و تفال فو 
ل 0 مسري جكوهه اللد عال .. 


و أساسا فإِنٌ عار ا كرك على الفوشل كنايه عن سيطره حاكم من الحكام على أمور بلده كما أن المراد من جملهاثل عرشه وهو 
خروج زمام الأمر من يده و فقدان السيطره عليه»و قد استعملت هذه الكنايه فى اللغه بكثره إذ 


ص ورف 


.1809 البقره»‎ 0١-١ 
النمل./7‎ 0)” 


عم الأنعام؛ 11. 


يقال:إِنّ جماعه من الناس ثارت فى البلد الفلانىءو أنزلت حاكمه من سريره و عرشهءفى ححين من الممكن أن لا يكون لذلكك 
الزعيم و الحاكم تخت أصلا. 


أو يقال:إِنّ جماعه من الناس أيدوا فلاناءو أجلسوه على العرش.فكل هذه كنايه عن امتلاكك السلطه أو فقدانها. 


وضلن هد كر عن زه عر 1 قن لحقود هنا كع الحخناطة مزه ادها دو موططر ع عل زور مون الك مادا أ رشنات 


و من هنا يتضح أنْ الذين أخذوا هذه الجمله دليلا على«جسمائيه الله كأنّهم لم يلتفتوا إلى موارد استعمال هذه الجمله العديده 
فى هذا المعنى الكنائى. 


و هناك معنى آخر للعرشءو هو أنه قد ورد أحيانا فى قبال«الكرسى؛و فى مثل هذه الموارد يمكن أن يكون الكرسى(الذى يطلق 
عاده على المقعد القصير القوائم)كنايه عن العالم المادىءو العرش كنايه عن عالم ما فوق الماده(أى عالم الأنرواح و 
الملائكه) كما جاء فى تفسير آيه وَسِعَ كَرْبِيهُ المَلطاواتٍ وَ الْأَرْضٌ التى مرّت فى سوره البقره. 


٠ 5 20‏ “ 5 : 3 1 فقي كت لام 


والملفت للنظر أن العباره المذكوره ذكرت فى مجال الليل فقطءو لم يقل (و يغشى النهار الليل)لأنَ الغطاء و الغشاء يناسب 


ثم يضيف بعد ذلكك قائلا:إنَ الليل يطلب النهار طلبا حثيثا(يطلبه حثيثا). 


إن هذا التعبير-نظرا لوضع الليل و النهار فى الكره الأرضيه-تعبير فى غايه الروعه و الجمال,لأنه لو نظر أحد إلى كيفيه حركه 
الكره الأرضيه من الخارجء و كيفيه دورانها حول نفسها و وقوع ظلها المخروطى الث كا على نفسهاءمع العلم أن الكزة الأراخية 
تدور بسرعه فائقه حول نفسها(أى فى حدود “٠‏ كيلومترا فى 


ص 07 


الدقيةلأجن أن غول الل المخروط الأسوة دق سرع كبر على عله الك ملت فوع التهان: 


و لكن هذا الأأمر غير صادق بالنسبه إلى ضوء النهارءلأنٌ ضوء الشمس منتشر فى نصف الكره الأرضيه و فى جميع الفضاء 
المحيط بأطراف الأرضءو لا يتخذ لنفسه شكلا خاصاءو إِنّما ظلمه الليل فقط هى التى تدور مثل شبح غامض الأسرار حول 


الأرض. 


ثم يضيف تعالى أنه هو الذى خلق الشمس و القمر و النجومءو هى خاضعه لأمره بعد خلقها: وَ السّمْسٌ و الْمَمَرَوَ النْجُومَ و هى 
مُمَحراتٍ بأهره . 


(و سوف نبحث حول تسخير الشمس و القمر و النجوم و معانى ذلكك فى ذيل الآيات المناسبه بإذن الله تعالى). 


ميم كرحو العالم و قم الولو التها و ارصاق اللتصببي ورالتمر و الجرج «السر كلما اد اق الكو كابير اموي 
كله يندع يدانه كو سات الا له الخلن لاق 


ما هو «الخلق»و «الأمر »؟5 


هناك كلام كثير بين المفّ.رين حول المراد من«الخلقاو«الأمر,أنّه ما هو؟ و لكن بالنظر إلى القرائن الموجوده فى هذه الآيه-و 
الآيات القرآنيه الأسخرى يستفاد أن المراد من «الخلق»هو الخلق و الإيجاد الأوّل.و المراد من«الأمر»هو السئن و القوانين الحاكمه 
على عالم الوجود بأسره بأمر الله تعالىءو التى تقود الكون فى مسيره المرسوم له. 


إن هذا التعبير-فى الحقيقه-ردّ على الذين يتصورون أنّ اللّه خلق الكون ثم تركه لحاله و أهله»و جلس جانبا.أى إِنْ العالم بحاجه 


إلى الله فى وجوده 


ص :1/6 


وحدوثه,دون بقائه و استمراره. 


ِنْ هذه الجمله تقول:كلاءبل إِنَّ العالم كما يحتاج إلى حدوثه إلى الل كذلك يحتاج إليه فى تدبيره و استمرار حياته و إداره 
شؤونه إلى اللهءو لو أنّ الله صرف عنايته و لطفه عن الكون لحظه واحده لتبدد النظام و انهار و انهدم بصوره كامله. 


وقد مال بعض الفلاسفه إلى أن يفسدر عالم«الخلق)»بعالم«المادهاو عالم «الأسمرابعالم«ما قواء العاده لان لعالم الخلق جاننا 
تدريجياءو هذه هى خاصيه الماده.و لعالم الأسمر جانبا دفعيا و فورياءو هذه هى خاصيه عالم ما وراء الماده» كما نقرأ فى قوله 
تعالى: إككا َم 2 لاد يا اذ ول 152 شكرة لكاو لكو النظر إل مراره استسال لقطة الام فى" باك القرا قان سم 
عباره وَ المّمْس وَ الْقَمَرَوَ النْجُومَ مس لات بأَمِْهِ الوارده فى الآآيه المبحوثه يستفاد الأمر يعنى كل أمر إلهى سواء فى عالم الماده 
أو فى عالم ما وراء الماده (تأملوا رجاء). 

0 
ثم فى ختام الآبه يقول: لارَك اللَهُ رَتٌ الَْالّمِينَ . 
فى الحقيقه إِنْ هذه الجمله-بعد ذكر خلق السماوات و الأرض و الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و تدبير عالم الوجود- 
نوع من الثناء على الذات الربوبيه المقدسه؛ و قد سيق لتعليم العباد. 


و«تباركا/من ماده البركه و أصلهاهبرك)؛و معناها صدر البعير»حيث أنّ الإبل عند ما تستقر فى مكان ما تلصق صدورها على 
الأرضعلهذا اتخذت هذه الكلمه تدريجيا معنى الشنوت والاستقرار و الاستتباب.ثمم وصفت وسميت كل نعمه مستقره ودائمه»و 
كل كائن طويل العمرءو مستمر الآثار و الخيرات,ءبأنّه موجود مبارككءو يقال أيضا للمكان الذى يتجمع فيه الماء«بركهالبقائه فى 
ذلك 


ص 8 


./7 سورهة يس»‎ (0 -١ 


المكان مده طويله. 


من هنا ينضح أن كر أي المال«المباركك)هو الذى يتصف بالدوامءو الكائن «المباركك)هو الموجود المستديم الآثارءو من البديهى 
أن أليق وجود لهذه اميم ور وجود الله تعالى»فهو وجود مباركك أزلى أبدىءو هو بالتالى منشأ تحميع البركات والخيرات»و 
منبع ارد غيل لتك الله ورلا مييق (و سوف نتحدث فى هذا المجال فى تفسير الآيه(97)من سوره الأنعام أيضا). 


ص 48 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 44 الى 2ه] 
اشاره 


ا 2 ِب 4 ممع لا 5 لاء و 8 ب لا 0 أ 0 
دوا ربكم تَطَّ وُعا وَ حُفْية إِنهُ لا بحب الْمُعتدِينَ (00) ولا تْيتدُوا فى الأَوْض بَعْدَ إض لا حها وَأَدْعُوهُ حَؤقا وَ طَمَعا إن رَحْمَتٌ 
الله توي الخو (0) 


التفسير 
اشاره 
شروط استجابه الدعاء: 


لقد أثبتت الآيه السابقه-فى ضوء ما أقيم من برهان واضح-هذه الحقيقه. و هى أنَّ الذى يستحق للعباده فقط هو اللّهءو فى عقيب 


ذلك ورد الأمر هنا بالدعاء»الذى هو مخ العباده و روحهاءيقول أوّلا: أَدْعُوا رَبَكم تَصَرّعاً وَ حَفيَة . 


و«التضرعافى الأصل من ماده اضرع ا بمعنى الشدىءو على هذا يكون فعل التضرع بمعنى حلب اللبن من الضرعءو حيث إِنّه عند 
حلب اللبن تتحرك الأصابع على حلمه الندى من جهاتها المختلفه استدارا للحليب.لهذا استعملت هذه الكلمه فى من يظهر 


و على هذا فإنّ الآيه المبحوثهءو عباره أَدْعُوا رَبَكمْ تَضَ وٌعا تحتّنا على أن نقبل على الله بمنتهى الخضوع و الخشوع و التواضع.بل 
يجب أن تنعكس روح 


ص :0 


الدعاء فى أعماق روحهءو على جميع أبعاد وجوده)و يكون اللسان مجرّد ترجمانهاءو يتحدث نيابه عن جميع أعضائه. 


و أمره تعالى-فى الآبه الحاضره-بأن يدعى اللّهدخفيه؛و فى الت رءلأنّه أبعد عن الرياء»و أقرب إلى الإخلاصءو لأجل أن يكون 
الدعاء مقرونا بتمركز الفكر و حضور القلب. 


و نحن نقرأ 


فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لما كان فى إحدى غزواته»و وصل جنود الإسلام إلى واد رفعوا أصواتهم 
بالتهليل و التكبير قائلين:«لا إله إلا اللّهاو «اللّه أكبر»فقال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم:«يا أيِها الناس اربعوا على أنفسكم.ء أمًا 
إنْكم لا تدعون أصمٌّ و لا غائباءإنكم تدعون سميعا قريباءإنه معكم) )١(‏ . 


كماو يحتمل فى هذه الآ-يه أيضا أن يكون المراد من«التضرع»هو الدعاء الظاهر العلنىءو المراد من«الخفيه»الدعاء الخفى 
ال رىءلأنْ لكل مقام اقتضاء خاصاءفقد يقتضى أن يكون الدعاء علناءو ربّما يقتضى خفيه و سراءو هناكك روايه وردت فى ذيل 


هذه الآيه تؤيد هذا الموضوع. 
- لا و 9 0 ع2 اس 7 
ثم قال تعالى فى ختام الآيه: إِنْهُ لا يْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ أى أن الله لا يحب المعتدين. 


ولهذه العباره معنى وسيع يشمل كل نوع من أنواع العدوان و التجاوزءسواء الصراخ و رفع الصوت عاليا جدا حين الدعاءءأو 
النظاهن ومحاوسه الريايةاو التوة إلن عبر اللهجهيى اللعاء: 


9 1 للرن....: 5 
ادكه اللاحقه يشير تعالى إلى حكم هو فى الحقيقه شرط من شروط تأثير الدعاءءإذ قال: وَ لا تُقْيدُوا فى الْأَرْضِ بَعْدَ 
ايكيا 


و من المسلم أنّ الأدعيه إِنّما تكون عند الله أقرب إلى الإجابه إذا تحققت فيها 
ص :هلا 


.819 مجمع البيان»المجلد الرابع»الصفحه‎ )١ -١ 


الشرائط اللا-زمه.و من جمله ذلكك أن يكون الدعاء مقترنا بالجوانب البناءه و العمليه فى حدود المستطاع» و أن تراعى حقوق 
الناسءو أن تلقى حقيقه الدعاء بأنوارها و ظلالها على وجود الإنسان الداعى بأسرهءو لهذا فلا تستجاب أدعيه المفسدين و 
العصاهءو لا تنتهى إلى أيه نتيجه مرجوٌه. 

و المراد من«الفساد بعد الإصلاح»يمكن أن يكون الإصلاح من الكفر أو الظلم أو كليهماء 

جاء فى روايه عن الإمام الباقر عليه السّلام: (إِنّ الأرض كانت فاسده فأصلحها نه صلى اللّه عليه و آله و سلم» (1) . 

ومدّه أخرى يعود إلى مسأله الدعاء و يذكر شرطا آخر من شرائطه فيقول: 


وَادْعُوهُ حَوْفا وَ طمّعا 


أى لا تكونوا راضيين معجبين بأفعالكم بحيث تظنون أنه لا توجد فى حياتكم أيه نقطه سوداءءإذ أن هذا الظن هو أحد عوامل 
التقهقر و السقوط.كما لا تكونوا يائسين إلى درجه أنّكم لا ترون أنفسكم لائقين للعفو الإلهىءو لإجابه الدعاءءإذ أن هذا اليأس 
و القنوط هو الآخر سبب لانطفاء شعله السعى و الاجتهادءبل لا بد أن تعرجوا نحوه تعالى بجناحى (اللخوف)و(الأمل)الخوف من 
المسؤوليات و العكراتهو الأمل رمه و لطفه 


لا 
و فى خاتمه الآيه يقول تعالى للمزيد من التأكيد على أسباب الأمل بالرحمه الإلهيه إِنَّ رَحْمَتّ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . 


و يمكن أن تكون هذه العباره إحدى شرائط إجابه الدعاء»يعنى إذا كنتم تريدون أن لا تكون أدعيتكم خاويهءو مجرّد لقلقه 
لسان»فيجب أن تقرنوها بعمل الخير و الإحسان»لتشملكم الرحمه الإلهيه بمعونه ذلكك و تثمر دعواتكمء و بهذا تكون الآيه قد 


6١٠:١ ص‎ 


.819 مجمع البيان»المجلد الرابع»الصفحه‎ )١ -١ 


و إجابتهءو هى باختصار كالتالى: 

١-أن‏ يكون الدعاء عن تضرّع و خفيه. 

؟-أن لا يتجاوز حدٌ الاعتدال. 

“أن لا يكون مقرونا بالإفساد و المعصيه. 

*-أن يكون مقرونا بالخوف و الأصل المعتدلين. 
ه-أن يكون مقرونا بالبرٌ و الإحسانءو فعل الخيرات. 


ص ١١م‏ 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات /ا الى /0] 


اشاره 


لا لاءعه 


7 7 2 به إلا 

3غ الذق كل الذحح بخرا . بئنَ يَدَىْ رَحْمَتهِ حتّى إذا أََلْتْ سر لماباً ثقالا- سه مناه ليلد مَيِتِ كَأثْرا لبايك وين كن 

تلات كك ُخرج المؤتخ للم تَذَكرُونَ (00 و الِْلِدٌ آلطيِب بَخْرْحٌ لَنه بإذْنِ رَيْهِ وَ آلذى حَمْتَ لا يَخْرْحُ إلا تكداً كذليك 
صرف َياتٍ لِقؤم يَشْكدُونَ (01) 

التفسير 

اشاره 

لابد من المربى و القابليّه: 


ف الآبات الناضيه متاك إشازاك علديدة إلى سبالةالعداراى الرعيدى معرفه اللدنين كلذل الرقرف على اسران الكرويى ف 
هذه الآيات ضمن بيان طائفه من النعم الإلهيه وردت الإشاره إلى مسأله«المعاد»و البعث.ليكمل هذان البحثان أحدهما الآخر. 


و هذه هى سيره القرآن الكريم و دأبه فى كثير من الموارد»حيث يقرن بين «المبد أ؛و«المعاد»»و الملفت للنظر أنه يستعين لمعرفه 
الله.و كذا لتوجيه الأنظار إلى أمر المعاد معا بالاستدلال بالأسرار الكامنه فى خلق موجودات هذا العالم. 


ص :"م 


فقول تعالن أولا: وَ هو الذى يول البلباح لتراقخ كدق تحمنه: 


لا لاعه 
ثم يقول:إِنّ هذه الرياح التى تهب من المحيطات تحمل معها سحبا ثقيله مشبعه بالماء ححتّى إذا أَقَلْتْ سَكَاباً ثة 


م 
صيم 
لصحيه 2 


ص 


9 
ثم يسوق تلكك السحب إلى الأراضى الظامئه اليابسهءو يكلفها بأن تروى تلك العطاشى سُفنَاهُ ليلد مت 
و بذلكك ينهمر ماء الحياه فى كل مكان كبرل به الا . 
8 ع َه لا 2 39 
و بمعونه هذا الماء نخرج للبشر أنواعا متنوعه من الثمار و الفواكه فَأَخْرَجْنا بهِ مِنْ كل التَملََاتِ . 


7 الشين 0 عن المحيطات: و البكارءفشخر الماء و يتضاعد البخان إلى اي هناك فى الطبقات العاليه البارده من 
ا كلفت سقيهاءفتجرى بعض هذه 5 قدام 1 0 تكون مزيجه بشىء. من 3 الخفيفه»)فتحدث نسيما مريحا 
تستشم منه رائحه المطر اللذيذه الباعثه للحياه و النشاط. 


إنها-فى الحقيقه-المبشرات بنزول المطرءثمم ترسل كتل الغيم العظيمه حبات المطر من بين ثناياهاء لكنّها ليست بالكبيره جدًا 
فتتلف الزروع و الأراضىءو لا بالصغيره جدًا فتضيع فى الفضاء و لا تصل إلى الأرضءثم تحط هذه الحبات على الأرض برفق و 
هدوعو تون قل تاها مق اءسيف الند ووب الحاك وتندل الأوضن المحد قد باسنا وو القن كانت تسد تس ف فيه 
نظلمة ونا كنةءى هاده إلى جز 5 فقا قاض الساةتى الحر كةو فعا الجنات"الحفيواء العقة بالارا هبرو الثمار؛ 


0 7 8 1 لا مده 2 7 2< 
ثم عقيب ذلكك يضيف فورا كذلك نُحْرحٌ المَوْتل و نلبسهم حله الوجود و الحياه مرّه اخرى. 
و لقد أتينا بهذا المثال لأجل أن نريكم أنموذجا من المعاد فى هذه الدنياء 


ص / 


و فى الآيه اللاحقه-و حتى لا يظن أحد أن نزول المطر على نمط واحد يدل على أن جميع الأراضى تصير حيه على نمط واحدا 
أيضاءو حتى ينضح أنَّ القابليات و الاستعدادات متفاوته تسبت فى أن تتفاوت حالات الاستفاده و الانتفاع بالمواهب الإلهيه 
قول 14 اللن العف بَخْرْجٌ لنهُ بإذْنِ رَبِّ أى أن الأرض الصالحه هى التى تستفيد من المطرءو تثمر خير إثمار بإذن ربّها. 

٠ :‏ ' ل ىا الى 
أمَا الأراضى السبخه و الخبيثه فلا تثمر إلا بعض الأعشاب غير النافعه وَ الَذِى حَمْتْ لا يَخْرْحْ إلا تكدا . 210 
هكذا يكون الأمر بالبعثءو إن كان سببا لعوده الحياه إلى جميع افراء البقبرء إلا أنّ جميع الناس لا يحشرون على نمط واحد و 
هيئه واحدهءإِنّهم مختلفون متفاوتون فى ذلك مثل تفاوت الأرض الحلوهءو الأرض المالحهءنعم يتفاوتون» و يكون هذا التفاوت 
ناشئا من الأعمال و العقائد و النياث. 


ثم فى ختام الآيه يقول تعالى:إِنَ هذه الآيات نيينها لمن يشكرونهاء و يستفيدون من عبرها و مداليلهاءو يسلكون فى ضوئها سبيل 
الهدايه كذلِك تُصَرَفُ الات لِقَوْم يَشْكرُونَ . 


إن الآديه الحاضره-فى الحقيقه-إشاره إلى مسأله مهمه تتجلى فى هذه الحياه و فى الحياه الأخرى فى كل مكانءو هى أن فاعليه 
الفاعل وحدها لا تكفى للإثمار و الإنتاج الصحيح المطلوبءبل لا بد من«قابليه القابل»فهى شرط للتأثير و الإثمار.فإنّه ليبس 
هناك شىء ألطئ و أكثر بعثا للحياه و النشاط من حبات المطرءو لكن هذا المطر نفسه الذى لا شكك فى لطافه طبعه» يورق و 


ص :/ 


١١1‏ اللكدنعى البكيل السك الى ددر أل شي امه سنيولةوو لو آله أحتلى لأعفان القدىء الشير العقيه لقه شبيك 
الأراضى المالحه السبخه غير المساعده للزرع بمثل هذا الشخص. 


لآيات [سوره الأعراف (7): الآيات 04 الى 6٠م]‏ 


اشاره 
و لم ل ا ان الي ا م لا 1 
ا 
3 " 0 
ا 


ُو أغلم ين اله ؟ 000 جك أن لامع ذند ين ن ويك علق ول بتكم يرك و لقو وَ لَكُم مود 


(08) فكدَّيُو نجنا و ألّذِينَ 5 ا م 


التفسير 
اشاره 
رساله نوح أوّل الرّسل من أولى العزم: 


تقدم أن هذه السوره-بعد ذكر سلسله من القضايا الجوهريه و العامّه فى صعيد معرفه الله و المعاد و الهدايه الإلهيه للبشرءو مسأله 
الشعور بالمسؤوليه- 


ص :6 


تشير إلى قصص ثله من الأتبباء الكرام والرسل العظام مثل «نوحاو١اهودا‏ و«صالحاو«شعيباو بالتالى«موسى بن عمراناعليهم 
السلام أجمعين»كى تقدم أمثله حيه لهذه الأبحاث و بصوره عمليه فى ثنايا تاريخهم الحافل بالحوادث و العبر. 


فيبدأ سبحانه من قصه نوح النَبى»و يستعرض قسما من حواراته مع قومه الوثنيين المعاندين. 


وقد وردت قصه نوح فى سور قرآنيه متعدده» مثل سوره هزة الأسات و الملامتوة الشعراء كما أن هناك سوره قصيره فى القرآن 
الكريم باسم (اسوره نوحاو هى السوره الحاديه و السبعون من سور الكتاب العريز. 


و سوف يأتى شرح و دراسه جهود هذا النَبى العظيمءو كيفيه صنعه للسفينه» و الطوفان الرهيبءو غرق قومه الأنانيين الفاسدين و 
الوثنيين بإسهاب فى السور المذكوره.و هنا أكتفى -فقط-بإعطاء فهرست عن ذللكك ضمن ست آيات هى: 


يقول ألا لَقَد أَدْسلًا ُوحاً إللإ قَؤْمِه . 

لا 
0" 5 ا نه 02 5 ٠,‏ 0 5 5 55 10 5 0 ل ا 3 
3 أوّل شىء ذكرهم به هو إلفات نظرهم إلى حقيقه التوحيدءو نفى أى نوع من أنواع الوثنيه فقال يا قؤم اعْبِدُوا الله ما لكم مِنْ 


م 


إن شعار التوحيد ليس شعار نوح وحدهءبل هو أوّل شعار عند جميع الأنبياء و المرسلين الإلهينءو لهذا يشاهد فى آيات متعدده 
من هذه السوره-و غيرها من السور القرآنيه-أنْ أوّل ما يفتئح أكثر الأنبياء دعواتهم به هو هذا الشعار: لا قَوْم اعبدُوا الله كا لكمْ 
0 


من ِلَهِ عَقِدهُ (راجع الآيات معو لاو 6 من نفس هذه السوره). 


من هذه العبارات يستفاد جيدا أن الوثنيه كانت أسوأ مانع فى طريق سعاده البشريه جمعاءءو أَنْ حمله غصون التوحيد هؤلاء كانوا 
أوّل ما يفعلونه لغرس هذه الغصون فى مزرعه الحياه البشريه و تربيه أنواع الورود الزاهيه و الأشجار المثمره فيهاءهو أَنّهم يشمرون 
عن ساعد الجدٌّ ليطهروا الحياه البشريه بمنجل 


ص / 


تعاليمهم البناءه من الأشواككء أشواكك الوثنيه و الشركك و العبوديه لغير الله تعالى. 


و يستفاد من الآ-يه(77)فى سوره نوح خاضه أن الناس فى فى زمن النبى نوح عليه السلام كانوا يعبدون أضتانا متعدده 


تدعى«ودٌاو١سواعاوايغوثاو١يعوق)‏ و«نسر)»ءالتى عا ب الحديث عنها عند تفسير تلكك الآبه بإذن اللّه. 


را 2 س ِ َل و .2 لا 
و بعد أن أيقظ نوح ضمائرهم و فطرتهم الغافيه.حذّرهم من مغبه الوثنيه و عاقبتها المؤلمه إذ قال: إِنّى أخاف عَلَئِكُمْ عَذَابَ يوم 


عَظِيم. 


والعراة”من غنات يم عَظِيم يمكن أن يكون الطوفان المعروف بطوفان نوح»الذى قلما شوهد مثله فى العقوبات فى العظمه و 
البعه كنذا وتسكة أن يكون إشاره إلى العقوبه الإلهيه فى يوم القيمهالأنّ هذا تير قد ورد فى معنيين من القرآن الكريم. . فإنّنا 
نقرأ فى سوره الشعراء الآيه(22189): فَأَسَه دَهُمْ عَذَابٌ يَْم الظله ِنّهُ كان عَذَابَ َم عَظِيمِ الآبه وردت حول العقوبه التى نزلت بقوم 
شعيب فى هذه الدنيا بسبب ذنوبهم و معاصيهمءو نقرأ فى سوره المطففين الآيه (5): أ لا-يَطنٌ أولثكك أَنّهُْ مَبعُونُونَ ليؤم عَظِيم 
لك 


إن عباره«أخاف)(أى أخشى أن تصيبكم هذه العقوبه.بعد ذكر مسأله الشركك فى الآيه المبحوثهءيمكن أن تكون لأجل أن نوحا 
يريد أن يقول لهم:إذا لم تتيقنوا وقوع هذه العقوبه»فعلى الأقل ينبغى أن تخافوا منهاءو لهذا لا يجيز العقل أن تسلكوا-مع هذا 
الاحتمال-هذا السبيل الوعرءو تستقبلوا عذابا عظيما أليما كهذا. 


ولكن قوم نوح بدل أن يستقبلوا دعوه هذا الى العظيم الإصلاحيه؛ المقرونه بقصد الخير و النفع لهم»فينضوون تحت رايه 
التوحيد و يكفون عن الظلم و الفسادءقال جماعه من الأعيان و الأثرياء الذين كانوا يحسون بالخطر على 


ص /ا/ 


)١ -١‏ كلمه عظيم فى الآيه أعلاه صفه«ليوم»لا للعذاب. 


مصالحهم بسبب يقظه الناس والتباههمءو يرون الدين مانعا من عبثهم و مجونهم و شهواتهمءقالوا لنوح بكل صراحه و قحه:نحن 
نراكك فى ضلال واضح قال الْمَلَْ مِنْ قَوْمِهِ إنَا تلاك فى ضَلالٍ مُبين . 


و«الملأنلتطلق عاده على الجماعه التى تختار عقيده و فكره واحدهءو يملا اجتماعها و جلالها الظاهرى عيون الناظرينء لمن 
ماده«الملف أصلا من «الملء)ءو قد استعملها القرآن على الأغلب فى الجماعات الأنانيه المستبده ذات المظهر الأنيق و الباطن 
الفاسد الملوث بالأوضاد و الشرورء و الذين يملأون ساحات المجتمع المختلفه بوجودهم. 

و لقد جابه نوح عليه السلام تعنتهم و خشونتهم بلحن هادئ و لهجه متينه تطفح بالمحبه و الرحمهءفقال فى معرض الردٌ عليهم:أنا 
لضان سكف شعاود للضلالءو لكتى مرسل من الله مالآ َم كبس بى ضَلَة وَلكنّى رَسُولٌ مِنْ رَبْ لكين . 


و هذه إشاره إلى أن الأرباب التى تعبيدوها و تفترضون لكل واحد منها مجالا للسياده و الحاكميهءمثل إله البحرءإله السماءءإله 
السلام و الحرنة وما شا كن د نك قلها لد اسان لماكت المت اورت العالنت مااهى إلا الله الواكفق الذي كلقا تيناو 
أوجدها من العدم. 


ل 2 لا 
ثم إِنّ هدفى إِنّما هو إبلاغ ما حملت من رساله أَبَلعُكُمْ ركالاتٍ رَبّى . 
ولن آلو جهدا فى تقديم النصح لكمءو قصد نفعكمءو إيصال الخير إليكم وَ أَنْصَحٌ لَكم . 


«أنصحامن ماده«نصح) يعنى الخلوص و الغلو عن الغش و عن الشىء الدخيلءلهذا يقال للعسل الخالص:ناصح العسلءثمٌ أطلقت 
هذه اللفظه على الكلام الصادر عن سلامه نيه»و بقصد الخير»و من دون خداع و مكر. 


ا للدت لابرد 
ثم أضاف تعالى وَ أَعلَمُ مِنّ الله ا لا تَعلْمُونَ . 


ص // 


إن هذه العباره يمكن أن يكون لها جانب تهديد فى مقابل معارضاتهم و مخالفتهم, و كأنّه يريد أن يقول:أنا أعلم بعقوبات إلهيه 
أليمه تنتظر العصاه لا تعلمون شيئا عنهاءأو تكون إشاره إلى لطف الله و رحمتهءو تعنى أنُكم إذا أطعتم اللو كففتم عن 
تعنتكمءفإنّى أعلم مثوبات عظيمه لكم لا تعلمونها و لم تقفوا لحدّ الآن على سعتها. أو تكون إشاره إلى أنْنى إذا كنت قد كلفت 
بهدايتكم فإِنّنى أعلم أمورا عن الله العظيم و عن أوامره لا تعرفونهاءو لهذا يجب أن تطيعونى و تتبعونى.و لا مانع من أن تكون 
كل هذه المعانى مقصوده و مجتمعه فى مفهوم الجمله الحاضره. 


وفى الآيه اللاحقه نقرأ لنوح كلاما آخر قاله فى مقابل استغراب قومه من أنه كيف يمكن لبشر أن يكون حاملا لمسؤوليه إبلاغ 
ةداعك 6ؤة لارة. عه ؟ عنت. مئز[] عي نو ث1 موه اكه ١‏ د ارا 22م 5 
الرساله الإلهيهءإذ قال: أ وَ عَجِبْتُمْ أن جَاءَكم ذكرٌ مِنْ رَبَكم َلك رَجُلٍ منكم ليَنذِرَكةءوَ لد اوَ لَعلكم تَوْحَمُّونَ . 


يعنى:أىّ شىء فى هذه القضيه يدعو إلى الاستغراب و التعجب.لأنْ الإنسان الصالح هو الذى يمكنه أن يقوم بهذه الرساله أحسن 
من أى كائن آخر.هذا مضافا إلى أن الإنسان هو القادر على قياده البشرءلا الملائكه و لا غيرهم. 


و لكن بدل أن يقبلوا بدعوه مثل هذا القائد المخلص الواعى كذبه الجميع فأرسل الله عليهم طوفانا فغرق المكذبون و نجا فى 


لو رحا لاي ا ا ا ل ا مده 1 
السفينه نوح و من آمن فَكَدّبوةُ كَأَنْجَِناه وَ الَذِينَ مَعَهُ فى الْقَلَكِ و أَعْرَقا الَِّينَ كدَّبُوا بالياتنا . 


- ع ع َ لا 2< و 
و فى خاتمه الآيه بين دليل هذه العقوبه الصعبهءو أنه عمى القلب الذى منعهم عن رؤيه الحقءو أتباعه إِنَّهُمْ كانُوا قَؤماً حَمِينَ (0) 


و هذا العمى القلبى كان نتيجه أعمالهم السيئه و عنادهم المستمرءلأنٌ 
ص :74 


)١ -١‏ «عمين»جمع عمىءو هو يطلق عاده على من تعطلت بصيرته الباطنيه»و لكن الأعمى يطلق على من فقد بصره الظاهرى؛ و 
كذلك يطلق على من فقد بصيرته الباطنيه أيضا(و عمى حينما يدخل عليها الإعراب تتبدل إلى عم). 


التجربه أثبتت أن الإنسان إذا بقى فى الظلام مده طويله»أو أغمض عينيه لسبب من الأسباب و امتنع عن النظر مده من الزمنءفَإنّه 
سيفقد قدرته على الرؤيه تدريجا و سيصاب بالعمى فى النهايه. 


و هكذا سائر أعضاء البدن إذا تركت الفعاليه و العمل مدّه من الزمن يبست و تعطلت عن العمل نهائيا. 


و بصيره الإنسان هى الأخرى غير مستثناه عن هذا القانون.فالتغاضى المستمر عن الحقائق»و عدم استخدام العقل و التفكير فى فهم 
التحقائق وال اقمات بصووة مده ه رعيك رمدي الإنقالة عدورها: لق أ هق صو القليجر الق )فى النوانه كمانا: 


هذه لمحه عن قصه نوحءو أمّا بقيه هذه القصّه و كيفيه وقوع الطوفان و تفاصيلها الأخرى»فسوف نشير إليها فى السور التى أشرنا 
إليها فى مطلع هذا البحث. 


4٠: ص‎ 


لآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات 8ت الى 7/|] 


اشاره 


الك لاد اهم هود كال قوم أغية ذوا لله 8 لحم ين بل يده أل ُو (دد) أن انعا ين فوا ين قوم إن لَك فى 
ل :ا قَؤم لنِس بى ساق وَلكنى رَسْولٌ من َب مالي 9 نمكم رلالاتِ دبى و 
أنا لَك نصح أَمِين (60) أو عع أ أ دحي ذخ من نكم علا دل منكم ضف دحوم لوا وذ جعاحع حلفا من بد كو 
وح و ادك فى الَْلقٍ بضد عل فَاذْكرُوا آلاء الله للع مون (0) فانُوا أ جقيا لتقو الله وَحْدَهُ وَتَذَرَ ل كاق بَفيد /7]ئ] وأا 
ان كي اشرو لاا لالدو سكو يقارعل رمي لل ري بي ار 11 
0 7 مذ عأ تيو لمعك لتر 00١‏ :نم حم بأ قف نه 


مل او 


سَفَ اهَهِ 7 َ إن لتظنكك منّ الكاريخ (ع2) 5 


2 


ص 


التفسير 
اشاره 
لمحه عن قصّه قوم هود: 


قير ذكر رساله نوح و الدروس الغنيه بالعبر الكامنه فيهاءعمد القرآن الكريم إلى إعطاء لمحه سريعه عن قصّه نبى آخر من 
الأنبياء العظام.و هو النَبى هود عليه السلام»و ذكر ما جرى بينه و بين قومه. 


وهذه القضّه ذكرت فى سور أخرى من القرآن الكريم مثل سور«الشعراء» و سوره«هود/التى تناولت هذه القصه بشىء من 
التفصيلءو أما فى الآيات الحاضره فقد ذكر شىء مختصر عمّا دار بين هود و المعارضين له و نهايتهم. 

9 ع 5 3 5 ع م لا لا ىأ ”# 

يقول تعالى أوّلا:و لقد أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هودا وَ إلى عاد اهم هودا . 


و قوم«عاداكانوا أنّه تعيش فى أرض«اليمن»)و كانت أنه قويه من حيث المقدره البدنيه والثروه الوافره التى كانت تصل إليهم 
عن طريق الزراعه و الرعى؛ و لكنّها كانت متخمه بالانحرافات الاعتقاديه و بخاصّه الوثنيه و المفاسد الأخلاقيه المتفشيه بينهم. 


وقد كلف«هود»الذى كان منهم -و كان يرتبط بهم بوشيجه القربى-من جانب الله بأن يدعوهم إل الحق و مكافحه الفساد»و 


لعل التعبير ب«أخاهم)إشاره إلى هذه الوشيجه النسبيه بين هود و قوم عاد. 


ثم إن يحمل أيضا أن يكون التعبير ب«الأخ»فى شأن النَبِى هود»ءو كذا فى شأن عدّه أشخاص آخرين من الأنبياء الإلهيين مثل 
نوح عليه السلام(سوره الشعراء الآيه #١٠)و‏ صالح(سوره الشعراء الآيه 165)و لوط(سوره الشعراء الآ-يه )18١‏ و شعي ب(سوره 
الأعراف الآيه 88)إِنّما هو لأجل أُنّهِم كانوا يتعاملون مع قومهم فى منتهى الرحمه.و المحبه مثل أخ حميمء ولا يألون جهدا فى 
إرشادهم و هدايتهم و دعوتهم إلى الخير و الصلاح. 


ص :17 


إِنّ هذه الكلمه تستعمل فى من يعطف على أحد أو جماعه غايه العطف. و يتحرق لهم غايه التحرقءمضافا إلى أنّها تحكى عن 
نوع من التساوى و نفى أى رغبه فى التفوق و الزعامه.يعنى أن رسل الله لا يحملون فى نفوسهم أيه دوافع شخصيه فى صعيد 
هدايتهمءإنما يجاهدون فقط لانقاد شعوبهم و أقوامهم من ورطه الشقاء. 


و على كل حالءفإنْ من الواضح و البين أن التعبير ب«أخاهماليس إشاره إلى الأخوه الدينيه مطلقاءلنْ هؤلاء الأقوام لم تستجب- 
فى الأغلب-لدعوه أنبيائها الإصلاحيه. 


لا 
ل لا و 7 لا 2 :0 : 0 و2 
ثم يذكر تعالى أَنْ هود شرع فى دعوته فى مسأله التوحيد و مكافحه الشركك و الوثنيه: قال يا فوم اعدو اله 8 لكر نوق لوعيرة 


0 الججاعةالأخانه المسةكرووو نخاضة اعندافتفها المعوورو3 المحعووة التسيع ار البدين رمح اهرا 
بلفظه«الملا) باعتبار أن اهرهم كد العو كارا لهود نفس ما قاله قوم نوح لنوح عليه السلام قال ْمل لين توا من كوه إن 


ا 


لا 5 
اك فى مامه وإ لكك بن الكاؤبيق . 


«السفاههاو خفه العقل كانت تعنى فى نظرهم أن ينهض أحد ضد تقاليد بيئته مهما كانت تلكم التقاليد خاويه باطله»و يخاطر 
حتى بحياته فى هذا السبيل. 


لقد كانت السفاهه فى نظرهم و منطقهم هى أن لا يوافق المرء على تقاليد مجتمعه و سننه الباليه»بل يثور على تلكك السنن و 
التقاليد»و يستقبل برحابه صدر كل ما تخبئه له تلكك الثوره و المجابهه. 


و لكن هودا-و هو يتحلى بالوقار و المتانه التى يتحلى بها الأنبياء و الهداه الصادقون الطاهرون-من دون أن ينتابه غضبء أو تعتريه 
2 لاء 7 75 ارم 5 7 7 4 
حاله يأس كال قوم لهس بى شناقة وى رَسُولٌ ين رَتٌ المي . 


ثم إنّ هودا أضاف:إِنّ مهمته هى إبلاغ رسالات الله إليهم»و إرشادهم إلى ما 


ص كراد 


ان الشركك و الفسادءكل ذلكك مع كامل الإخلاص و النصح و الأمانه و الصدق أبلفُكمْ 
لا 
ولالاكار واناالك امك امرل: 


ثم إِنْ هودا أشار-فى معرض الّد على من تعجب من أن يبعث الله بشرا رسولا-إلى نفس مقوله نوح النّبى لقومه: أوَ عَجِييمْ أنْ 
لاء كم ذكر مِنْ رَبَكنْ ء عل رَجِلٍ نكم أ تتؤركة اى هل تكبو مق ا فدرمكل الل وتلق كن اشرق اء حدر كو هن مله 
أعمالكمءو ما ينتظ ركم من العقوبات فى مستقبلكم؟ ثم نه استثاره لعواطفهم الغافيه»و إثاره لروح الشكر فى نفوسهمءذكر قسما 

من النعم التى أنعم الله تعالى بها عليهم»فقال: وَ اكوا إِذْ ملم لا من د قم توح »فد ورثتم الأرض بكل ما فيها من 
خيرات عظيمه بعد أن هلكك قوم نوح بالطوفان بسبب طغيانهم و بادوا. 


ولوك ددسي لمن لودل وميك بعلن العلل بق 


س لا 2 .م 0 ع عر 7 

إن جمله زادَكم فِى الخَلق بَضْطهُ يمكن أن تكون-كما ذكرنا-إشاره إلى قوه قوم عاد الجسديه المتفوقه.لأنه يستفاد من آيات 

قرآنيه در كارك الرار اج كاي ذوى هياكل عظيمه قويه و كبيره كما نقرأ الى ار و را 
1 


ا -عند ذكر ما نزل بهم من البلاء بذنوبهم - قترى الْقَوْمَ فيا ص زعلا كانهُع 
ا 00 بجذوع النخل الساقطه على الأرض. 


ويمكن أن تكون إشاره-أيضا- إلى تعاظم ثروتهم و إمكانياتهم الماليه» و مدنيتهم الظاهريه المتقدمه.كما يستفاد من آيات 
قراتتة و شواعد تازيكيه أخرئ و لكل الاتكيال الأول أنسب مع ظاهر الآيه. 


و فى خاتمه الآيه يذكر تلكك الجماعه الأنائيه بأن يتذكروا نعم اللّه لتستيقظ 


ص رك 


فيهم روح الشكر فيخضعوا لأوامرهءعلهم يفلحون فَاذْكرُوا آلاء الله لَعَلَكم تُفِْحَونَ . 


ولكن فى مقابل - جميع المواعظ و الإرشادات المنطقيهءو التذكير بنعم الله و مواهبهءانبرت تلك الثله من الناس الذين كانوا يرون 

مكاسبهم الماديه فى خطرءو قبول دعوه انض تصدّهم عن التمادى فى أحرائي واتعيراهم أجرت إلى المار وار الوا 

بصراحه.:إنكك جئت تدعونا إلى عباده اللّه وحده و ترك ما كان أسلافنا مذو نحن ماو اك الل له 21 هذا سوال 0 ١‏ 
لا 11 

0000 الله وَْدَهُ وَ نَذَّرَ ما كان يَْوْدُ ابَأؤْنا ؟ لقد كان مستوى تفكير هذه الثّله منحطا جدًا-كما تلاحظ-إلى درجه أَنّهِم 


كانوا يستوحشون من عباده الله وحدهءبينما يعتبرون تعدّد الآلهه و المعبودات مفخره من مفاخرهم. 


و الجدير بالتأمل أن دليلهم فى هذا المجال لم يكن إلا التقليد الأعمى لما كان عليه الآباء و الأسلافءو إلا فكيف يمكن أن 
يبرروا خضوعهم لقطعات من الصخور و الأخشاب؟! و فى النهايه»و لأجل أن يقطعوا أمل هود فيهم تماماءو يقولوا كلمتهم 
الأخيره قالوا:إذا كان حما و واقعا ما تنذرنا به من العذاب.فلتبادر بهءأى أنّنا لا نخشى تهديداتكك أبدا اي ب يبل إِنْ كُنْتَ من 
التادقين . 


سمه 


و عند ما بلغ الحوار إلى هذه النقطه.و أطلق ارالك المقتية كلصي الح لكا مله رتسي لكاي لدعوه هودءو أيس 
هود-هو الآخر -من هدايتهم تماماءقال اذاه الأدوحكدا سوحن على عدات ريك ل عتاوع عليكا ون وك رخواز 


1 


3 


1 0 


و«الوّجسافى الأصل , بمعنى الشىء غير الطاهرءو يرى بعض المفسّد رين أن لأصل هذه اللفظه معنى أوسعءفهو يعنى كل شىء 
يبعث على النفور و التقزز 


ص :5010 


و القرفءو لهذا يطلق على جميع أنواع الخبائث و النجاسات و العقوبات لفظ «الرجسالأنٌ جميع هذه الأمور توجب نفور 
الانساقهو انتقادة: 


و على كل حال فإِنّ هذه الكلمه فى الآ-يه المبحوثه يمكن أن تكون بمعنى العقوبات الإلهيه»و يكون ذكرها مع جمله«قد 
وقع»التى هى بصيغه الفعل الماضى إشاره إلى أنكم قد أصبحتم مستوجبين للعقوبه حتما و قطعاءو أن العذاب سيحل بكم لا 
محاله. 


كما يمكن أن يكون بمعنى النجاسه و تلوث الروحءيعنى أنْكم قد غرقتم فى دوّامه الانحراف و الفساد إلى درجه أن روحكم قد 
دفنت تحت أوزار كثيفه من النجاساتءو بذلكك استوجبتم غضب اللّهءو شملكم سخطه. 


ثم لأجل أن لا يبقى منطق عباده الأوثان من دون ردّ أضاف قائلا: 


8 2 ع لأ ءم د و ل ملا 
لطادلوين فى سلا ممشمرها اهدو اباكع فا نرّلَ الله بها من سلطا 


فهذه براء»و جئتم تجادلوننى فى عبادتها فى حين لم ينزل بذلكك أى دليل من جانب الله. 


وفى الحقيقه,أنٌ هذه الأصنام لا تملكك من الأ-لوهيه إلا أسماء من دون مسمّياتءو هى سما من نسجح خيالكم وخيال 
أسلافكمءو إلا فهى كومه أحجار و أخشاب لا تختلف عن غيرها من أحجار البرارى و أخشاب الغابات. 


ثم قال:فإذا كان الأمر هكذا فلننتظر جميعاءانتظروا أنتم أن تنفعكم أصنامكم و معبوداتكم و تنص ركمءو أنتظر أنا أن يحل بكم 
غضب الله و عذابه الأ.ليم جزاء تعنتكم»و سيكشف المستقبل أى واحد من هذين الانتظارين هو الأقرب إلى الحقيقه و الواقع 
فانْتَظِرُوا إنى مَعَكم مِنَ المُنْتَطِرِينَ . 


1 8 للا د 1 ده 0 72 
لاقن تياب لكاي انرا زا :سيار كؤلاته:القوم التقستين ف ياوه قصصير :فوع : فنصي 3 الذي عقه وتحهودينا و نط ا 


1 5 م لا و 3 03 ع ِ 5 
الَّذِينَ كذّبُوا بآماننا وَل كانُوا مُؤْمِنِينَ أجلءلقد أنجى الله هودا و من اتبعه من القوم بلطفه و رحمتهءو أمّا 


ص :4 


و«دابرافى اللغه بمعنى آخر الشىء و مؤخرتهءو بناء على هذا المفهوم يكون معنى الآديه:أنّنا أبدنا هؤلا-ء القوم إباده كامله و 


(و سوف نبحث بالتفصيل حول قوم عاد و بقيه خصوصيات حياتهم و كيفيه عقوبه الله لهم و العذاب الذى نزل و حل بهم عند 


لفكي نو رمسا ذه الله 


ص :/4 


لآيات [سوره الأعراف (7): الآيات “1/ الى 1/4] 


اشاره 
ل ل 

7 لك و دلاء لا 7 ف 2 لامو ده نك برت 
إل نمو أخامع لالحا قن قزم أو لل ا لكم من إل يه قذ لدتكم > 2 و ل ا لي 
أل فى أرض ال ولا تعقوثا بعرم شدحم عذات يم 050 و ووذ جعلكم شلفاء ين بد كاد و وام فى أأض 
ون ون هونا ُضوراً و تتجكرة الال بوتا قا ار اه م 0 

00 
ىا ول و قتاع و0 طن يلا بكار كرون اديه 
(0 قََحَدَمهُمْ الَف َأضبححوا فى ارم لائِِينَ 0/8 وَلَى عَنْهُْ وَ الاي قوم لقَذ بتكم رلكالة ر فقت لعو 
لا 


لا تَحبُونَ اميه الحد 


2 


ص :51 


الفسير 
اشاره 
قصه قوم صالح و ما فيها من عبر 


فى هذه الآيات جاءت الإشاره إلى قيام«صالح)النَبى الإلهى العظيم فى قومه«ثمود) الذين كانوا يسكنون فى منطقه جبليه بين 
الحجاز و الشامءو بهذا يواصل القرآن أبحاثه السابقه الغنيه بالعبر حول قوم نوح و هود. 


وقد أشير إلى هذا القصه أيضا فى سوره:«هوداو«الشعراء)و«القمر» و«الشمس»و جاءت بصوره أكثر تفصيلا فى سوره«هود)أمًا 


هذه الآيات فقد أوردت ما دار بين صالح عليه السلام و قومه قوم ثمود»و عن مصيرهمءو عاقبه أمرهم بصوره مختصره. 
فقول الى ف البداهة يق إل قرة عام لاي 

فيقول تعالى فى البدايه: وَ إلى تمُودَ أَخاهُم صالحا . 

و قد مر بيان العله فى إطلاق لفظه«الأخ)على الأنبياء عند تفسير الآيه(80) من نفس هذه السوره فى قصه هود. 


لا 

ع - لاء ع و 3 

ولقد كانت اول خطوه خطاها نيتتهم صالح فى سبيل هدايتهم.هى الدعوه إلى التوحيدءو عباده الله الواحد قال !)قوم اعدوا الله 
كا لَكم مِنْ له غَيره. 


لا 
3 س 3 0 ا 0 ّّ لأيء سس 
ف أجاف ل لة يقرق كام عو هد أو دلول تاماه الب وكنه نين ونيو 0ن الازتكع كتوق رتك الو انه الله لك 


31 


2 


6 


و«الاقه)أنثى الإبلءو قد أشير إلى ناقه صالح فى سبعه مواضع من القرآن الكريم )١(‏ و أمّرا حقيقه هذه الناقه»و كيف كانت 
معجره صالح الساطعه.و آيته المفحمه لقومه»فذلك ما سنبحثه فى سوره هود.فى ذيل الآيات المرتبطه بقوم ثمود بإذن الله. 


ص :144 


)١-١‏ قال الطبرسى فى المجمع:الناقه أصلها من التوطئه و التذليل بعير منوق أى مذلل موطأءو لعل إطلاقها على أثنى الإبل 
لكونها أكثر ذلولا للامتطاء و الركوب. 


على أنه ينبغى الالتفات إلى أن إضاف«الناقه»إلى«اللهافى الآبات الحاضره من قبيل الإضافه التشريفيه-كما هو المصطلح-فهى 
إشاره إلى أن هذه الناقه المذكوره لم تكن ناقه عاديه»بل كانت لها ميزات خاصّه. 


7 5 ع س اه 3 27 لا لا و د لا 
ثم إنه يقول ليزن تركو لكال امل قن اومن اللمروالة تسموقا ووه ناكل اف ارش اللداق لا تقوم بسُوءِ فياخ كم عَداتٌ 


ال 
وإضافه الألرض: إلى والله إشاره إلى أن هذه الناقه لا تزاحم أحداءفهى تعلف من علف الصحراء فقطءو لهذا يجب أن لا 


5 2 و طقة ابلك 7 7 : 5 
فجقرلد لك سم و كو تك سامون ييه ماوق داك فى دفن أى من جانب لا تنسوا نعم الله الكثيره»و 
من جانب آخر انتبهوا إلى أنه قد سبقكم أقوام(مثل قوم عاد)طغوا فحاق بهم عذاب الله بذنوبهم و هلكوا. 


ثم ركز على بعض النعم الإ-لهيه كالأرض فقال: تن ذُونٌ مِنْ سِهُولِهَا قُصُوراء وَ تَنْحِبُونَ الْمللالَ بوتا »فالأرض قد خلقت بنحو 
تكن هو لها الخكيتتوية و المزوده بالقربه الالح لأقامه القصطور"الفشية كما تكون جاليا عالح: لأن تحت فيا النوث القرى 
المحصنه لفصل الشتاء و الظروف الجويه القاسيه. 


و يبدو للنظر من هذا التعبير هو أَنْهم كانوا يغيرون مكان سكناهم فى الصيف و الشتاء»ففى فصل الربيع و الصيف كانوا يعمدون 
إلى الزراعه و الرعى فى السهول الواسعه و الخصبهءو لهذا كانت عندهم قصور جميله فى السهولءو عند حلول فصل البرد و 
الاخطار. 


٠٠١: ص‎ 


ل إنّنا نلاحظ أيضا أن جماعه الأغنياء و المترفين ذوى الظاهر الحسنء و الباطن القبيح الخبيث»الذين عبر عنهم بالملا أخذوا 
بزمام المعارضه لهذا النَبى الإلهيّ العظيمءو حيث أن عددا كبيرا من أضحات القلوت الطيبه و الأفكاز السليمه كانت ترزح فى 
أسو الأختياءد و المترفين»قد قبلت دعوه الْنَبى صالح و اتبعته»لهذا بدأ الملأ بمخالفتهم لهؤلاء المؤمنين. 


قل فرق المسستكبر من قوم الح للمستضحفين لذبن آمو بصاليج:هل تلمون يق أن صالحا مرسل من قبل الله ام 
الذيق اشكوراية نكي الذية الالشيتوا كه تونق | شيون اليم قوف رب 

على أن الهدف من هذا السؤال لم يكن هو تحرى الحق»بل كانوا يريدون بإلقاء هذه الشبهات زعزعه الإيمان فى نفوس من 
آمنءو إضعاف معنوياتهم, و ظنا منهم بأن هذه الجماهير ستطيعهم و تكف عن متابعه صالح و حمايته»كما كانت مطيعه لهم يوم 
و لكن سرعان ما واجهوا ردٌ تلك الجموع المؤمنه القاطع.الكاشف عن إرادتها العري وعرميا عفريل طريقهاءحيث 
قالوان اننا لمن تسعد اث الها رسوليون قل الل محبيويا دن مزيهرة أرشايما جاء يه تالو انا للا أذيل عد مز متو , 


رلكوكزات الحه ورين المكرين لم كرام عماهم ابل عاذو زه اعرف إلى امسمااك مضوه التقطين 17 الور انا 
إلى انك بد كزورة .و كانت هذه محاوله منهم لجرٌ هؤلاء المستضعفين الى صفوفهم مرّه 


٠١١: ص‎ 


١ذ-)‏ «تعثوا) مشتقه من ماده١عثى)‏ معنى إيجاد الفسادءغايه ما هنالكك أن هذه الماده تستعمل فى الأغاب فى المفاسد الأخلاقيه و 
المعنويه»فى حين تطلق ماده«اعبث) على المفاسد الحسيه»و بناء على هذا يكون كلمه«المفسدين» بعد جمله(«لا تعثوا»لغرض 
التأكيد.لأنْ كليهما يعطيان معنى واحدا. 


أخرى. 
كانوا المقدّمين فى المجتمع و الأ-سوه للآدخرين على الدوام بما كانوا بت يتمتّعون به من قوه و ثراءءلهذا كانوا يظنون أنهم بإظهار 
الكفر سيكونون أسوه للآخرين أيضاءو أن الناس سوف يتبعونهم كما كانوا يفعلون ذلكك من قبلءو لكنّهم سرعان ما وقفوا على 
خطأهمءو علموا أنّ الناس قد اكتسبوا بالإيمان بالله على شخصيه حضاريه جديده و استقلال فكرىءو قوه إراده. 
والجدير بالأثباه أن الأغتباء.و الملا وصفقوا فى الآياث الحاضره بالمشتكبريةهو وفنفت الجماهير الكادحه المومته 
لغة النغتر نالطع الستعلم »هو الفريق الألهر بالطرقه المسعلم 
عند ما يئس الملا و الأغنياء المستكبرون من زعزعه الإيمان فى نفوس الجماهير المؤمنه بصالح عليه السلام»و من جانب آخر 
وأوا أن ساق و شائعاتهم لا تجدى نفعا مع وجودد«الناقه»التى كانت تعد معجزه صالح عليه السلام»لهذا قروا قد 

ا ا ل لتى 2 م 0 
الناقه»مخالفين بذلكك أمر ربّهم فَعَمّرُوا النَاقَهَ وَ عَتَوْا عَنْ أثر رَبّهُمْ ل( . 

ولا م علا روت 5 

وال قرا بي اول 1ن إلى عاق اسه وسرت 2110 شالك اننا للا كيذ إن كلك رق التوسليق: 
يعنى أنّنا لا نخاف تهديداتك مطلقاءو أن هذه التهديدات جميعها لا أساس لها...و الحقيقه أنْ هذا الكلام نوع من الحرب 
النفسيه ضد صالح عليه السلام»بهدف إضعاف روحيته و روحيه المؤمنين به. 


و عند ما وصل المعارضون بطغيانهم و تمرّدهم إلى آخر درجهءو أطفأوا فى 


٠١7: ص‎ 


)١ -١‏ المراد من العقر هو قطع عصب خاص خلف رجل الناقه أو الفرس هو سبب حركتهاءفإذا قطع سقط الحيوانءو فقد القدره 
على الحركه.و التنقل. 


نفوسهم آخر بارقه أمل فى الإيمانءحلت بهم العقوبه الإلهيه طبقا لقانون انتخاب الأصلحءو إهلاكك و محو الكائنات الفاسده و 


ل لقت قدو و و ورف حا الل لات 
المفسده فاخذتهمٌ الرّجفه فا صَبَحُوا فى دارَهِم جاثمين . 


إِنها كانت زلزله و رجفه عظيمه تهاوت على أثرها قصورهم و بيوتهم القويه» و اندثرت حياتهم الجميله,حتى أنّه لم يبق منهم إلا 
أجساد ميته...هكذا أصبحوا. 


و«جائمافى الأصل مشتق من ماده«جثمبمعنى القعود على الركبء و التوقف فى مكان واحدءو لا يبعد أن يكون هذا التعبير 
إشاره إلى أنْ الزلزله و الرجفه جاءتهم وهم فى حاله نوع هنيئه»فجلسوا على أثرها فجأهءو بينما كانوا قاعدين على ركبهم لم 
تمهلهم الرجفهءبل ماتوا و هم على هذه الهيئهءإمرا خوفاء و إمّرا بسبب انهيار الجدران عليهمءو إِما بفعل الصاعقه التى رافقت 
الزلزال!! 


بأى شىء أهلى قوم ثمود: 


وهنا يطرح سؤال و هو:يستفاد من الآ-يه الحاضره أنْ الشىء الذى ل ا ين 
الآبهد(7١)من‏ سوره فصلت أنّه كان الصاعقه.بينما نقرأ فى الآيه(8١)من‏ سوره الحاقه فَأمّا تَمُودٌ فأهلكوا بالطاغيه 4 يعنى أن قوم ثمود 
اهلكوا بشىء مدمّرءفهل هناك تناقض بين هذه التعابير؟ إِنْ الجواب على هذا السؤال يمكن أن يلخص فى جمله واحده.و هى 
جميع هذه العبارات ترجع إلى معنى واحدءأو أنّه يلازم بعضها بعضاءفكثيرا ما تحدث الرجه الأرضيه فى منطقه ما بفعل صاعقه 
عظيمهأى أنه تحدث صاعقه أوَلاءثم تحدث على أثرها رجه أرضيه. 


و أمّا«الطاغيه)فهى , بمعنى كائن تجاوز عن حدّهءو هذا ينسجم مع الزلزله و كذا مع الصاعقه.و لهذا فلا يوجد أى تناقض بين 


6 - جح ا 010 لاه ج24 ه 2 هرس 0 1 و مس در باو سر 
وفى آخر آيه من الآببات المبحوثه يقول: قَنَولَى عَنْهُمْ و 15113 قوم لَقَد بكم لاله وى وَ نض حت لكم و لكِنْ لآ- نبو 
لْنْاصِحِينَ أى بعد هذه القضيه تولى صالح و هو يقول:لقد أديت رسالتى إليكم»و نصحت لكم و لكنّكم لا تحبون من ينصحكم. 


وهنا يطرح سؤال آخرءو هو:هل كلام صالح هذا كان بعد هلاك المتمردين من قومهءأو أن هذا الكلام هو الحوار الأخير الذى 
جرى بينه و بين قومه قبيل هلاكك القوم و موتهمءأى بعد إتمام الحتجه عليهم...و لكن ذكر فى عباره القرآن بعد قضيه هلاكهم و 
موتهم بالرجفه؟ هناك احتمالا-ن:و الحقيقه أن الاحتمال التَانى أنسب مع ظاهر الخطابءلأن الحديث مع قوم ثمود يفيد أُنّهِم 
كانوا أحياء.و لكن الاحتمال الأنوّل هو أيضا غير بعيدهلأنّه كثيرا ما تتم محادثه أرواح الموتى بمثل هذا الكلام ليعتبر الباقون 
الحاضرونءتماما كما نقرأ نظير ذلكك فى تاريخ الإمام على عليه السلام فإنّهِ عليه السلام وقف-بعد معركه الجمل-عند جسد 
طلحة و 


قال: «ويل أمَكءطلحهالقد كان لكك قدم لو نفعكءو لكن الشيطان أضلك فأزلك.فعجلكك إلى التار). )١(‏ 


كما نقرأ-أيضا-فى أواخر نهج البلاغه أن الإمام عليا عليه السلام عند ما عاد من معركه صفْين وقف عند مدخل الكوفه و التفت 


إلى مقابر الموتى»فسلم على أرواح الماضين أُوَلاءثمم قال:«أنتم السابقون و نحن اللاحقون». 
ص ١‏ 


.758 صء١ شرح نهج البلاغه.لابن أبى الحديدءج‎ )١ -١ 


لآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات 6١‏ الى 41] 
اشاره 
511 


لال ء لا 27 الى |2 ره عه 
و أرما ف قل تيه ا تأثرة نَّ الفاحسّة لك انون لجل سَهوَه م 5 تون الللاوين اقم 


5 ا فلار , عيعت فب 2 
ل ب قَوْمِه يي نَهُمْ أناسٌ يَتَطهّرُونَ (07 فَأَنْجَيِناهُ وَ أَهْلَهُ إلا إمْرَأََه 
لا 7 ِ 


كاي ارين افك وَ أمطرنا عله مطرا ئطو كس كان لاقبة ْم رمِينَ (5) 
التفسير 

اشاره 

مصير قوم لوط المؤلم: 


فى هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم فصلا آخر غنيا بالعبر من قصص الأنبياء»و بذلكك يواصل هدف الآيات السابقه و 
يكملهءو القصه هذه المرّه هى قصه النَبى الإلهى العظيم«لوط). 


ولقد ذكرت هذه القصه فى عدّه سور من القرآن الكريمءمنها سوره(هود) و«الحجراو«الشعراءاو«الأنبياء»و«النمل)و«العنكبوت». 
وهنا يشير القرآن الكريم-ضمن آيات خمس-إلى خلاصه سريعه عن 


١٠١6: ص‎ 


الحوار الذى دار بين لوطءو قومه. 


و يظهر أن الهدف الوحيد فى هذه السوره(الأعراف)هو تقديم عصارات و خلاصات من مواجهات الأنبيياء و حواراتهم مع 
الجماعات المتمرده من أقوامهمءو لكن الشرح الكامل لقصصهم موكول إلى السور القر انيه الأخرى (و سوف نأتى بقضّه هذه 
الحماعه ضور متعوله قن تور هوف و العكر هات الله 


- ع 5 5 م 2 هلاه - 
الايه الأولى تقول فى البدء:اذكروا و إذ قال لوط لقومه:! ترتكبون فعلا قبيحا لم يفعله أحد قبلكم من الناس؟ وّ لوطا إذ قال لِقَوْمِهِ 
ةتجيه لا كن و : 5 0 

تَأنُونَ الْفاجمّة لا سبَفَكمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْالَمِينَ ؟! فهذه المعصيه مضافا إلى كونها عملا قبيحا جدًا-لم يفعلها أحد قبلكم من 


الأقوام-و بذلكك يكون قبح هذا العمل الشنيع مضاعفاءلآنّه أصبح أساسا لسنّه سيئهءو سببا لوقوع الآخرين فى المعصيه عاجلا أو 
آجلا. 


و يستفاد من الآديه الحاضره أنْ هذا العمل القبيح ينتهى-من الناحيه التأريخيه-إلى قوم لوطءو كانوا قوما أثرياء مترفين 
شهوانيين»سنذكر أحوالهم بالتفصيل فى السور التى أشرنا إليها إن شاء الله تعالى. 


و فى الآيه اللاحقه يشرح المعصيه التى ذكرت فى الآيه السابقه و يقول: 


إِنَكمْ لتَأنَون العخالَ شَهْوَهُ مِنْ دُونِ الطاء 


وأى انحراف أسوأ و أقبح من أن يتركك الإنسان وسيله توليد النسل و إنجاب الأولادءو هو مقاربه الرجل للمرأهءو الذى أودعه 
الله فى كيان كل إنسان بصوره غريزيه طبيعيه»و يعمد إلى«الجنس الموافق»ءو يفعل بالتالى ما يخالف-أساسا -الفطرهءو التركيب 
الطبيعى للجسم و الروح الإنسانيينءو الغريزه السويه الصحيحه.و تكون نتيجه عقم الهدف المتوخى من المقاربه الجنسيه. 


و بعباره أخرى:يكون أثره الوحيدءهو الإشباع الكاذب و المنحرف للحاجه 


٠١8: ص‎ 


الجنسيه.و القضاء على الهدف الأصلىءو هو استمرار النسل البشرى. 


0 


و يمكن أن تكون هذه العباره إشاره إلى أنّهم لم يسلكوا سبيل الإسراف فى مجال الغريزه الجنسيه فحسب.بل تورطوا فى مثل 
هذا الانحراف و الإسراف فى كل شىءو فى كل عمل. 


و الجدير بالذكر أن الآبه الأولى ذكرت الموضوع بصوره مجملهءو لكن الآيه الثّانيه ذكرته بصوره مبئنه و واضحهءو هذا هو أحد 
فنون البلا-غه عند بيان القضايا الهامه.فإذا فعل أحد عملا شيئا قال له مرشده و وليه الواعى الحكيمءلبيان أهميه الموضوع:أنت 
ارتكبت ذنبا عظيماءفإذا قال له الشخص. ماذا فعلت؟يقول له مرّه أخرى:أنت ارتكبت ذنبا عظيماءو فى المآل يكشف القناع عن 


إن هذا النوع من البيان يهىء فكر الطرف الآخر و نفسه للوقوف تدريجا على شناعه عمله القبيح و خطورته.و هو أبلغ فى التأثير. 


وفى الآيه اللاحقه أشار القرآن الكريم إلى الجواب المتعنت و غير المنطقى لقوم لوطءو قال:إنّهم لم يكن لديهم أى جواب فى 

مقابل دعوه هذا الْنَبى الناصح المصلحإلآ أن قالوا :أخرجوا لوطاو اتاعة مو جديع كم ولكن ما كان ذنبهم؟إنَ ذنبهم هو أَنْهم 
لاك لاء 

كانوا جماعه طاهرين لم يلوثوا أنفسهم بأدران المعصيه وَ ]ا كان عاب قَوْمِه إلا أنْ قانُوا أَخْرجُوهُمْ مِنْ فيكم إِنهُمْ أناسٌ 


د 


يَتَطهَرُونَ . 


وهذا ليس موضع تعجب و استغراب أن يطرد جماعه من العصاه الفسقه أشخاصا طاهرين لا -لشىء إلأ لأننّهِم أنقياء 
الجيبء يجتنبون المنكرات.و ذلك لأنْ هؤلاء القوم يعتبرون هؤلاء مزاحمين لشهواتهمءفكانت نقاط القوه لدى أولئك الأطهار 
نقاط ضعف و عيب فى نظرهم. 


١٠١17: ص‎ 


و يحتمل أيضا فى تفسير جمله إِنَّهُمْ اناس يَتَطهّرُونَ أنْ قوم لوط كانوا يريدون بهذه العباره أن يتهموا ذلك الْنَبِى العظيم و أتباعه 
الأتقياء بالرياء و التظاهر بالتطهرء»كما سمعنا و قرأنا فى الأشعار كثيرا حيث يتهم الخمارون الأشخاص الطيبين التزيهين بالرياء و 
التظاهرءو يعتبرون(خرفتهم الملوثه بالخمر) أفضل من (سجاده الزاهد)و هذا نوع من التزكيه الكاذبه للنفس التى يتذرع بها هؤلاء 
العضياة الاأشقياء. 

مع ملا-حظه كل ما قيل فى الآيات الثلاثه أعلاه.يستطيع كل قاض منصف أن يصدر حكمه بحق مثل هذه الجماعات و الأقوام 
الذين يتوسلون-فى مقابل إصلاح المصلحين و نصيحه الناصحينءو دعوه نبى إلهىّ عظيم -بالتهديد و الاتهام»و لا يعرفون إلا لغه 
القوه و القهر»ءو لهذا قال الله تعالى فى الآبه اللاحقه: 

لاءى _ يام 1 واف 8 5 8 

فانجيناه و أهله إلا امراته كانت من الغايرينَ 


يل 


أى لما بلغ الأسمر إلى هذا الحد أتمينا لوطاو أماعه الراتعيى و أعله الظطييي الأ وعم الى كاقك عن 'عقبده قرم المح فرق 
فتركناها. 


قال البعض:إنّ كلمه«أهل؛و إن كان المتعارف إطلاقها على العائله؛و لكن فى الآيه الحاضره استعملت فى الأتباع الصادقين- 
أيضا-يعنى أنّهم كانوا معدودين جزءا من أهله و عائلته أيضاءو لكن يستفاد من الآيه(")من سوره الذاريات أنه لم يؤمن بلوط و 
دعوته أحد من قومه قط إلا عائلته و أقرباؤه:و على هذا الأساس يكون لفظ الأهل هنا مستعملا فى معناه الأصلىءأى أقرباؤه. 


من الآيه(١٠)من‏ سوره التحريم إجمالا أنْ زوجه لوط كانت فى البدايه امرأه صالحهءو لكنّها سلكت سبيل الخيانه فيما بعد.و 
جرأت أعداء لوط عليه. 


وفى آخر آيه من الآيات إشاره قصيره جدا-و لكن ذات مغزى و معنى 
ص ١١8:‏ 


)١ -١‏ يقال«الغابرالمن ذهب أهله و فنوا و بقى وحده.كما ذهبت عائله لوط معه.و بقيت زوجته وحدها معه.و أصيبت بما أصيب 
به العصاه. 


عميق-إلى العقوبه الشديده و الرهيبه التى حلت بهؤلاء القومءإذ قال تعالى: 
00 
وَ أمطؤنا عَلئِهِمْ مَطرا 


أىٌ مطر...إنه كان مطرا عجيبا حيث انهالت عليهم الشهب و النيازكك كالمطر و أبادتهم عن آخرهم!! إِنْ هذه الآيه و إن لم تبن 
نوع المطر الذى نزل على القومءو لكن من ذكر لفظه «المطرابصوره مجمله اتضح أنْ ذلكك المطر لم يكن مطرا عادياءبل كان 
مطرا من الحجارهء كما سباق فى سنورنة هود الآيه(867). 


ل 
انو كيت كات لاقب الْمجِرمِينَ 


إِنّ هذا الخطاب و إن كان موجها إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم و لكنه من الواضح أنّ الهدف هو اعتبار جميع المؤمنين 


به. 


هذا و سيأتى تفصيل قصّه هذه الجماعهءو كذا مضار اللواط المتعدده. و حكمه فى الشريعه الإسلاميه»عند تفسير آيات 


سوره«هوداو«الحجرا). 


٠١9: ص‎ 


لآبات [سوره الأعراف (7): الآبات 88 الى /41] 


اشاره 

0 ' ٍ 
إل عذين اشر شعيا ل !قز ثرا له كم مذ إل غير كذ هش م يه من بكم تا كيل و ميان ولا موا 
تان أشلياتمع و لإمُيدُوا فى وض بَغد إضادج» جك حواك اكم ارو 0110 قار للعلان رتوار 
دوك عن عل له عن آعن بدو تو وجو أو إذ تع قفا كك كود موا بت كان ني النفيبين (00 وإ 
كان لق بتكم آمئوا باّى وسنت به و ئقة لم يوووا قاضيروا عتى تشع الله يلا وَ هُوَ حَيد اللا كمينَ (407) 


التفسير 
اشاره 
رساله شعيب فى مدين: 


فى هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم فصلا خامسا من قصص الأقوام الماضينءو مواجهه الأنبياء العظام معهمءو هذا الفصل 
يتناول قوم شعيب. 


١٠١:١ ص‎ 


مدن الشام»كان أهلها أهل تجاره و ترف قد سادت فيهم الوثنيه»و كذا الحيله»و التطفيف فى المكيال و الميزان» و البخس فى 
المعامله. 


وقد جاء تفصيل هذه المواجهه بين هذا الْنُبى العظيم و بين أهل مدينءفى سور متعدده من القرآن الكريمءو بخاصّه فى 
سوره«هوداو«الشعراء»)»و نحن تبعا للقرآن الكريم سنبحث بتفصيل هذه القصّه فى ذيل آيات سوره هود إن شاء اللّه. أمَا هنا فنذ كر 
شيئا عن هذه القضه باختصار طبقا للآيات المطروحه هنا. 


ع ع 5 5 لاو و 2 
فى البدايه يقول سبحانه:و لقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا وَ إللِإ مَدْيْنَ أَحَاهُم شَعَيباً . 


روى جماعه من المفه رين»مثل العلامه الطبرسى فى مجمع البيان»و الفخر الرازى فى تفسيره المعروف.أن«مدين)فى الأصل اسم 
لأحد أبناء إبراهيم الخليل»و حيث أن أبناءه و أحفاده سكنوا فى أرض على طريق الشام سميت تلكك الأرض«مدين). 


هذا وقد أوضحنا السرٌ فى استعمال لفظه: أخاهمافى الآبه(20)من هذه السوره. 
5 ع 5 ع 5 2 لا لا 7 و ل لا ته لا -3 
ثم إنه تعالى أضاف:إنَ شعيبا مثل سائر الأنبياء بدأ دعوته بمسأله التوحيد و قال يا قؤم اعْبَدوا الله ما لكمْ مِنْ إله غَيْرُةُ . 


وقال:إِنْ هذا الحكم مضافا إلى كونه من وحى العقلءثابت بواسطه الأدله الواضحه التى جاءتهم و عانص الله ابضناة كن 


جاء نكم يِه مِنْ رَبَكمْ . 
أمَا أن هذه«الببنهاما هى ؟فإنّه لم يرد كلام حولها فى الآيات الحاضره؛ و لكن الظاهر أنّها إشاره إلى معجزات شعيب عليه السلام. 


طن +111 


كُ أنه عليه السلام بعد الدعوه إلى التوحيد أخذ فى محاربه المفاسد الاجتماعيه و ضاي و ده السائده فيهمءو فى البدء 
منعهم من ممارسه التطفيفء و الغش فى المعاملهءيقول: فأوقر] الْكدلَ وَالملاة ول كما الَنْاسَ أَشْلاءَهُمْ (0) و واضح أن 
فسأن نوع من أنواع الخيانه و الغش فى المعاملاءت يزعزع بل و يهدم أسس الطمأنينه و الثقه العامّه التى هى أهم دعامه 
لاقتصاد الشعوب و تلحق بالمجتمع خسائر غير قابله للجبران.و لهذا السبب كان أحد الموضوعات الهامّه التى ركز عليها شعيب 
هو هذا الموضوع بالذات. 


ثم يشير إلى عمل آخر من الأعمال ايام الأوقى بعل أن أ اعد أوضاعها بجهود الأنبياء»و فى ضوء الإيمان 
لا 
فقال: 3لا للبذواضى لاود ينه رضي : 


ومن المسلم أنه لا يستفيد أحد من إيجاد الفساد و من الإفساد.سواء كان فسادا أخلاقياءأو من قبيل فقدان الإيمان»أو عدم وجود 
ع ع - بيد لا 2 - م قل أن 
الآمن»لهذا أضاف فى آخر الايه قائلا: ذلكم خَيْرٌ لكم إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ . 


و كأنّ إضافه عباره:إن كنتم مؤمنين»إشاره إلى أنّ هذه التعاليم الأجتماعية و الأخلاقيه إثما تكون ممجذره و مثمره إذا كانت 
نابعه من الإيمان و مستمده من نوره.أمَا لو كانت قائمه على أساس سلسله من ملاحظه المصالح الماديه»لم يكن لها بقاء و دوام. 


و فى الآ-يه اللاحقه يشير إلى رابع نصيحه لشعيبءو هى منعهم عن الجلوس على الطرقات و تهديد الناس»و صدّهم عن سبيل 
اللدءو تضليل الناس بإلقاء 


١١7: ص‎ 


)١ -١‏ البخس يعنى نقص حقوق الأشخاصءو التّزول عن الحد بصوره توجب الظلم و الحيف. 


الشبهات و تزييف طريق الحق المستقيم فى نظرهمءفقال: وَ لا تَمَعُدُوا بكل صِلَاطٍ تَوعِدُونَوَ تَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ بهو 


+ علا م 
تبغونها عِوّجا . 


و أمًا أنه كيف كانوا يهدّدون الراغبين فى الإيمان»فقد ذكر المفسّرون فى هذا المجال احتمالات متعددهءفالبعض احتمل أنه كان 
ذلك عن طريق التهديد بالقتل»و بعض آخر احتمل أنه كان عن طريق قطع الطريق و نهب أموال المؤمنين» و لكن المناسب مع 
ننه العيازاك الأخرئ :فى الآنه هو لمعن الأول 


و فى ختام الآآيه جاءت النصيحه الخامسه لشعيبءالتى ذكر فيها قومه بالنعم الإلهيه لتفعيل حس الشكر فيهم»فيقول:تذكروا عند ما 
كنتم أفرادا قلائل فزادكم اللّه فى الأفراد و ضاعف من قوتكم: وَ اذْكرُوا إِذْ كنُْمْ ليلا فكتّركم . 


م اك ليم لوخات الجتسريع ونوا أرح وسو المتوو اجن (الرتعيهم فق لماز كد كبوا يمنا اموا 
ل و 0 امس 


و يستفاد من الجمله الأسخيره أنه على العكس من الدعايات غير المدروسه لتحديد النسل فى هذه الأيَّام فَإِنٌ كثره أفراد 
المجتمع» يمكن أن تكون منشأ القوّه و عظمه و تقدم المجتمع فى أكثر الموارد»طبعا شريطه أن تضمن معيشتهم وفقا لبرامج 
منظمهءمن الناحيه الماديه و المعنويه. 


إن آخر آبةمن الآباث 'المحوكة هيا يمتانه"إجانة على يعض اسحفهاماك المؤميى و الكفاز من قومه لأن المؤمنين علي أثر 
الضغوط التى كانت تتوجه إليهم من جانب الكفار-كان من الطبيعى أن يطرحوا هذا السؤال على نبيهم:إلى متى نبقى فى العذاب 
و نتحمل الأذى؟ و كان معارضوهم-أيضا-و الذين تجرأوا لأنّهم لم تصبهم العقوبه الإلهيه فورا يقولون:إذا كنت من جانب الله 
حمًا فلما ذا لا يصيبنا شىء رغم كل ما نقوم به 


١١7١: ص‎ 


من إيذاء و معارضه؟فيقول لهم شعيب:إن كانت طائفه منكم آمنت بما بعثت بهء و أعرض أخرى فلا ينبغى أن يكون ذلكك سببا 

لل ل ل ال ا 
5 

على باطل وَ إِنْ كان طائفَةٌ مِْكمْ آمَنُوا بالّذِى أَرْسِلْتٌ به وَ طائفَة لم يؤْمنُوا فَاضْبرُوا حى بكم الله يننا وَ هُوَ حَِرُ الطاكمِينَ 


١1١: ص‎ 


الآبتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 84 الى 44] 


اشاره 

لا عع ةر فى لا 500 ولا لا 7 

ال أن أذ شتوو من قزيه لخر جد لإ عبت وان نوا معكك ون قزهن أ تون فى وا !كالَ أ ولو كنا كارهِينَ 
31 لا لا لسر 1 

0 قد را عَلَى لله كذباً إن عذنا فى مِلبكم بغ إِذ تجن الله ييا وَل يكرة 8 أذ تفرك ويا إل أن يناه الله ع 0 


39 
ف ا ارس ل لان د ال رم 
التفسير 


هذه الآيات تستعرض رد فعل قوم شعيب مقابل كلمات هذا النبى العظيم المنطقيه»و حيث أن الملا و الأثرياء المتكبرين فى 
عصره كانوا أقوياء فى الظاهرء كان رد فعلهم أقوى من رد فعل الآخرين. 


1 5 لاه دده 
إنْهم كانوا-مثل كل المتكبرين المغرورين يهددون شعيبا معتمدين على قوتهم و قدرتهم»كما يقول القرآن الكريم: قال الملا 
الَِّينَ اسكبرُوا ون قَوْمهِلنَخرِجتّكَ لبا سْعَيبُ و الذِينَ آمنوا معك مِن قينا أؤلتعُودنٌ فى مِلْذا . 


قد يتصور البعض من ظاهر هذا التعبير«لتعودن إلى ملتنا» أن شعيبا كان قبل 


فى 1184 


ذلكك فى صفوف الوثنيين»و الحال ليس كذلككءبل حيث أن شعيبا لم يكن مكلفا بالتبليغ»لذلك كان يسكت على أعمالهمءو 
كانوا يظنون أنّه كان على دين الوثنيه فى حين أن أحدا من النُبيين لم يكن وثنيا حتى قبل زمان النبوههو إن عقول الأنبياء و 
درايتهم كانت أسمى من أن يرتكبوا مثل هذا العمل غير المعقول و السخيف.هذا مضافا إلى أن هذا الخطاب لم يكن موجها 
إلى شعيب وحدهءبل يشمل المؤمنين من أتباعه-أيضا-و يمكن أن يكون هذا الخطاب لهم. 


على أن تهديد المعارضين لم يقتصر على هذاءبل كانت هناكك تهديدات أخرى سنبحثها فى سائر الآيات المرتبطه بشعيب. 


وقد أجابهم شعيب فى مقابل كل تهديداتهم و خشونتهم تلكك ار اهو رتوو المرضوعيه ردقال لهم:و هل 
فى إمكانكم أن تعيدوننا إلى دينكم إذا لم نكن راغبين فى ذلكك: قال أ وَ لَوْ كنا كارهِينَ )١(‏ ؟ و فى الحقيقه يريد شعيب أن 
يقول لهم:هل من العدل أن تفرضوا عقيدتكم عليناءو تكرهوننا على أن نعتنق دينا ظهر لنا بطلانه و فساده؟هذا مضافا إلى أنه ما 
جدوى_عقيده مفروضههو دين جبرئ؟! و فى الآيه اللاحقه يواصل شعيب قوله: َدِ اَل على الله كِب إن عذنا فى مليكم بعد إذ 
انا الله ميل . 

إن هذه الجمله فى الحقيقه توضيح للجمله السابقه المجملهءو مفهوم هذه الجمله هو:نحن لم نتركك الوثنيه بدافع الهوى و 
الهوسءبل أدركنا بطلان هذه العقيده بجلاء»و سمعنا الأمر الإلهى فى التوحيد بأذن القلب.فإذا عدنا من عقيده التوحيد إلى 


الشرك-و الحال هذه-نكون حينئذ قد افترينا على الله عن وعى و شعورءو من المسلم أن الله سيعاقبنا على ذلكك بشده. 


١١8: ص‎ 


)١ -‏ إن فى هذه الجمله حذفا و تقديراءفالكلام فى الأصل على هذه الصوره:«أ تردوننا فى ملتكم و لو كنّا كارهين). 


5 : 1 5 0 0 ءه لا 5 
ثم يضيف شعيب قائلا: وَلما يَكونُ لنا أَنْ تعُود فِيهًا إلا أَنْ يَشَاء الله . 
و مراد شعيب من هذا الكلام هو أَنْنا تابعون لأمر اللو لا نعصيه قيد شعره؛ فعودتنا غير ممكنه إلا إذا أمر الله بذلكك. 


78 ام 3 5 عن ا اس ع لأا عه 28 
ثم من دون إبطاء يضيف]إنَّ الله يأمر بمثل هذاءلانَ الله يعلم بكل شىء و يحط علما بجميع الآمور وَسِعَ رَبنَا كل شَىْءٍ علما و 


على هذا الأساتى لبس عق الحمكة أن يعود عن أمر أعطاههلأننّهِ لا يعود ولا يرجع عن أمر أعطاه إلا من كان علمه محدوداءو 
اشتبه ثم ندم على أمرهءأمَا الذى يعلم بكل شىء و يحيط بجميع الأمور علما فيستحيل أن يعيد النظر. 


ثم لأجل أن يفهمهم بأنّه لا يخاف تهديداتهمءو أنه ثابت فى موقفهءقال: 


اران 
عَلَى الله توك 


و أخيرا لأجل أن يثبت حسن ننته»و يظهر رغبته فى طلب الحقيقه و السلام» حتى لا يتهمه أعداؤه بالشغب و الفوضويه و الإخلال 


4 3 ا لا اه لا ا وي 2 ٠.‏ ع 
بالأمن يقول: رَبْنا اخ بَيننا وَ بنَ كَوْمِنا بالْحَقّ وَ أَنْتَ حَْْ الْفاتحِين . 


أى:يا رب أنت أحكم بيننا و بين هؤلا-ء بالحقءو ارفع المشاكل التى بيننا و بين هؤلاءءو افتح علينا أبواب رحمتككءفأنت خير 


الفاتحين. 


وقد روى عن ابن عباس أنه قال:ما كنت أعرف ماذا يعنى الفتح فى الآ-يه حتى سمعت امرأه تقول لزوجها:أفاتحك عند 
القاضىءيعنى أطلبكك عند القاضى للفصل بينناءفعرفت معنى الفتح فى مثل هذه المواردءو أنه بمعنى القضاء و الحكم (لأن 
القاضى يفتح العقده فى مشكله الطرفين) )١(‏ 


١١17: ص‎ 


)١ -١‏ تفسير منهج الصادقين. 


لآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات 5١‏ الى *97] 
اشاره 


لاو ء لا 

وَة ل الما 0 دم ل د و ا ا 
رض م لأ -ءل] 3 

لالع بره 


التفسبر 


كه 5 5 لام هه 
الحدظ ان الأرلى عحك الع اراق الت كات يا افعار قو اتسعيي لاعن ستول تووم الغبل إلى الابما يد خرا ااي قال لكلا 
م لا 
الَِّينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لين امه فكع شُعَيبا إِنَكمْ إذا لَحاسِرُونَ . 


و المقصود من الخساره-هنا -الخسارات الماديه التى تصيب المؤمنين بدعوه شعيب»إذ من العسلم عدم عودد تهم إلى عقيده 
الوثنيه.و على هذا الأساس كان يجب يخرجوا من بلدهم و ديارهم بالقهرءو يتركوا بيوتهم و أملاكهم. 


و هناك احتمال آخر فى تفسير الآيه؛و هو أنْ مرادهم هو الأضرار المعنويه 


١18: ص‎ 


بالإضافه إلى الأضرار الماديه.لأنّهم كانوا يتصورون أن طريق النجاه يتمثل فى الوثنيه لا فى دين شعيب. 


وعند ما وصل أمرهم إلى الإصرار على ضلالتهمءو على إضلال غيرهم أيضاء و لم يبق أى أمل فى إيمانهم و هدايتهم,حلت 
بهم العقوبه الإ-لهيه بحكم قانون حسم ماده الفسادءفأصابهم زلزال رهيب شديد بحيث تهاوى الجميع أجسادا ميّتهءفى داخل 
: الا قاسو لاو وه تاو د لا 00 

وقد مرٌ فى ذيل الآيه(8/)من هذه السوره-تفسير لفظه«جاثمين؛و قلنا هناكك أنه قد استعملت عبارات و ألفاظ مختلفه للتعبير عن 

عامل هلاكك هذه الجماعه لا منافاه بينها. 


فمثلاجاء فى شأن قوم شعيب-فى الآيه الحاضره-أَنْ عامل هلاكهم كان هو:«الزلزال»و فى الآيه(؟9)من سوره هود أنّهاصيحه 
سماويه)و فى الآيه (189)من سوره الشعراء:أنُه«ظله من السحاب القاتل)و تعود كلها إلى موضوع واحد.و هو أن العذاب المهلكك 
كان صاعقه سماويه مخيفه»اندلعت من قلب السحب الكثيفه المظلمه»و استهدفت مدينتهمءو على أثرها حدث زلزال شديد (هو 


خاصيه الصواعق العظيمه)و دمّر كل شىء. 


فى الآبه اللاحقه شرح القرآن الكريم أبعاد هذا الزلزال العجيب المخيف الرهيب بالعباره التاليه: ألْذِينَ كَذّبُوا شعيياً كَأَنْ لع يَغَْوا 
فيهَا (1).أى أن الذين كذبوا شعيبا أبيدوا إباده عجيبه»و كأنّهم لم يكونوا يسكنون تلكك الديار. 


ع 2 19 و ع لام لا 
و فى ختام الآبه يقول: ألَذِينَ كذَبُوا شَعَيباً كانُوا هم الْخَاسِرِينَ . 


و كأنّ هاتين الجملتين جوابا لأقوال معارضى شعيبءلانهم كانوا قد هدّدوا بان يخرجوه هو و أتباعه فى حاله عدم انصرافهم من 
دين التوحيد إلى الدين 


١١95: ص‎ 


)١ -١‏ «يغنوا/مشقه من ماده«غنىابمعنى«الإقامه فى المكان)يقول الطبرسى فى مجمع البيان:لا يبعد أن يكون المفهوم الأصلى 


للغنى هو عدم الحاجهءلأنٌ من كان عنده منزل حاضرءفهو مستغن عن منزل آخر. 


السابقءفقال القرآن:إِنّهم أبيدوا كامله»و كأنّهم لم يسكنوا فى تلكك المنازل»فضلا عن أن يستطيعوا إخراج غيرهم من البلد. 


و فى مقابل قولهم:إِنَ أتباع شعيب يستلزم الخسرانءقال القرآن الكريم:إِنّ نتيجه الأمر أثبة تبنت أن مخالفه شعيب: هى العامل الأضلى 
فى الخسران. 


0 
سك ار لكثي و ال جنا ا :كولى عنه وَجل0 ذم لك رات لت ا 


عت ا ا و 72( ا 


أمَا أنه هل قال شعيب هذا الكلام بعد هلاكهمءأم قبل ذلكك؟هناك احتمالان» فيمكن أن يكون قبل هلاكهمءو لكن عند شرح 
القصه جاء ذكره بعد ذلكك. 


و لكن مع الالتفات إلى آخر عبارهءو التى يقول فيها:إنٌ مصير هؤلاء الكافرين المؤلم لا يدعو إلى الأسف أبداءيترجح للنظر أن 
هذه الجمله قيلت بعد نزول العذاب.و أن هذه التعابير-كما أشرنا فى ذيل الآيه(4/)من هذه السوره قيلت و تقال للأموات كثيرا(و 


قد أشرنا إلى شواهد ذلك). 


١٠١: ص‎ 


الآبتان [سوره الأعراف (/7): الآبات 96 الى 94] 
اشاره 


للا عركثء. ةرما ع 22 م ل 2 / 
لضرّاء لعَلهُمْ يَضْرَّعُونَ (4) ثم بَدَلْنَا مَكانَ السّيّئَهِ الحَسَنَهَ حَتى عَفْوًا وَ قالوا 


سد 


إذ لم تنفع المواعظ: 


إن هذه الآيات-التى ذكرت بعد استعراض قصص مجموعه من الأنبياء العظام؛مثل نوح و هود و صالح و لوط و شعيبءو قبل أن 
يعمد القرآن الكريم إلى استعراض قصّه موسى بن عمران-إشاره إلى عدّه أصول و قواعد عامّه تحكم فى جميع القصص و 
الحوادثءو هى قواعد و أصول إذا فكرنا فيها كشفت القناع عن حقائق قيمه ترتبط بحياتنا-جميعا-ارتباطا وثيقا. 


لا 
1 2 عر ات م إلا مع هع #لا كر »هر ء م 
فى البدايه يقول: 3 سلا فى كيه مِن تي إلا أَحَذْنا خلا بالبأطاء وَ الصُجَاء َعلّهُع بَّدَعُونَ فالصعاب و المشاق و البلايا التى 


تصيب الأفراد إِنّما يفعلها اللّه بهم عسى أن ينتبهواءو يتركوا طغيانهمءو يرجعوا إلى اللّه و يتوبوا إليه 


١١١: ص‎ 


و ذلكك لأنَّ الناس ما داموا فى الرخاء و الرفاه فهم فى غفله و لما يكون لديهم استعداد و قابليه لقبول الحق.أمًا عند ما يتورطون 
فى المحنه و البلاء.يشرق نور فطرتهم و توحيدهم و يتذكرون الله قهرا بلا اختيار»و تستعد قلوبهم لقبول الحق. 


و لكن هذه اليقظه و النهضه ليست عند الجميع على حدّ سواء»فهى فى كثير من الناس سريعه و عابره و غير ثابته»و بمجرّد أن 
تزول المشكلات يعودون إلى غفلتهم و غفوتهمءو لكن هذه المشكلات تعتبر بالنسبه إلى جماعه آخرين نقطه تحول فى 
الحياه»و يعودون إلى الحق إلى الأبد. 


و الأقوام الذين جرى الحديش-فى الآيات السابقه-حولهم كانوا من النمط الأوّل. 


و لهذا قال تعالى فى الآيه اللاحقه:عند ما لم تغتير تلك الجماعات سلوكها و مسيرها تحت ضغط المشكلات و الحوادثبل بقوا 
فى اللاو عل وي الاو و مكانها النعم و الرخاء فازدهرت حياتهم و كثر عددهم وزادت اتواليم 8 017 


و«عفوا»من ماده«عفو)التى تكون أحيانا بمعنى الكثره.و أحيانا بمعنى التركك و الإعراضءو تاره تكون بمعنى محو آثار الشىء.و 
لكن لا يبعد أن يكون أصل جميع تلكك الأمور هو الترككءغايه ما هنالكك قد يتركك شىء لحاله حتى يتجذرءو يتوالد و يتناسل و 
يزداد» و ربّما يتركك حتى يهلكك و ينهدم تدريجا و شيئا فشيئا.و لهذا جاء بمعنى الزياده و الهلاكك معا. 


وقد احتمل المفسّرون فى الآيه المبحوثه ثلاثه احتمالات أيضا: 

الأوّل:أنْنا أعطيناهم إمكانيات حتى يزدادوا فيستعيدوا كل ما فقدوه-فى فتره الشدّه و الضراء-من الأفراد و الأموال. 
الآخر:أنّنا أعطيناهم نعما كثيره جدا بحيث غرتهمءفنسوا اللو تركوا شكره. 

اثالث :أنْنا أعطيناهم نعما كى يستطيعوا بها أن يزيلوا أثار فتره النكبه 


١١١: ص‎ 


و يمحوها. 
إِنَّ هذه التفاسير و إن كانت متفاوته من حيث المفهومءو لكنّها من حيث النتيجه متقاربه فيما بينها. 


ثع أضاف:أنّهم عند زوال المشكلات بدل أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقه و هى«النعمهاو«النقمهابيد اللّهءو نهم راجعون إلى 
اللهيتذرعون-لخداع أنفسهم-بهذا المنطقءو هو إذا تعرضنا للمصائب و البلاياءفإنَ ذلكك ليس بجديد, فقد مس آبا ا 
البرامة كانت 0 رخاء و حالات بلاء»فالحياه لها صعود و نزولءو الصعاب أمواج غير ثابته و سريعه الزوال و كانُوا قد 
اال قدو رلك فترقيق اذخ لقم يسود وال ادي 


عنجهته و تكبرا أهلكناهم فجأه و من غير سابق إنذار»لأنٌ ذلكك أشد إيلاما و نكالا لهمءو عبره لغيرهم: 


لا 
َأَحَدْنامُعِ +؛ وَمُغ لا يََْوُونَ 


١77: ص‎ 


لآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات 48 الى ]٠١٠١‏ 


اشاره 

ل يه 1 سو 0 ا عب لاع 08 

ولو أن اقل النوق اكوا الت علهع كات بن اولض و كنْ كبوا فَأَحَه دْناهُمْ ب بلا كاثوا يَكيديونَ (©4) أ 
مء ر 5.ى* 2 لأاءوعء. م : لا 7 لا و 

سا بر ا ومسي 
8 عرس لا 0 5 © يي 30 طلا 

ل 7 7 7 

ولخ فا ريون قي لا مطفره 0ه 

التفسير 

اشاره 


التتقدم و العمران فى ظل الإيمان و التقوى: 


فى الآيات الماضيه وقع البحث فيما جرى لأقوام مثشل قوم هود و صالح و شعيب و نوح و لوط على نحو الإجمالءو إن كانت 
تلكك الآبات كافيه لبيان 


1 


1 4 عله 3 1 1 : 5 7 252222 لا 
النتائج المشحونه بالعبر فى هذه القصصءو لكن الآيات الحاضره تبن النتائج بصوره أكثر وضوحا فتقول: و لؤْ أنْ أَهْل القرى 
شرو ديج 2 لا 3 لاك 5 ع ع 
آَمَنْوا وَاتَقَوا متخ عَلَيِهمْ ترات مِنّ التَلْطاءِ وَ الْأؤْض »أى لو أنْهم سلكوا سبيل الإيمان و التقوى»بدل الطغيان و التمرد و 
تكذيب آيات الله و الظلم و الفسادءلم يتخلصوا من غضب الله و عقوبته فسحب.بل لفتحت عليهم أبواب السماء و الأرض. 


ولكن للأسف-تركوا الصراط السام الذى هو طريق السغادهنو الرقامو الأمئئو كتذيرا الأباةو تجاهلوا برامجهم 
م ا 
الإصلاحيهءفعاقبناهم بسبب أعمالهم وَإلكة كَذَّيُوا َحَنَْامُمِ بلك لا كانُوا 52 


بحوث 
اشاره 
و هنا مواضيع ينبغى الوقوف عندها: 


١-بركات‏ الأرض و السماء 


لقد وقع حديث بين المفشدرين فى ما هو المراد من«بركاتالأرض و السماء؟فقال البعض:إنّها المطرءو النباناث التى تنبت من 
الأرض 


وشيرها ايض بإجانه العاه ول مشاكل الحاة. 


و لكن هناكك احتمال آخر-أيشا-هو أن المراد من البركات السماؤيه هن البركاث المغنويةو المراد من البركاث الأرضيه هى 
البركات الماديه. 


و لكن مع ملاحظه الآيات السابقه يكون التفسير الأول أنسب من الجميع, لأنّه فى الآيات السابقه التى شرحت العقوبات الشديده 
الى متلق بالمجرمين و الطغاه.فأشارت تاره إلى نزول السيول من السماء و طغيان الينابيع و العيون من الأرض (مثل طوفان نوح)و 
أخرى إلى الصواعق و الصيحات السماويه.و ثالثه إلى الزلازل الأرضيه الرهيبه. 


١1١6: ص‎ 


و فى الآيه المطروحه هنا طرحت هذه الحقيقه على بسط البحثءو هى:أنّ العقوبات ما هى إلا لأفعالهم همءو إلا فلو كان الإنسان 
طاهرا مؤمناءفإنّه بدل أن يحل العذاب السماوى أو الأرضى بساحتهءتتواتر عليه البركات الالهيه من السماء و الأرض...أجلء إن 
الإنسان هو الذى يبدل البركات بالبلايا. 


؟"-معنى «البركات» 


«البر كاتا جمع:«بركداو هذه الكلمه-كما أسلفنا-تعنى فى الأصل «الثبات»و الاستقرار»و يطلق على كل نعمه و موهبه تبقى ولا 
تزولءفى مقابل الموجودات العاريه عن البركهءو السريعه الفناء و الزوالءو الخاليه عن الأثر. 


والملفت للنظر أنْ فائده التقوى و الإيمان لا تقتصر على نزول البركات الإلهيه»بل هما سبب فى أن يصرف الإنسان ما لديه فى 


ففى المثل نلاحظ اليوم أن قسما كبيرا من الطاقات الإنسانيه»و المصادر الاقتصاديه تصرف فى سبيل سباق التسلح و صنع الأسلحة 
المدمّره.و بذلكك تنعدم البركه فيهاءو لا تثمر سوى الدمار و الخرابءو لكن المجتمعات البشريه جات بالتقوى و الإيمانءفإنٌ 
هذه المواهب الإلهيه سيكون لها وضع آخرءو من الطبيعى أن تبقى آثارها و تخلدءو تكون مصداقا لكلمه البركات. 


-ماذا يعنى «الأخن»؟ 


فى الآيه أعلاه استعملت كلمه«أخذافى مفهوم المجازاه و العقوبه»و هذا فى الحقيقه لأجل أن الشخص الذى يراد عقوبته يؤخذ 


أوّلا فى العادهثمم يوثق بوسائل خاصّه حتى لا تبقى له قدره على الفرارءثم يعاقب. 


١7: ص‎ 


'-المفهوم الواسع للآيه 


إن الآنيه الحاضره و إن كانت ناظره إلى وضع الأقوام الغابره»و لكنّه من المسلّم أن مفهومها مفهوم واسع و عام و دائمءو لا 
تنحصر فى شعب معين أو قوم خاصءفإِنّها سنه إلهيه أن يبتلى غير المؤمنين»و المتورطين فى المعاصى و الذنوب بأنواع مختلفه و 
متنوعه من البلايا فى هذه الدنياءفريّما ينزل عليهم البلاء السماوى و الأرضىءو ربّما تشتعل نيران الحروب العالميه أو المحليه 
فتبتلغ أموالهم و تبيدها و ربّما يفارقهم الأمن و الاستقرار.فتسحق المخاوف و الهواجس بأظلافها أبدانهم و نفوسهمءو حسب 
تعبير القرآن يكون كل ذلك بما كسبت أيديهم ورد فعل لأعمالهم. 


لماذا تعيش الأمم الكافره فى الرخاء؟ 
اشاره 


من كل ما قلناه يتضح الجواب على سؤال يدور كثيرا بين جماعه من الناس» و هو:إذا كان الإيمان و التقوى يبعثان على نزول 
أنواع البركات الإإلهيه»و يكون العكس موجبا لسلب البركاتءفلما ذا نشاهد الشعوب غير المؤمنه ترفل فى الرخاء و الرفاه»فى 
حين يعيش جماعه من أهل الإيمان بعسر و مشقّه؟ إِنْ الإجابه على هذا السؤال تنضح بملاحظه نقطتين: 


١-إنْ‏ تصوّر أن الشعوب غير المؤمنه الفاقده للتقوى ترفل فى النعمه و الرخاء و تغرق فى السعاده هو تصور خاطئ ينبع من اشتباه 
أكبرءو هو اعتبار الثروه دليلا على السعاده. 


إن الناس يتصورون-عاده-أنٌ كل شعب امتلكك صناعه أكثر تقدماءو ثروه أكبر »كان أسعد من غيرهءفى حين لو تسنى لنا أن ننفذ 
إلى أعماق هذه 


1١77 ص‎ 


المجتمعات و نلاحظ الآلام الممضه التى تحطم روح هذه الشعوب و جسمها عن كثب.فسوف نسلّم أن أكثر تلكك الشعوب هى 
مق أشق سكان الأرعى: 


هذا بغض النظر عن أن هذا التقدم النسبئ نما هو نتيجه استخدامهم لأصول و مبادئ مثل السعى و الاجتهادءو النظم و الشعور 
بالمسؤوليه التى هى جزء من تعاليم الأنبياء»و من صلب توجيهاتهم. 


فى هذه الأيَام-التى نكتب فيها هذا القسم من التفسير-نشرت الجرائد و الصحف أنه حدث فى نيويوركك-التى هى واحده من 
أكبر نقاط العالم المادى ثروه و أكثرها تقدما-حادث جدّ عجيب على أثر انقطاع فجائى للتيار الكهربائى»و ذلكك الحادث هو أنّ 
كتبرا هن النامن هاحيوا المجلقت و الحانن وسرقوا كل انها بحيت أن ئلذانه الآف من الصيررة علن المحلؤت اعتقلنا 
بؤاشسطة البو ليس: 


ِنّ من المسلم أن عدد المغيرين-فى الواقع-أكثر بأضعاف من هذا العدد و هذا العدد هم الذين لم يمكنهم الفرار و الهرب و 
النجاه من قبضه البوليس.كما أنه من المسلّم أن المغيرين لم يكونوا سراقا محترفين هتيئوا أنفسهم من قبل لمثل هذه الإغاره 
العمومية:لآنْ الحادثه المذ كور كائة حادته فجائية: 


تسميتها-إلى لصوص و سراقء إن هذا لا يدل على الانحطاط الخلقى لدى شعب من الشعوب فحسبء. بل يدل على فقدان الأمن 
الاجتماعى الشديد أيضا. 


والخبر الآخر الذى نقلته الصحف.و يكمل-فى الحقيقه-هذا الخبرءو هو أن أحد الشخصيات المعروفه كان يقيم فى تلكك الأيَام 
فى نيويوركءفى أحد الفنادق الشهيره ذات العشرات من الطوابقءقال:إِنّ انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى أن يمسى التجول فى 
معابر وصالات ذلكك الفندق عملا بالغ الخطوره»بحيث أنّ 


1١1: ص‎ 


مسئولى الفندق ما كانوا يسمحون لأحد.بأن يغادر مكانه إلى غرفته منعا من أن يتعرض للمغيرين داخل صالات الفتدقءو لهذا 
نظموا المسافرين و النزلا-ء فى جماعات مكونه من عشره أو أكثرءو تولى موظفون مسلحون إيصالهم إلى غرفهم تحت حراسه 


مشدده. 
م يفحت ذلك الفعصن المذاكرن الدطا لزيا انين البو الحديد لم يج علي الخروج بن عرق 


و لكن انقطاع التيار الكهربائى هذا يقع فى البلاد المتأخره الشرقيه كثيراء و لكن لا تحدث مثل هذه المشاكلءو هذا يفيد أن 
سكان البلدان المتقدمه رغم كونهم يمتلكون ثروه عظيمهءو صنائع عظيمهءلا يملكون أدنى قدر من الأمن فى بيئتهم. 
هذا مضافا إلى أنْ شهود عيان يقولون:إِنْ القتل و الاغتيال فى تلكك البيئات كشرب الماء من حيث السهوله و اليسر. 
و نحن نعلم أنّنا أعطينا الدنيا كلها لأحد و كان يعيش فى مثل هذه الظروف. كان من أشقى أهل الأرض...على أن مشكله الأمن 
هى واحده من مشكلاتهم. و إلا فهناك مفاسد اجتماعيه أخرى كل واحد منها بدوره حاله مؤلمه جدا...و مع الالتفات إلى هذه 


الحقائق فلا معنى لتوهّم أن الثروه سعاده. 


داف ]مااشال هق سمي كلق الات المتحليه بالامان و التقوئ:فاذا كاق النقصوي مح الأنماق و التقوف هر جع دعا 
الإسلام و ادعاء أتباع مبادئ الأنبياء و تعاليمهمءفالاعتراض وجيه.و لكننا لا نعتبر حقيقه الإيمان و التقوى إلاآ نفوذهما فى جميع 


أعمال الإنسان»و جميع شؤون الحياهءو هذا أمر لا يتحقق بمجرّد الادعاء و الزعم. 


نتن الموسف هذا أن نجد التعاليم الإسلاميه و مبادئ الأديماءمتروكة أوعه مدرو كداقن شرم المحتتاق 
الإسلاميه.فملامح هذه المجتمعات لنسبت 


١١94: ص‎ 


ملامح مجتمعات المسلمين الصادقين الحقيقيين. 


لقد دعا الإسلام إلى الطهاره و الاستقامه و الأمانه و الاجتهاد و الجد.فأين تلكك الأمانه و الاجتهاد؟ إِنْ الإسلام يدعو إلى العلم و 
المعرفه و اليقظه و الوعىءفأين ذلكك العلم و الوعى و اليقظه؟! و إن الإسلام يدعو إلى الاتحاد و التضامن و وحده الصفوف و 
التفانى»فهل سادت هذه الأصول و المبادئ فى المجتمعات الإسلاميه الحاضره بصوره كامله»و مع ذلكك بقيت متخلّفه؟! لهذا 


يجب أن نعترف بأنّ الإسلام شىءءو المسلمون اليوم شىء آخر. 


فى الآيات اللاحقه و المزيد من التأكيد على عموميه هذا الحكمءو أن القانون أعلاه ليس خاصا بالأقوام الغابره بل يشمل الحاضر 

و المستقبل أيضا-يقول:هل أن المجرمين الذين يعيشون فى نقاط مختلفه من الأرض يرون أنفسهم فى أمن من أن تحل بهم 
١ 5‏ 2 . تع عراف ننه [] عه رف بف فلا دمر للع 

العقوبات الإلهيه»فتنزل بهم صاعقه أو يصبهم زلزال فى الليل و هم نائمون أ فَأمِنَ أهل القرى أن يَأْتيَهعْ بَأْسَنا ياتا وَ هُمْ نائِمُونَ . 


5 ع 8 3 ٠.‏ 5 قت م 5 ع د ب لاو ء:.ء ؤيلا مر 7 
وهل هم فى أمان من ذلك العذاب فى النهار و هم غارقون فى أنواع اللهو و اللعب أو أُمِنَ أَهل القرى أنْ يَاْتِيهُمْ بَأسُنا ضكى وَ 
هُمْ يَلعَبُونَ . 


يعنى أنّهم فى قبضه القدره الإ-لهيه فى جميع الأسحوال و الأوقاتءليلا و نهاراء فى اليقظه و النوم؛فى ساعات الفرح و الترح»و 
بإشاره واحده و أمر واحد يقضى عليهم جميعاءو يطوى صفحه حياتهم نهائياءدون الحاجه الى مقدمات و أسباب قبليه» أو لمرور 
الزمئان لهذا العمل 


أجل فى لحظه واحدهءو من دون أيه مقدمات يمكن أن تحل أنواع المصائب و النوائب بهذا الإنسان الغافل. 
والعجيب أن البشريه الحاضره»رغم كل ما أحرزته من تقدم ورقى فى 


١١١: ص‎ 


الصنائع و فى التكنولوجياءو مع أنْها سخرت طاقات الكون و الطبيعه المختلفه لخدمه نفسهاءفإنها ضعيفه و عاجزه تجاه هذه 
الحوادثبنفس المقدار من العجز و الضعف الذى كان عليه إنسان العصور السابقه.يعنى أن الإنسان لم يتغير حاله تجاه الزلازل 
و الصواعق و ما شابههاءحتى بالنسبه إلى إنسان ما قبل التاريخ. 


و هذه علامه قويه على نهايه عجز الإنسان و شده ضعفه رغم قدرته و قوته. 


و هذه حقيقه يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه دائما و أبدا. 


وك ارا الست يديد القران الخريم إلى و هم سكل وحار من المجريرا يع الدكر ادامووافن 
حين لا يأمن مكره إل الكاسروق أ كأمتوا مك3 الله قل بأعة فكت الله إلا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ . 


و«المكر»-كما قلنا فى ذيل الآبه 45 من سوره آل عمران-يعنى فى اللغه العربيه كل حيله و وسيله لصرف الشخص عن الهدف 
الذى يمضى إليه»سواء كان حقا أو باطلاءو قد أخذ فى مفهوم هذه اللغه نوع من التدرج و النفوذ التدريجى. 


و على هذا فالمراد من المكر الإلهىءهو أنّ الله تعالى يصرفهم بخططه القويه التى لا تقهر عن حياه الرفاه و اللذه دون اختيارهم و 
يقطعها عليهم.و هذه إشاره إلى العقوبات الإلهيه الفجائيه و المهلكه. 


جواب على سؤال: 


إِنّ الجمله التى وردت فى ختام الآيه الحاضره تقول:لا يأمن أحد-إلآً الخاسرون-من المكر الإلهى و العقوبه الإلهيه»و هنا يطرح 
عنذا السؤالوواشوتهل تشتمل هده العيارة الأنبياءو الأثينة العظام و الصالحين؟ لقد تصوّر البعض أنهم خارجون من هذا الحكمءو 
أن الآريه تختص بالمجرمين.و لكن الظاهر أن هذا الحكم عام يشمل الجميعءلأنّه حتى الأنبياء و الأئمّه كانوا مراقبين لأعمالهم 
دائما كى لا تصدر منهم أدنى زله أو عثرهءلأنّنا 


١١١: ص‎ 


نعلم أن مقام العصمه ليس مفهومه أن المعصيه مستحيله عليهم»بل يعنى أنّهم مصونون عن الاثم و المعصيه بفعل إرادتهم و 
ابنافية وشيى اشارهم إلى كاتا البتاياقة الرياقة 


نهم كانوا بكار لاني رك ترا رمرم ترق 1 ارك كدي بير كبام عار توم لامر ليد ثرا في 
َل 
الآبه(١)من‏ سوره الأنعام حول الزسول الأعظم قل إنى ألَافُ إن عَصَيتُ وى عَدَاتٍ يؤم عظيم . 
والقذ روية'فن تفسير الآيه الحاضره-أيضا- أحاديث تؤيد ما قلناه: 
«صليت خلف أبى عبد اللّه(الصادق)عليه السلام»فسمعته يقول:«اللّهم لا تؤمنى مكركك. 
1 4 مللر نه ' ار لا َ 
ثم جهر فقال: فلا يَأمَنُ مَكرٌ الله إلا القَوْمٌ الخاسِرُونَ . 
و نقرأً 
لا 


0 5 5 7 5 لا : و اعى د م اي هر هلا 5 
فى نهج البلاغه أيضا: «لا تأمنن على خير هذه الآمّه عذاب الله»لقول الله سبحانه: فلا يَأَمَنْ مَكرَ الله إلا القْمٌ الخاسِرٌونَ )١0‏ . 


ِنْ عدم الأمن من المكر الإلهى-فى الحقيقه-يعنى الخوف من المسؤوليات و الخوف من التقصير فيهاءو من المعلوم أن الخوف 
يجب أن يكون فى قلوب المؤمنين دائما إلى جانب الأمل بالرحمه الإلهيه بشكل متساوءو أن التوازن بين هذين هو منشأ كل 
حركه و نشاطءو هو الذى يعبر عنه فى الرّوايات بالخوف و الرجاء. 


وقد جاء التصريح فى هذه الرّوايات بوجوب أن يكون المؤمنون دائما بين الخوف و الرجاءءو لكن المجرمين الخاسرين نسوا 
العقوبات الإلهيه بحيث صاروا يرون أنفسهم فى منتهى الأمن المكر الإلهى. 


وفى الآ-يه اللا-حقه يقول القرآن الكريم-بهدف إيقاظ عقول الشعوب الغافيه و إلفات نظرهم إلى العبر التى كانت فى حياه 


الداغبيو :الا يه الدية وركوا 
ص ١7١7:‏ 


)١-١‏ نهج البلاغه»الكلمات القصارءالجمله /ا/ا". 


السياده على الأرض -من الأقوام الماضيه-إلى ما فى حياه الماضيين و قصصهم من عبرءفلو أنّنا أردنا أن نهلكهم بذنوبهم لفعلنا أ 
, ى 0007-0 ان ا معدلا ور لاير مم 
وَ َم يَهْدِ لِلْذِينَ يَرتُونَ الْأوْض مِنْ بَعْد أَهيها أَنْ لو نسَاء أَصِبْنَاهُمْ بذنُوبِهِمْ . 


و يمكننا أيضا أن نتركهم أحياء و نسلب منهم الشعور و حس التشخيص و التمييز بالمرّه بسبب توغلهم فى الذنوب.بحيث لا 
1 7 لا 1 
يسمعون معها حقيقه.و لا يقبلون نصيحه.و يعيشون بقيه حياتهم حيرى وَ نَطبَعٌ عَللِ قلويهم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ . 


أمَا كيف يسلب الله تعالى من هذا الفريق من المجرمين حس التميبز و التشخيص»ء فيمكنكك الوقوف على مزيد التوضيح فى هذا 
المجال فى تفسير الآيه(/ا)من سوره البقره. 


ص 1 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١7‏ 
اشاره 


9 0 7 
تأسك الى تقصٌ عَلَفِك مِن أليانا وَ لَمَدْ لقع يات ” كا كانُوا ليؤْمتُوا بللا ك ذّبُوا مِنْ قبل > 
ا 0 
وب الكافرين ١‏ ا سعدا ات 46 


التفسير 


فى هاتين الآديتين ركز القرآن الكريم على العبر المستفاده من بيان قصص الماضينءو الخطاب متوجه هنا إلى الرّسول الأكرم 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم إلأ- أن الهدف هو الجميع؛ يقول القرآن الكريم أوّلا<هذه هى القرى و الأقوام التى نقص عليكك 


فصصهم: 
تلك ارك تلح غليك و ألا 
0 


الل ا ا ري ل ل سر 
إيقاظهم و إرشادهم وَ لَمَدَ لكَاءثم نع وُسلهُ الات . 


و لكدّهم قاوموا الأنبياء و خالفوا دعوتهم»و أصروا و ليجوا فى عنادهمءو لم 


ص 11 


)١ -١‏ «نقصٌّامن ماده«قص)؛و قد مر شرحها فى ذيل الآيه /ا. 


يكونوا على استعداد لأن يؤمنوا بما كذبوا به من قبلءبل استمروا على تكذيبهم حتى مع مشاهدتهم البينات: كلا كانُوا لِيؤْمتُوا بللا 
كذيُوا مِنْ قبل . 


من هذه الجمله يستفاد أن الأنبياء الالهيين قاموا بدعوتهم و إرشادهم مرارا و تكراراءو لكن المشركين لجوا فى عنادهمءو بقوا 
متصلبين فى مواقفهم المتعنته الرافضهءو أعرضوا عن قبول دعوه الأنبياء حتى بعد وضوح الكثير من الحقائق. 


ري ا ا 
و فى العباره اللاحقه يبن تعالى عله هذا التعنت و اللجاج: كذ لكك يَطَبَعٌ اللهُ عَللِمْ قلوب الكافِرِينَ . 


يعنى أن الذين يسيرون فى درب خاطئءو يستمرون فى السير فى ذلكك الطريقءينتقش الا-نحراف و الكفر على قلوبهم نتيجه 
تكرار العمل السىء. 


و يتجذر الفساد فى نفوسهم» كما يثبت النقش على السكه(و الطبع فى اللغه نقش صوره على شىء كالسكه)و هذا فى الحقيقه هو 
أثر العمل و خاصيته. 


وتسيب لون لله قدو ها ل تيك الات انان شوامتق] عاق كلأيد ارونو نينة ننس جد الفاضعة ممه كرا دماحية 
يجعله«ملكهافى نفس الشخص. 


و لكن من الواضح و البيّن أن مثل الضلال ليس له أى صفه جبريه و قهريهبل إن موجد الأسباب هو الإنسان و إن كان التأثير 
بأمر الله تعالى(فتأمل). 


وفى الآ-يه اللاحقه بين تعالى قسمين آخرين من نقاط الضعف الأخلاقى لدى هذه الجماعات»و التى تسببت فى ضلالها و 
507 


: 5 : د : م ا دلا در طلا مغ 2 
فى البدايه يقول:إِنّهم كانوا لا يحترمون العهود و المواثيق بل ينقضونها وما وَحَدْنا كترم مِنْ عَهْد . 


و هذا العيد مكة: أن كرون إشاره إلن 7الفينه القطرىوالندى أده الله على جميع عباده بحكم الجبله و الفطرهءلأنّه عند ما 
أعطاهم العقل و الذكاء و القابليه» كان مفهوم ذلك هو أخذ العهد الميثاق منهم بأن يفتحوا عيونهم و آذانهمءو يروا الحقائق و 
سكو هاءز هذ اهما اشارت للد الآناشه الأخره مو هده السسوره(ائ 


ص :16 


الآيه 177)و هو المعروف بعالم الذر»الذى سنشرحه بإذن الله فى ذيل تلكك الآيات. 


كما آله يمك أن يكون إعتازه إلى العهف الذىئ كان الأنساء الإلهيون يأخذونه من الناسءو كان أكثر الناس يقبلونه»و لكنّهم 


ينقضونه. 
أو يكون إشاره إلى جميع المواثيق«الفطريهاو«التشريعيه). 


و على كل حال فإنْ روح نقض الميثاق كان من أسباب معارضه الأنبياء و الإصرار على سلوك طريق الكفر و النفاقءو الابتلاء 
بعواقبها المشؤومه. 


8 ب ور لا عع ,م طلا 
ثم يشير القرآن الكريم إلى عامل آخر إذ يقول: وَ إِنَْ وَجَذَّنا أَكتْرَهُمْ لفاسقِينَ . 


على الكفرءو إصرارهم على مخالفه الدعوه الإلهيه. 


و يجب الانتباه إلى أن الضمير فى«أكثرهميرجع إلى جميع الأقوام و الجماعات السالفه. 


وما ورد فى الآيه من أن أكثرهم ينقضون العهد إِنّما هو من باب رعايه حال الأقليات التى آمنت بالأنبياء السابقين»و بقيت و فيه 
لهم و هذه الجماعات المؤمنه و إن كانت قليله و ضثئيله العدد جدًا بحيث أنّها ما كانت تتجاوز أحيانا أسره واحده.و لكن روح 
الواقعيه و تحرى الحق المتجليه فى كل آيات القرآن أوجبت أن لا يتجاهل القرآن الكريم حق هذه الجماعات القليله أو الأفراد 
المعدودينءبل يراعيها فلا يصف جميع الأفراد فى المجتمعات السالفه بالانحراف و الضلال و نقض العهد و الفسق. 


وهذا موضوع جميل جدًاءو جدير بالاهتمام»و هو ما نشاهده و نلحظه فى آيات القرآن كثيرا: 


١) ص‎ 


لآبات [سوره الأعراف (7): الآيات ٠١‏ الى ]1١8‏ 
اشاره 


51 
م بان دهع ثوسلا . 1 إل فوعزت و ملع را ب ؟اارع رو قدي ول كرسا# فوتوة 


0# عه ات تير 


لا 
7 6ل إن نت جلت باع تأت إن نت بن ادي (5. ٠‏ تلا علذه 2 ِى 0 مي 0. 0٠‏ و تع بده فى 
الا 


التُفسير 
اشاره 
المواجهه بين موسى و فرعون: 


بعد ذكر قصص ثله من الأنبياء العظام باختصار فى الآيات السابقه بين تعالى فى هذه الآيات و الآيات الكثيره اللاحقه قضّه موسى 


بن عمرانءو ما جرى بينه و بين فرعون و ملئه و عاقبه أمره. 


و عله بيان هذه القضّه بصوره أكثر تفصيلا من قصص الأنبياء الآخرين فى هذه السوره قد تكون لأجل أنّ اليهود أتباع موسى بن 
عمران كانوا اكتر عن 


ص )ا 


غيرهم فى بيئه نزول القرآنءو كان إرشادهم إلئ الإسلام وتيب 1 
و ثانيا:لأنَ قيام النبى الأكرم كان أشبه بقيام موس ين عهراة من غيره من الأتنياءة. 


وعلى كل حال فإِنَ هذه القصه الزاخره بالعبر قد أشير إلى فصول أخرى منها أيضا فى سور أخرى.مثل:سوره 
البقره»طه»الشعراء»النمل»القصصءو سور أخرىءو لو أنْنا درسنا آيات كل سوره على حده.ءثمم وضعناها جنبا إلى جنب لم نلحظ 
فيها جانب التكرار على خلااف ما يتصوره البعضءبل ذكر من هذه الملحمه التاريخيه فى كل سوره ما يناسبها من البحث 
للاستشهاد به. و حيث أن مصر كانت أوسعءو كان لشعبها حضاره أكثر تقدما من قوم نوح و هود و شعيب و ما شابههم»و كانت 
مقاومه الجهاز الفرعونى-بنفس النسبه-أكثر و أكبرءو لهذا تمتع قيام موسى بن عمران بأهميه أكبر»و حوى عبرا و نكات أكثر»و 
قد ركز القرآن الكريم على النقاط البارزه المختلفه من حياه موسى و بنى إسرائيل بمناسبات مختلفه. 


و على العموم يمكن حصر و تلخيص حياه هذا النَبى الإلهى العظيم فى خمس دورات و مراحل: 
١-مرحله‏ الولاده»و ما جرى عليه من الحوادث حتى ترعرعه فى البلاط الفرعون. 

؟-مرحله فراره من مصرءو حياته فى أرض«مدينافى كنف النَبِى شعيب عليه السلام. 

'-مرحله بعثتهءثمم المواجهات الكثيره بينه و بين فرعون و جهازه. 

؟-مرحله نجاته و نجاه بنى إسرائيل من مخالب فرعونء.و الحوادث التى 

١7: ص‎ 


)١ -١‏ صحبح أن هذه السوره نزلت فى مكهءو لم تكن مككه مركز تجمع اليهود»ءو لكن من دون شكك كان لحضور فى المدينه و 
سائر نقاط الحجاز أثر واسع فى المجتمع المكى. 


جرت عليه فى الطريقءو عند وروده إلى بيت المقدس. 
و يجب الانتباه إلى أن القرآن الكريم تناول فى كل سوره من سور قسما-أو عدّه أقسام-من هذه المراحل الخمس. 


و من تلكك الآبات التى تناولت جوانب من قصّه موسى عليه السلام هذه الآبات» و عشرات الآيات الأخر من هذه السوره؛و هى 
تشير إلى مراحل ما بعد بعته موس بق عمزان بالتبوه.و لهذأ فاثنا توكل:الأبحاث المعلقة بالمراخل الشابقة على هذة المرعلة إلى 
حين تفسير الآآيات المرتبطه بتلكك الأقسام فى السور الأخرى.و بخاصّه سوره القصص. 


و 


3 1 : 2 5 5 د لا ٠.‏ و لا م7 2 7 
فى الآيه الأولى من الآيات الحاضره يقول تعالى: ثُمَ بَعَْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسل يازا لل فوِعَوْنَ وَ مَلَائِهِ أى من بعد قوم نوح و هود 


و صالح. 


و يجب الالتفات إلى أنَّ«فرعون»اسم عامءو هو يطلق على كل ملك مصرء كما يطلق على ملوكك الروم«قيصراو ملوكك 
فارس «كسرى). 


و لفظه«الملأ»-كما أشرنا إلى ذلكك فيما سبق-تعنى الأعيان و الأشراف الذين يملأون ببريقهم و ظواهرهم الباذخه العيونءو لهم 


و السر فى إرسال موسى فى بدايه الدعوه إلى فرعون و ملأه هو أنه علاوه على أن إحدى برامج موسى كان هو نجاه بنى إسرائيل 
من برائن استعمار الفراعنه و تخليصهم من أرض مصر-و هذا لا يمكن أن يتم من دون الحوار مع فرعون-إِنّما هو لأجل أن 
المفاسد الاجتماعيه و انحراف البيئه لا تعالج بمجرّد الإصلاحات الفرديه و الموضعيه فقط.بل يجب أن يبدأ بإصلاح رؤوس 
المجتمع و قادته الذين يمسكون بأزمه السياسه و الإقتصاد و الثقافه.حتى تتهيأ الأرضيه لإصلاح البقيه.كما يقال عرفا:إن تصفيه 


الماء يجب أن تكون من المنبع. 


1١: ص‎ 


وهذا هو الدرس الذى يعطيه القرآن الكريم لجميع المسلمين:لإصلاح المجتمعات الإسلاميه. 
2000000 الا 


و نحن نعلم أنْ لفظ الظلم بالمعنى الواسع للكلمه هو:وضع الشىء فى غير محلهءو لا شكك فى أن الآيات الإلهيه توجب أن يسلّم 
الجميع لهاءو بقبولها يصلح الإنسان نفسه و مجتمعهءو لكن فرعون و ملأه بإنكارهم لهذه اللآبات ظلموا هذه الآيات. 


ثم يقول تعالى فى خخنام الآبه: فاطو َس كا لقب المفسة ين : 

و هذه العباره إشاره إجماليه إلى هلاكك فرعون و قومه الطغاه المتمردين» الذى سيأتى شرحه فيما بعد. 

و هذه الآيه تشير إشاره مقتضبه إلى مجموع برنامج رساله موسىءو ما وقع بينه و بين فرعون من المواجهه و عاقبه أمرهم. 
أمَا الآيات اللاحقه فتسلّط الاضواء بصوره أكثر على هذا الموضوع. 

فيقول أوّلا: وَ قال مُوسلا ليا فوعَوْنٌ إِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْقَالَمينَ . 

و هذه هى أوّل مواجهه بين موسى و بين فرعونءو هى صوره حيه و عمليه من الصراع بين«الحق؛و«الباطل). 


و الطريف أن فرعون كأنّه كان ينادى لأوّل مرّه ب«يا فرعون»و هو خطاب رغم كونه مقرونا برعايه الأدب»خال عن أى نوع من 
أنواع التملق و التزلف و إظهار العبوديه و الخضوع لأنّ الآدخرين كانوا يخاطبونه عاده بألفاظ فيها الكثير من التعظم مثل:يا 
مالكناءيا سيدناءيا ربناءو ما شابه ذلكك. 

و تعبير موسى هذاءكان يمثل بالنسبه إلى فرعون جرس إنذار و ناقوس خطر.هذا مضافا إلى أن عباره موسى إ رَسُول مِنْ رَبّ 
الْالَمِينَ كانت-فى الحقيقه-نوعا من إعلان الحرب على جميع تشكيلات فرعونءلأنٌ هذا التعبير 


ص ع1 


يثبت أن فرعون و نظراءه من أدعياء الرّبوبيه يكذبون جميعا فى ادعائهمءو أن وك الغالمي هو الل ققطءلا فوهوق ول غيره مرف 
القن 


ونقق لد الااعقه نقر ا أن موسى عقيب :عورف الرساله فعاف للفال: 


فالآنن إذ أنا رسول ربٌ العالمين ينبغى ألا أقول عن الله إلا الحق.لأنّ المرسل من قبل الله المثرّه عن جميع العيوب لا يمكن أن 
4 ء. لاع م 5 0 كي هام 
يكون كاذبا حَقِيقٌ عَللِمْ أنْ لا أقول عَلَى الله إلا الْحَقّ . 


ثم لأجل توثيق دعواه للنبوهأضاف:أنا لا أدعى ما أدّعيه من دون دليل؛ بل إن معى أدله واضحه من جانب الله قَدُ كم بي 
00 

فإِذا كان الأمر هكذا فوسل ممق بتى إتلافل .. 

و كان هذا فى الحقيقه قسما من رساله موسى بن عمران الذى حرّر بنى إسرائيل من قبضه الاستعمار الفرعونى»و وضع عنهم 


إصرهم و أغلاال العبوديه التى كانت تكثلل أيديهم و أرجلهم.لأنّ فق سرافل كائوافن ذلك الزهاة عريها أ لاوا مدص 
القبطيين(أهالى مصر)فكانوا يستفيدون منهم فى القيام بالأعمال السافله و الصعبه و الثقليه. 


و يستفاد من الآبات القادمه-و كذا الآبات القرآنيه الأخرى بوضوح و جلاء أن موسى كان مكلفا بدعوه فرعون و غيره من 
سكان أرض مصر إلى دينه»يعنى أن رسالته لم تكن منحصره فى بنى إسرائيل. 

: 5 للم رب 
فقال فرعون بمجرّد سماع هذه الى قوله:قد جئتكم ببتنه) -هات الايه التى معكك من جانب الله إن كنت صادقا قال إن 
كلق لك انه نأك ها إن كتكاون الضاؤقيل»: 
و بهذه العباره انَخذْ فرعون-ضمن إظهار التشكيكك فى صدق موسى-هيئه الطالب للحق المتحرى للحقيقه ظاهراءكما يفعل أى 


١1: ص‎ 


و من دون تأخير أخرج موسى معجزتيه العظيمتين التى كانت إحداهما مظهر«الخوفءو الأمخرى مظهر«الأمل؛و كانتا تكملان 
5 5 _ لا 0 
مقام إنذاره و مقام خيرم ألقى ف البداية عفاةة فالقلا عقية تاداع لكان قي 11 


و التعبير ب«المبين»إشاره إلى أن تلكك العصا التى تبدلت إلى ثعبان حقّاءو لم يكن سحرا و شعبذه و ما شاكل ذلك.على 
العكس من فعل السحره لأنّه يقول فى شأنهم :نهم مارسوا الشعبذه و السحرءو عملوا ما تصوره الناس حيات تتحركء و ما هى 


بحيات حقيقه و واقعا. 


إن ذكر هذه النقطه أمر ضرورىءو هى أنّنا نقرأ فى الآيه(١٠)من‏ سوره النملءو الآيه(١7)من‏ سوره القصصء. أن العصا تحركت 
كالجانٌ.و«الجانٌ)هى الحيات الصغيره السريعه السيرءو إِنَّ هذا التعبير لا ينسجم مع عباره«ثعبان»التى تعنى الحيه العظيمه ظاهرا. 


و لكن مع الالتفات إلى أن تينكك الآ-يتين ترتبطان ببدايه بعثه موسىءو الآيه المبحوثه هنا ترتبط بحين مواجهته لفرعون»تنحل 
المشكلدوو كأن الله أزاف أن يوقى موسى على هذه المنندره العظريه تدر بحا فيى تظير قن البذاية اضف ون الموقف اللين 


تظهر أعظم. 
هل يمكن قلب العصا إلى حيه عظيمه؟! 


على كل حال لا شكك فى أن تبديل«العصا»إلى حيه عظيمه معجزهءو لا يمكن تفسيرها بالتحليلات الماديه المتعارفه»بل هى من 
وجهه نظر الإ-لهى الموحد-الذى يعتبر جميع قوانين الماده محكومه للمشيئه الربانيه-ليس فيها ما يدعو للعجب فلا عجب أن 
تتبدل قطعه من الخشب إلى حيوان بقوه ما فوق 


١17: ص‎ 


)١ -١‏ احتمل«الراغب»فى«المفردات»أن تكون كلمه ثعبان متخذه من ماده«ثعب)»بمعنى جريان الماءءلأنْ حركه هذا الحيوان تشبه 


الانهر التى تجرى بصوره ملتويه. 


الطسعه. 


و يجب أن لا ننسى أن جميع الحيوانات فى عالم الطبيعه توجد من التراب, و الأخشاب و النباتات هى الأخرى من الترابءغايه ما 
هنالك أن تبديل التراب إلى حيه عظيمه يحتاج عاده إلى ملايين السنينءو لكن فى ضوء الإعجاز تقصر هذه المدّه إلى درجه 
تتحقق كل تلك التحولات و التكاملات فى لحظه واحده و بسرعهءفتتخذ القطعه من الخشب-التى تستطيع وفق الموازين الطبيعيه 
أن تغير بهذه الصوره بعد مضى ملايين السنين-تتخذ مثل هذه الصوره فى عدّه لحظات. 


والذين يحاولون أن يجدوا لمعاجز الأنبياء تفسيرات طبيعيه و ماديه-و ينفوا طابعها الإعجازىءو يظهروها فى صوره سلسله من 
المسائل العاديه مهما كانت هذه التفاسير مخالفه لصريح الكتب السماويه.إنّ هؤلاء يجب أن يوضحوا موقفهم:هل يؤمنون بالله و 
قدرته و يعتبرونه حاكما على قوانين الطبيعهءأم لا-؟ فإذا كانوا لا يؤمنون به و بقدرته»لم يكن كلام الأنبياء و معجزاتهم إلا لغوا 
لديهم. 


و إذا كانوا مؤمنين بذلكءفما الداعى لنحت.مثل هذه التفسيرات و التبريرات المقرونه بالتكلف و المخالفه لصريح الآيات 
القرآنيه.(و إن لم نر أحدا من المفسّرين-على ما بينهم من اختلاف السليقه-عمد إلى هذا التفسير المادى» و لكن ما قلناه قاعده 
كليه). 


إن اذ امم يز لو الحبيد ا الاج للحي مرضي لبها المبازم الى لكا طاو الروك كرا المقارع بكول 1111 يَدَّهُ فا 
١ 5‏ 


«نزعاتعنى فى الأصل أخذ شىء من مكانءمثلا أخذ العباءه من الكتف و اللباس عن البدن يعبر عنه فى اللغه العربيه بالتزع 
فيقال:نزع ثوبه و نزع عباءته» و هكذا أخذ الروح من البدن يطلق عليه النزع.و بهذه المناسبه قد يستعمل فى الاستخراجءو قد 
جاءت هذه اللفظه فى الآيه الحاضره بهذا المعنى. 


و مع أن هذه الآيه لم يرد فيها أى حديث عن محل إخراج اليدءو لكن من 


١) ص‎ 


5 و ف و 2 مه لا اس 
الآيهد(؟”)من سوره القصص اش لك يدك فى جَتبك تَخْرٌّج بَيْضاءَ يستفاد أن موسى كان يدخل يده فى جيبه ثم يخرجها و لها 


بياض خاص.ثمٌ تعود إلى سيرتها و حالتها الأولى. 


وتقرا فن عضن الأخاديث و الدؤانات و التفاسير أن بد:موسيق كانت :منضافا إلى بياضها تش بشدّهءو لكن الآيات القرآنيه ساكته 


ِنَّ هذه المعجزه و المعجزه السابقه حول العصا-كما قلنا سابقا-ليس لها جاب طبيعى و عادىءبل هى من صنف خوارق العاده 
التى كان يقوم بها الأنبياءه و هى غير ممكنه من دون تدخل قوه فوق طبيعيه فى الأمر. 


و هكذا أراد موسى بإظهار هذه المعجزه أن يوضح هذه الحقيقه»و هى أن برامجه ليس لها جانب الترهيب و التهديدءبل الترهيب 
والتهديد للمخالفين و المعارضينء.و التشويق و الإصلاح و البناء و النورانيه للمؤمنين. 


ص 1 


الآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات ٠١4‏ الى ]1١17‏ 


اشاره 


ط 


للم ء . 2لا 
1 ون الم فرة ا للد عليه (4 ٠١‏ يرد أن مُخْرجكع من أَزضة كع كلا ذا 16 مُرُونَ )1١١(‏ الوا أَرْجِة وَ أخاة وَ 
أَرِسِلُ فى الاين لاشِرِينَ 01١‏ يبك يكل لاجر علوم 01 


التفسير 

اشاره 

بدء المواجهه: 

فى هذه الآيات جاء الحديث عن أُوّل رد فعل لفرعون و جهازه فى مقابل دعوه موسى عليه السلام و معجزاته. 


الآآيه الأولى كذ كر عي عاد فرعون نهم بمجرّد 0 موسى الخارقه للعاده اتهموه بالسحرءو قالوا:هذا ساحر عليم 
ماهر فى سحره : قال الْمََ مِنْ ؤم فْعَوْنَ إن ذا 6 لاجد عليه + 


1 250 لاع وعد مر ع وكا 
و لكن يستفاد من آيات سوره الشعراء الآيه(ع)أن هذا الكلام قاله فرعون حول موسى: قالّ لِلْمَلٍَ حؤله إِنّ ذا لاجر عَلِيمٌ . 


و لكن لا منافاه بين هاتين الآبتينءلأنّه لا يبعد أن يكون فرعون قال هذا 


١2: ص‎ 


الكلام فى البندايفيو حيث أن عيون الماك كانت متوجهه إليهءو لم يكن لهذا الملا المتملق المتزلف هدف الأرضى ركئيسه و 
سيدهءو ما ينعكس على محياهءو ما توحى به إشارته»كرّر هو أيضا ما قاله الرّئيسءفقالوا:أجلءإن هذا لساحر عليم. 


و هذا السلوك لا يختص بفرعون و حواشيه»بل هو دأب جميع الجبارين فى العالم و حواشيهم. 
ثم أضافوا:إنَ هدف هذا الرجل أن يخرجكم من وطنكم يُرِيدٌ أنْ يُحْرِجَكم مِنْ أزضكم . 


يعنى أنه لا يهدف إلا استعماركم و استثماركمءو إِنَّ الحكومه على الناس» و غصب أراضى الآخرينءو هذه الأعمال الخارقه 
للعاده و ادعاء الَتبوه كلها لأجل الوصول إلى هذا الهدف. 


ع ع 72 لا 5 5-4 عس ع 
ثم قالوا بعد ذلكك:مع ملا |حظه هذه الأوضاع فما هو رأيكم: َل ذا تامرُون ؟ يعنى انهم جلسوا يتشاورون فى امر موسى»و 
يتبادلون الرأى فيما يجب عليهم اتَخْاذه تجاهه لأنٌ ماده«أمرالا تعنى دائما الايجاب و الفرضءبل تأتى-أيضا-بمعنى التشاور. 


وهنالا بدٌ من الالتفات إلى أن هذه الجمله وردت فى سوره الشعراء الآيه (70)أيضاءو ذلكك عن لسان فرعون.حيث قال 
لملائه:فما ذا تأمرون.و قد قلنا: 


إنّه لا منافاه بين هذين. 


وقداحتمل بعض المفشرين-أيضا-أن تكون جمله«فما ذا تأمرونافى الآ-يه الحاضره خطابا وجهه ملأ فرعون و حاشيته إلى 
فرعون. و صيغه الجمع إنما هى لرعايه التعظيمءو لكن الاحتمال الأوّل-و هو كون هذا الخطاب موجها من ملأ فرعون إلى 
الناس-أقرب إلى النظر. 

و على كل حال فقد قال الجميع لفرعون:لا تعجل فى أمر موسى و هارون, و أجل قراركك بشأنهما إلى ما بعدءو لكن ابعث من 


١2: ص‎ 


أنحاء البلاد قالُوا أوجة و أخاة و أَوْسِل فى المدائن عاشِرِينَ . 
1 5 5 : : ع ا الث م2 
نعم ابعث من يجمع لكك كل ساحر ماهر فى حرفته عليم فى سحره يأتوكك بكل شاحر عَلِيم . 


فهل هذا الاقتراح من جانب حاشيه فرعون كان لأجل أنّهم كانوا يحتملون صدق ادعاء موسى للنّبوهءو كانوا يريدون اختباره؟ أو 
أنهم على العكس كانوا تعتيروكة كاذنا فى دعواماى در تدوة افتحال ذرعة سباسيه لأى موقن سم عكذوكهضتد موسي كما كانوا 
يفعلون ذلكك فى بقيه مواقفهم و نشاطاتهم الشخصيه؟و لهذا اقترحوا ارجاء أمر قتل موسى و أخيه نظرا لمعجزتيه اللتين أورثتا 
رغبه فى مجموعه كبيره من الناس فى دعوته و انحيازهم إليه»و مزجت صوره«نبوته)يصوره«المظلوميه و الشهاده»و فقت يضم 
الثاقة إلى الأول حسيصة مق 'القداشةبو الجادنية عليه على دعوقه: 


و لهذا فكروا فى بدايه الأمر فى إجهاض عمله بأعمال خارقه للعاده مماثله» و يسقطوا اعتباره بهذه الطريقهءثم يأمرون بقتله لتنسى 


يبدو أن الاحتمال الثانى بالنظر إلى القرائن الموجوده فى الآيات-أقرب إلى النظر. 


ص 1 


لآيات [سوره الأعراف (7): الآيات 1١7*‏ الى 177] 


اشاره 
ملا 8 - 
ان لمعه يوعوت #أنوا إن )لجرا إن كنا تحن الاين 11 آل ممع و كم لين اقبي 0 1 قري سلا إِما أنْ 
و ايد نع قي ده لد شاط اراس عدا ,ارهد رعرع واس 
إلللمِ مُوسل أنْ ني علد اك فإذا ِى تَلَْتُْ يفون 010 قوقع 2 حي وَ بَطلَ للا كابُوا بَعْمَلُونَ (01 فَعُلبُواً ماك و إِْقلبُوا 


لاه 
لغِرِينَ (015 و أَلْقَى الشعرة للاجِدِينَ )1١(‏ قَالُوا 0 تو نو اه 


التفسير 
اشاره 
كيف انتصر الحق فى النهايه؟ 


فى هذه الآيات جرى الحديث حول المواجهه بين النَبى موسى عليه السلام»و بين السحرهءو ما آل إليه أمرهم فى هذه 
الموابههي وق البذايه تقول الأبسطإك المستزه 


١: ص‎ 


بادروا إلى فرعون بدعوتهءو كان أُوَّل ما دار بينهم و بين فرعون هو:هل لنا من أجر إذا غلبنا العدؤ وَ لَاءَ السَحَرَة فِْعَوْنَ قالُوا إنَّ 
لل لَأَجْراً إن 00 المليينَ ؟! و كلمه«الأسجراو إن كانث تعنى أى نوع من أنواع الثوابءو لكن نظرا إلى ورودها هنا فى 
صور«النكره)ءو«النكره»فى هذه الموارد إِنّما تكون لتعظيم الموضوع و إبراز أهميته بسبب إخفاء ماهيته و نوعيته»لهذا يكون 
الأجر هنا بمعنى الأجر المهم و العظيم و بخاصضّه أنه لم يكن ثمّه نزاع فى أصل استحقاقهم للأجر و المثوبه.فالمطلوب من فرعون 
هو الوعد بإعطائهم أجرا عظيما و عوضا مهمّا. 


فوعدهم فرعون-فورا-وعدا جيدا و قال:إنكم لن تحصلوا على الأجر السخى فقطءبل ستكونون من المقرّبين عندى قال نَعَمْ وَ 
نكم لَمِنَ الْمَقَرَينَ. 


و بهذه الطريقه أعطاهم وعدا بالمال و وعدا بمنصب كبير لديهءو يستفاد من هذه الآديه أَنْ التقرب إلى فرعون فى ذلكك 
المحيطءو تلكك البيئه كان أعلى و أسمى و أهم من المال و الثروهلأنه كان يعنى منزله معنويه كان من الممكن أن تصبح منشأ 
اموا تور و تروات كير 


وفى المآل عكلاد موعد معين لمواجهه السحره لموسىءو كما جاء فى سوره «طهاو«الشعراء»دعى جميع الناس لمشاهده هذا 
النزال.و هذا يدل على أن فرعون كان مؤمنا بانتصاره على موسى عليه السلام. 


و حل اليوم الموعود»و هدِأ السحره كل مقدمات العمل...حفنه من العصي و الحبال التى يبدو أَنّها كانت معبأه بمواد كيمياويه 
خاضًهءتبعث على حركتها إذا سطعت عليها الشمسرلأنّها تتحول إلى غازات خفيفه تحرّكك تلكك العصى و الحبال المجوفه. 


وكانت واقعه عجيبه»)فموسى وحده(ليس معه إلا أخوه) يواجه تلكك 


١694: ص‎ 


المجموعه الهائله من السحرهءو ذلكك الحشد الهائل من الناس المتفرجين الذين كانوا على الأغلب من أنصار السحره و مؤيديهم. 


0 ري ال ل اللي اي 
عصينا؟ فَانُوا ليا مُوسلِا إِمَا أَنْ تلق وَ إمَا أَنْ تكونَ نَحْنُ الْملْقِينَ . 


5 لا د عهى 
فقال موسى عليه السلام بمنتهى الثقه و الاطمئنان:بل اشرعوا أنتم قالَ أَلْقَوا . 


و عند ماألقى السحره ه بحبالهم و عصيّهم فى وسط الميدان سحروا أعين الناسءو أوجدوا 00 
علا ء 
مبالغاتهم و هرطقاتهم خوفا فى قلوب المتفرجينءو أظهروا تدرا كير نوفيا نما القؤانه عون َغينَ اناس و اشتزعبوقع و لظ 


0 خر عظيم 
_- 
2 22 
ع« 


و كلمه«السحر)-كما مرّفى المجلد الأوّل من هذه الموسوعه التفسيريه» عند تفسير الآبه(؟: ١)من‏ سوره البقره-تعنى فق الاسام 
الخداع و الشعبذيه؛ و قد يطلق أيضا على كل عامل غامضءو دافع غير مرئى. 


و على هذا الأساسءفإن هذه الجماعه كانت توجد أفعالا عجيبه بالاعتماد على سرعه حركه الأندق و المهاره الفائقه فى تحريكك 
الأشناء نوو كانينا انز كتازقه لضادة و كد لكف الأشكاص الذي معفداوة من الخواض :الكتما ويه و الفدجاوية الفاشفمه 


الموجوده فك الاخاد و المواد»فيظهرون أعمالا مختلفه خارقه للعاده. كل هؤلاء يدخلون تحت عنوان«الساحر). 


هذا علاوه على أن السحره يستفيدون-عاده-من سلسله من الإيحاءات المؤثره فى مستمعيهمءو من العبارات و الجمل المبالغه»و 
ربّما الرهيبه المخوفه لتكميل عملهمءو التى تتركك آثارا جد عجيبه فى مستمعيهم و متفرجيهم و جمهورهم. 


و يستفاد من آيات مختلفه فى هذه السوره و من سور قرآنيه أخرى حول 


1١68: ص‎ 


قصه سحره فرعونء أنّهم استخدموا كل هذه العوامل و الأدوات»و عباره١«سحروا‏ أعين الناس)و جمله«استرهبوهم/أو تعبيرات 
أخرى فى سور«(طه) و«الشعراء») جميعها شواهد على هذه الحقيقه 


بحوث 


اشاره 
وهنا لا بد من الإشاره إلى نقطتين: 
١-المشهد‏ العجيب لسحر الشاحرين 


لقد أشار القرآن الكريم إشاره إجماليه من خلال عباره وََ لاو بيد خر عظيم الن الحقيقه التاليه و هى: أن المشهد الذى أوجده 
السيدرة كان عظيما و مهماءو مدروسا و مهيباءو إلا لما استعمل القرآن الكريم لفظه«عظيم هنا. 


و يستفاد من كتب التاريخ و من روايات و أحاديث المفدرين فى ذيل هذه الآيه»و كذا من آيات مشابهه-بوضوح-سعه أبعاد 
ذلكك المشهد. 


فبناء على ما قاله بعض المفّ رين كان عدد السحره يبلغ عشرات الألوف, و كانت الأجهزه و الوسائل المستعمله كذلك تبلغ 
عشرات الآلافءو نظرا إلى أن السحره المهره و المحترفين لهذا الفن فى مصر كانوا فى ذلكك العصر كثيرين جدّاء لهذا لا يكون 
هذا الكلام موضع استغراب و تعجب.خاضه أن القرآن الكريم فى سوره«طه؛الآبه(/61) يقول: فَأَوْيَسَ فى نَفْسِهِ خِيفَه مُوس] أى 
أن المشهد كان عظيما جدًا و رهيبا إلى درجه أن موسى شعر بالخوف قليلا-و إن كان ذلكك الخوف-حسب تصريح نهج 
اللاف 31 لأجل الدعتن أن عن المسكق أن 


١0١: ص‎ 


الغط ةع 


يتأثر الناس بذلكك المشهد العظيمءفيكون إرجاعهم إلى الحق صعباءو على أى حال فإنّ ذلك يكشف عن عظمه ذلك المشهد و 


رهبته: 
؟-الاستفاده من السلاح المشابه 


من هذا البحث يستفاد-بجلاء و وضوح-أنّ فرعون بالنظر إلى حكومته العريضه فى أرض مصرءكانت له سياسات شيطانيه 
مدروسهءفهو لم يستخدم لمواجهه موسى و أخيه هارون من سلاح التهديد و الإرعاب.بل سعى للاستفاده من أسلحه مشابهه- 
كما يظن-فى مواجهه موسىءو من المسلّم أنه لو نجح فى خطته لما بقى من موسى و دينه أى أثر أو خبرءو لكان قتل موسى 
عليه السلام فى تلكك الصوره أمرا سهلا جداءبل و موافقا للرأى العام»جهلا منه بأنّ موسى لا يعتمد على قوه إنسانيه يمكن 
معارضتها و مقاومتهاءبل يعتمد على قوّه أزليه إلهيه مطلقهتحطم كل مقاومهءو تقضى على كل معارضه. 


و على أيه حالءفإنٌ الاستفاده من السلاح المشابه أفضل طريق الإنتصار على العدو المتصلبءو تحطيم القوى الماديه. 


فى .هذه اللحظه التى اعترت الثاس فيهاحالة من التفاط و الغري ومالك صيحات الأبتهاج من كل صوبوو علت وجوه فرغو3 و 
ملائه ابتسامه الرضىء و لمع فى عيونهم بريق الفرح.أدرك الوحى الإلهى موسى عليه السلام و أمره بإلقاء العصى, و فجأه انقلب 
المشهد و تغير»و بدت الدهشه على الوجوهءو تزعزت مفاصل فرعون و أصحابه كما يقول القرآن الكريم: واد ِل مُوسلِ 
أن أن عاك فَإِذا ى تَلْقَتُ لا أكون . 


و«تلهف) مشتقه من ماده«لقف)(على وزن سقف ) بمعنى لخن شىء بقوه و سرعهءسواء بواسطه الفم»و الأسنافء أو بواسطه الأيدى.و 
لكن تأتى فى بعض الموارد بمعنى البلع و الابتلاع أيضاءو الظاهر أنّها جاءت فى الآيه الحاضره بهذا 


١67: ص‎ 


المح 


و«يأفكون)مشقه مرخ ماده«إفك)على وزن«مسككا)او هى تعنى فى الأصل الانصراف:عن الشىء»و حيث أن الكذب يصرف 
الإنسان من الحق أطلق على الكذب لفظ«الإفك). 


و هناكك احتمال آخر فى معنى الآيه ذهب إليه بعض المفسّررين»و هو أن عصا موسى بعد أن تحولت إلى حبه عظيمه لم تبتلع 
أدوات سحر السحرهءبل عطلها عن العمل و الحركه و أعادها إلى حالتها الأولى.و بذلكك أوصد هذا العمل طريق الخطأ على 
الناسءفى حين أن الابتلاع لا يمكنه أن يقنع الناس بِأنْ موسى لم يكن ساحرا أقوى منهم. 


و لكن هذا الاحتمال لا يناسب جملهاثلقق» كما لا يناسب مطالب الآبهء لأن«تلقق)-كما أسلفنا-تعنى أخذ شىء بدقه و سرعه لأ 


قلب الشىء و تغييره. 


هذا مضافا إلى أنه لو كان المقرر أن يظهر إعجاز موسى عليه السلام عن طريق إبطال سحر السحره»لم تككن حاجه إلى أن تتحول 
العصى إلى حته عظيمه» كما قال القرآن الكريم فى بدايه هذه القصّه. 


و بغض النظر عن كل هذاءلو كان المطلوب هو إيجاد الشكك و الوسوسه فى نفوس المتفرجينءلكانت عوده وسائل السحره و 
أدواتهم إلى هيئتها الأولى-أيضا-قابله للشكك و الترديد.لأنّه من الممكن أن يحتمل أن موسى بارع فى السحر براعه كبرى بحيث 
أنه استطاع إبطال سحر الآخرين و إعادتها إلى هيئتها الأولى. 


بل إن الذى تسبب فى أن يعلم الناس بأن عمل موسى أمر خارق للعاده؛ و أنّه عمل إلهى تحقق بالاعتماد على القدره و الالهيه 
المطلقه.هو أنه كان فى مصر آنذاك مجموعه كبيره من السحره الماهرين جدّاءو كان أساتذه هذا الفن وجوها معروفه فى تلكك 
البيئه»فى حين أن موسى الذى لم يكن متصفا بأى واحده من 


١0: ص‎ 


هذه الصفاتءو كان فى الظاهر-رجلا مغموراءنهض من بين بنى إسرائيل» و أقدم على مثل ذلكك العمل الذى عجز أمامه 
الجميع.و من هنا علم أن هناكك قوه غَتبه تدخلت فى عمل موسىءو أن موسى ليس رجلا عاديا. 


لا 
و فى هذا الوقت ظهر الحق»و بطلت أعمالهم المرّيفه فَوََمَ الْحَق لط كال موه أن عم موسق كان عدلة وافعبافو 
كانت أعمالهم حفنه من الحيل و من أعمال الشعبذهءو لا شكك أنه لا يستطيع أى باطل أن يقاوم الحق دائما. 


وهذه هى أوّل ضربه توجهت إلى أساس السلطان الفرعونى الجبار. 


- . تُْ ع8 و لا 7 6 
ثم يقول تعالى فى الآبه اللاحقه:و بهذه الطريقه ظهرت آثار الهزيمه فيهم؛ و صاروا جميعا أذلاء: فعا نالك و الْقَلَبُوا لماغرِينَ 


و بالرغم من أن المؤرخين ذكروا فى كتب التاريخ قضايا كثيره ه حول هذه الواقعه»و لكن حتّى من دون نقل ما جاء ذ فى التواريخ 
يمكن الحدس أيضا بما حدث فى هذه الساعه من اضطراب فى الجماهير المتفرجه...فجماعه خالفوا بشدّه بحيث أنّهم فرّوا و 
هربواءو أخذ آخرون يصيحون من شدّه الفزع»و بعض أغمى عليه. 
و أخذ فرعون و ملأه ينظرون إلى ذلك المشهد مبهوتين مستوحشينءو قد تحدّرت على وجوههم قطرات العرق من الخجل و 
الفشلءفأجمعوا يفكرون فى مستقبلهم الغامض المبهمءو لم يدر فى خلدهم أنّهم سيواجهون مثل هذا المشهد الرهيب الذى لا 
يحداية لدعا 
و الضربه الأقوى كانت عند ما تغير مشهد مواجهه السحره لموسى عليه السلام تغييرا كلياهو ذلكك عند ما وقع السحره فجأه على 
الأرض سجني المظليه الله و القع الشعره ه ساجدينٌ . 
لاء 5 
ثم نادوا بأعلى صوتهم و قَالُوا وا آمنا بوب الملينَ وب ار 


و بذكر هذه الجمله بينوا-بصراحه-الحقيقه التاليه و هى:أَنْنا آمنا بربٌ هو 


١58: ص‎ 


غير الربٌ المختلق»المصطنعءإِنّه الربٌ الحقيقى. 


بل لم يكتفوا بلفظههرت العالمين)أيضاءلأنٌ فرعغون كان يدعى أنه رت العالمين؛ لهذا أضافوا:«رث موسى و هاروة)احتى يقطعوا 
الطريق على كل استغلال. 


ولم يكن فرعون و الملأ يتوقعون هذا الأأمر مطلقاءيعنى أن الجماعه التى كان يعلق الجميع آمالهم عليها للقضاء على موسى و 
دعوته»)أصبحت فى الطليعه من المؤمنين بموسى و دعوتهو وقعوا ساجدين لله أمام أعين الناس عامّه و أعلنوا عن تسليمهم 
المطلق و غير المشروط لدعوه موسى عليه السلام. 


على أنْ هذا الموضوع الذى غير أناسا بمثل هذه الصوره.يجب أن لا يكون موضوع استغراب و تعجب.لأنَّ نور الايمان و التوحيد 
موجود فى جميع القلوب» و يمكن أن تخفيه بعض الموانع و الحجب الاجتماعيه مدّه طويله أو قصيره؛ و لكن عند ما تهب بعض 
العواصف بين حين و آخر تنزاح تلكك الحجبءو يتجلى ذلك النور و يأخذ بالأبصار. 


و بخاصّه أن السحره المذكورين كانوا أساتذه مهره فى صناعتهمءو كانوا أعرف من غيرهم بفنون عملهم و رموز سحرهمءفكانوا 
يعرفون-جيدا-الفرق بين «المعجزه)و«السحرافالأمر الذى يحتاج الآخرون لمعرفته إلى المطالعه الطويله و الدقه الكبيره»كان واضحا 
عند السحره و بيناءبل أوضح و أبين من الشمس فى رابعه النهار. 


إِنْهم مع معرفتهم بفنون و رموز السحر الذى تعلموه طوال سنواتءعرفوا و أدركوا أن عمل موسى لم يكن يشبه-أبدا-السحر»و 
أنه لم يكن نابعا من قدره البشرءبل كان نابعا من قدره فوق الطبيعه و فوق البشرءو بذلك لا مجال للاستغراب و التعجب فى 
اعلانهم إيمانهم بموسى بمثل تلك السرعه و الصراحه و الشجاعه و عدم الخوف من المستقبل. 


1١606: ص‎ 


و جمله«ألقى السحره»التى جاءت فى صيغه الفعل المبنى للمجهولءشاهد ناطق على الاستقبال البالغ لدعوه موسى و تسليم 
السحره المطلق له عليه السلام.يعنى أنّ جاذبيه موسى كان لها من الأثر القوى البالغ فى قلوب و نفوس أولئكك السحره؛ بحيث 
نهم سقطوا على الأرض من دون اختيارءو دفعهم ذلك إلى الإقرار و الاعتراف. 


١16: ص‎ 


الآبات [سوره الأعراف (7): الآيات 177 الى ]1١7"2‏ 


اشاره 

لد 6يم سمرمر 4 2 لا ل م و 2 ا 

5 عون آعم و ا ل ارسي ل ا لأقطعَنٌ 

ا ل ير لاء _- لا ف لا 

أيديكج وَ أذ بن لاب قم لأ م أَجْمَعِينَ (076) قانُوا إِنَا إلا و مون (80 07 وَل تنْقِم ينا إلا أَنْ آمَنا بالاتِ و 
ا ام 1 َّ 


57 ا 
لما كاء نا رَبْنا أفرخ عَلينَا صَبرا وَ َو مُشلمية 072 


اشاره 
التهديدات الفرعونيه الجوفاء: 


عند ما توجهت ضربه جديده-بانتصار موسى على السحره و إيمانهم به- إلى أركاق السلطة القرعونية استر حش ترعون و 
اضطرب بشدّه و رأى أنه إذا لم يظهر أى رد فعل فى مقابل هذا المشهد.فسيؤمن بموسى كل الناس أو أكثرهم؛ و ستكون 
السيطره على الأوضاع غير ممكنه.لهذا عمد فورا إلى عملين مبتكرين: 


فى البدايه وجه اتهاما(لعله مرغوب عند السواد من الناس)إلى السحرهءثمٌ 


١017: ص‎ 


هددهم بأشدّ التهديداتءو لكن على العكس من توقعات فرعون أظهر السحره مقاومه عجيبه تجاه هذين الموقفين»مقاومه 
أغرقت فرعون و جهازه فى تعجب شديدءو أفشلت جميع خططه.و بهذه الطريقه وجهوا ضربه ثالثه إلى أركان السلطان الفرعونى 
المتزلزل»و قد رسمت الآيات اللاحقه هذا المشهد بصوره رائعه. 


سل 7 ع على للذء 8 ف بي امول لان بك م اس 
فى البدايه يقول:إن فرعونا قال للسحره:هل امنتم بموسى قبل أن آذن لكم ال فِرْعَوْنَ امَنتم بِهِ قل ان آذنَ لكم ؟! و كأن 
التغيير ب«بهالأجل تحقير موسى والازدراء بهءو كأنّه بجمله«قبل أن آذن لكماأراد أن يظهر أنه يتحرى الحقيقه و يطلب 
الحق.فلو كان عمل موسى عليه السلام يتسم بالحقيقه و الواقعيه لأذنت آنا للنامن. أن د متا بهءو لكن استعجالكم كشفت عن 


زيفكمءو أن هناك مؤامره ميئنه ضد شعب مصر. 


وعلى أيه حال.أفادت الجمله أعلاه أنَّ فرعون الجبار الغارق فى جنون السلطه كان يدعى أن لا يحق للشعب أن يتصرف أو 
يعمل أو يقول شيئا من دون إجازته و إذنه»بل لا يحق لهم أن يفكروا و يؤمنوا بدون أمره و إذنه أيضا!! و هذه هى أعلى درجات 
الاستعباد و الاستحمار» أن يكون شعب من الشعوب أسيرا و عبدا بحيث لا يحق له حتى التفكير و الإيمان القلبى بأحد أو بعقيده. 
وهذاهو البرنامج الذى يواصل«الاستعمار الجديد)»يعنى أن المستعمرين لا يكتفون بالاستعمار الاقتصادى و السياسى و 
الاجتماعىءبل يسعون إلى تقويه جذورهم عن طريق الاستعمار الفكرى. 

و تتجلى مظاهر هذا الاستعباد الفكرى فى البلاد الشيوعيه أكثر فأكثرء بالحدود المغلقه.و الأسوار الحديديه و الرقابه الشديده 


المفروضه على كل شىءء و بخاصّه على الأجهزه الثقافيه. 


١6: ص‎ 


و لكن فى البلا-د الرأسماليه الغربيه التى يظن البعض أنه لا يوجد استعباد فكرى و ثقافى على الأقل و أن لكل أحد أن يفكر و 
يختار بحريهءيمارس الاستعباد بنحو آخرءلأنّ الرأسمالبين الكبار بتسلطهم الكامل على الصحف المهمّهءو الإذاعات»و محطات 
التلفزيون»و جميع سبل الارتباط الجمعى و وسائل الإعلام»يفرضون على المجتمع أفكارهم و آراءهم فى لباس الحريه الفكريه»و 
يوجهون المجتمع-عن طريق عمليه غسيل دماغ واسعه و مستمره- إلى الوجهه التى يريدونءو هذا بلاء عظيم يعانى منه عصرنا 
الحاضر. 


ء نلا ء ا عا 0 د و لأ 2.02 
ثم يضيف فرعون قائلا إنّ هذا لَمَكرٌ مَكَوْتْمُوةٌ فى الْمَدِيئهِ ترجو منها أهلها . 


و نظرا إلى الآ-يه(1)من سوره«طه»التى تقول إِنَّهُ لَك بِيرُكمٌ الَذِى عَلْمَكمُ السَّحْرَ يتضح أن مراد فرعون هو أن هناك مؤامره 
مدروسه و تواطؤا مبينا قد دبرتموه قبل مدّه للسيطره على أوضاع مصر و استلام زمام السلطهءلا أنُكم دبرتموه للتو و قبل قليل فى 
لقاء محتمل بينكم و بين موسى. 


و من هنا يضح أن المراد من«المدينهاهو مجموع القطر المصرىءو الألف و اللام ألف و لام الجنسءو المراد من«لتخرجوا منها 
أهلهاءهو تسلط موسى عليه السلام و بنى إسرائيل على أوضاع مصرءو إقصاء حاشيه فرعون و أعوانه عن جميع المناصب 
الحساسه. أو إبعاد بعضهم إلى النقاط البعيده من البلادءو الآيه( )16١‏ فى هذه السوره شاهده على ذلكك أيضا. 


وعلى كل حالءفإنٌ هذه التهمه كانت خاويه و مفضوحهءإلى درجه أنه لم يكن يقتنع بها إل العوام و الجهله من الناسءلأنَّ 
موسى عليه السلام لم يكن حاضرا فى مصرءو لم يلتق بأحد من السحره من قبلءو لو كان أستاذهم و كبيرهم الذى علمهم 
النيعتن لوحب أن دكن معروفا و مشهورا فى جميع الأماكنءو أن يعرفه أكثر الناسءو هذه لم تكن أمورا يمكن إخفاؤها و 
كتمانهاءلنَ التواطؤ مع 


١094: ص‎ 


امتحاضن المسهررة فق شق متاطق مقر على أمرنهذا القلاكهة الأعسة عر شك عمل 


ثم إِنّ فرعون هدّدهم بتهديد غامض و لكنّه شديد و محكمءإذ قال: فَسَؤْفَ تَعْلَمُونَ !! و فى الآديه اللاحقه بين تفاصيل ذلكك 
5 ع ع ع عور ف ار 2 2 َ< 2 لا و 
التهديد الذى هدد به السحره فاقسم بأن يقطع أيديهم و أرجلهم و يصلبهم.إذ قال: لأقطعن أَبْدِيَكُم وَ أَرْجُلكم مِنْ خلافٍ ثمَّ 


0-7 ذه 

ع 7 

0 3-2 | م 3 
8 جمعين 


و فى الحقيقه كان مراده أن يقتلهم بالتعذيب و التدكيلء و يجعل من هذا المشهد الرهيب درسا للآخرين»لأن قطع الأيدى و 
الأرجلءثمم الصلب على الشجر أمام الناسءو منظر تدفق الدم من أجسامهم و ما يرافق هذا من حالات النزع فوق المشائق إلى أن 
يموتواءسيكون عبره لمن يعتبر(و لا بدٌ من ملاحظه أن الصلب فى ذلك الزمان لم يكن يتم على النحو الذى يتم به الآن»و هو 
تعليق المشنوق بوضع الحبل فى عنقهءبل كان الحبل يوضع تحت كتفيه حتى لا يموت بسرعه). 


و لعل قطع اليد و الرجل من خلاف كان لأجل أن هذا العمل يتسبب فى أن يموتوا بصوره أبطأءو يتحملوا قدرا أكثر من الألم و 
العنااك: 


و الجدير بالتأمل أن البرامج التى انتهجها فرعون لمكافحه السحره الذين آمنوا بموسى.كانت برامج عامّه فى مكافحه الجبارين و 
تعاملهم الوحشى الرخيص مع أنصار الحق و المنادين به»فهم من جانب يستخدمون حربه التهمه حتى يزعزعوا مكانه أنصار الحق 
فى نفوس الجماهيرءو من جانب آخر يتوسلون بسلاح القوه و القهر و التهديد لتحطيم إرادتهمءو لكن-كما نقرأ فى ذيل قصّ ه 
موسى-لم يستطع هذان السلاحان أن يفعلا شيئا فى نفوس أنصار الحق, و لن يفعلا. 


١80: ص‎ 


٠ 2. 4.‏ 5 1 + لام 5 بلا ةع 8 
لقد قاوم السحره كلتا حربتى فرعونءو أجابوه جواب رجل واحد:إنّنا نرجع إلى ريّنا إذن قالوا إِنا لل رَبْنا مُنْمَلَِونَ . 


يعلى إذا تحقق تهديدكك التَانى(و هو القتل)فمعناه أننا سنتئال الشهاده فى سبيل الدفاع عن الحق»و هذا لد يوجب ضررا عليناءو لا 
ينقصنا شيثاءيل يعدٌ سعاده و فخرا عظيما لنا. 


ثم إنْهم للردٌ على تهمه فرعونءو لإيضاح الحقيقه ل “ل ا ا براءتهم من أى ذنبءقالوا:إنٌ 
0 


9 
الأشكال الوحيد الذدى تورذه علينا هو أثنا امنا بئات الله واقن حاءكا 23 قم بن إلا أن آهثا يلت رلك لك د : 
يعنى أنّنا لسنا مشاغبينءو لا متآمرينءو لا متواطئين ضدككءو ليس إيماننا بموسى يعنى أنّنا نريد استلام أزمه الحكمءو لا أن 
نخرج أهل هذه البلاد من ديارهمءو أنت نفسكك تعلم أننا لسنا بهذا الصددءبل نحن عند ما رأينا الحق و شاهدنا علائمه بوضوح 
أتكنا داعي اللهدو نينا كذاءه.و [متاايةاوو هذا هود كنا لوجي فى لطر كك لسن عير 


وهكذا أظهروا لفرعون بالجمله الأولى أنْهم لا يخافون أى تهديدءو 3 يستقبلون جميع الحوادث و التبعات حتى الشهاده 
إن جمله١تنقمامشتقه‏ من ماده«نقمه)على وزن«نعمه)و هى فى الأصل تعنى رفض شىء باللسان أو بالعمل و العقوبه.و على هذا 
فإِنْ الآيه أعلاه يمكن أن تكون بمعنى إِنْ العمل الوحيد الذى تنكره علينا هو أَنّنا آمناءأو يعنى أن العقوبه التى تريد أن تعاقبنا بها 


إنما هو لأجل إيماننا. 


ثم إنْهم أشاحوا بوجوههم عن فرعون و توجهوا إلى الله سبحانه»و طلبوا منه الصبر و الاستقامه لآ نّهم كانوا يعلمون أنْهم لا 
يستطيعون أن يقاوموا تلكك 


١21: ص‎ 


- 


العقوبات الثقيله من دون نصره و تأييده و عونهءلهذا قالوا: رَبنا فرغ غلا ضير وكوك لمن . 


7 ءَه م علا 2 1 5 5 7 8 
و الملفت للنظر أنْهم بعباره أفرِغ عَلئِد] صَبْرا أظهروا أن الخطر المحدق بهم بلغ الدرجه القصوىءفأعطنا يا ربٌ أنت-أيضا-آخر 


درجات الصبر و الاستقامهلأنٌ«أفرغ؛من ماده«الإفراغ»بمعنى صب السائل من وعاء حتى يفرغ. 
الاستقامه الواعيه: 


يمكن أن يتملكك الإنسان عجب شديد عند أوّل اطلاعه على قضّه السحره فى زمان موسى عليه السلام الذين صاروا من المؤمنين 
الصادقين»هل يمكن أن يحدث مثل هذا الانقلاب و التحول العميق فى الروح الإنسانيه فى مثل هذه المدّه القصيره»بحيث يقطع 
الشخص كل علاقاته مع الصف المخالفء.و يصير فى صف الموافقءثمم يدافع عن عقيدته الجديده بإصرار و عناد عجيبين إلى 
درجه أنه يتجاهل مكانته و مصالحه و حياته جميعاءو يستقبل الشهاده بشجاعه منقطعه النظير»و بوجه مستبشر؟ و لكن هذا 
الاستغراب يتبدد إذا التفتنا إلى هذه النقطهءو هى أن هؤلاء-نظرا إلى سوابقهم الكثيره فى علم السحر-وقفوا جيدا على عظمه 
معجزه النَبى موسى عليه السلام و حقانيته»و سلكوا هذا السبيل عن وعى كامل...و هذا الوعى صار منشأ لعشق ملتهب سر بل كل 
وجودهم و كيانهم»و هو عشق لا يعرف حدًا و سدّاء و فوق جميع النوازع و الرغبات البشريه. 


نهم كانوا يعلمون جيدا أى طريق يسلكونه؟و لماذا يجاهدون؟و من يكافحون؟و أى مستقبل مشرق ينتظر هذا الجهاد العظيم؟ 
أجلءإذا كان الإيمان مقرونا بالوعى الكامل فإنّه ينتهى إلى مثل هذا العشق 


١87: ص‎ 


الملتهب الذى لا يكون هذا التفانى فى سبيله مثار للعجب. 


: 5 ناكف ا 2 لا 
ينه ترم كيك :اذ لمحي قازرا لكر لعاتر ا خوواقه كما ف وول له ال به 9001 الى 1ق لو و كم قرلا عا اد انين الساا 5 


3 +ء لاءه 1 ]ا مه 03 2 
الذى قطر قافن 2 نك قافن اكلا متو كوو قله لذلا . 


و أخيرا-و كما جاء فى الرّوايات و كتب التأريخ-استقام اوفك الجياضة من الستخرة اللاي السو سوست بحن د فرعو 
تهديداته.و مثّل بأجسامهم تمثيلا مروعاءو صلبهم على جذوع النخل على مقربه من نهر النيل.و هكذا كتبت أسماؤهم مع أحرار 
التاريخ بأحرف من نورءو كانوا كما وصفهم المفسّر الكبير العلامه الطبرسى:كانوا أُوّل النهار كفارا سحرهءو آخر النهار شهداء و 


بررة. 


ولكن مع الالتفات إلى أن مثل هذا الانقلاب و التحول و الاستقامه ليس ممكنا إل فى ظلَّ الامدادات الإلهيه»و من الكبيلم أن 
كل من انار سلوكة طريق الحقءشملته .هذه الغنابات الزيائية و الامدادات الالهية: 


1١ ص‎ 


لآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات 1١1‏ الى 179] 
اشاره 


وََالَ ألملا ِنْ قم ؤت أ تَدَرُ ُوسلِ وَ قَوْمَهُ لِيِْسِدُوا فى الْأَرْضِ و يَذّرَكَ وَ آ تك يال تفيل أَءَهُع وَ تم تخيى يللاءهُم و 
لد لو 3 و 
ل د ا ا ام لو 


ملالا 
ّ جتنا فال ء عسل رَبُكم أَنْ يلك ع حُوَكُمْ وَ يَسِتَخلِفَكمْ فى الأْض ك' 


لا 
9/0 الوا أُوذِينا مِنْ قبل أن تنا وَ من بعد ما 


تارق 4 


8 مر 
ولاه ل 


359 


الفسير 
اشاره 


فى هذه الآيات بين لنا القرآن الكريم مشهدا آخر من الحوار الذى دار بين فرعون و بين ملائه حول وضع موسى عليه السّلام»و 
يستفاد من القرائن الموجوده فى نفس الآيه أن محتوى هذه الآيات يرتبط بفتره ما بعد المواجهه بين موسى و بين السحره. 


5 70 ولام قم 2 * نَأ تدده لأاء 
تقول الايه فى البدايه: وّ قال الْمَلا مِنْ قؤم فرِعَوْنَ | تَذْرٌ مُوسى وَ وََوْمَهُ ليِفْسِدُوا فى الَوْض وَ يَذَّرَكَ فق الوتكه. 


ص رف ١‏ 


يستفاد من هذا التعبير-جيدا-أنّ فرعون بعد هزيمته أمام موسى عليه السّد.لام ترك موسى و بنى إسرائيل أحرارا(طبعا الحريه 
النسبيه)مدّه من الزمنءو لم يتركك بنو إسرائيل بدورهم هذه الفرصه من دون 31 يشتغلوا بالدعوه و التبليغ لصالح دين موسى عليه 
السّ.لام إلى درجه أن قوم فرعون قلقوا من انتشاره و نفوذ دعوتهم»فحضروا عند فرعون و حرضوه على اتّخاذ موقف مشدد تجاه 
موسى و بنى إسرائيل. 

فهل فتره الحريه النسبيه هذه كانت لأجل الخوف و الرعب الذى أصاب فرعون بسبب ما رأى من معجزه موسى عليه السّد لام 


القويه»أو للاختلاف الذى برز فى شعب مصر(و حتى القبطيين منهم)حول موسى و دينه»حيث أن جماعه رغبوا فى دينه»و كان 
فرعون شاهدا لهذه الحاله فلم يمكنه أن يتخذ فى مثل هذه الأجواء و الظروف موقفا متشددا من موسى و دينه. 


كلا الاحتمالين قريبان إلى ذهن فرعونءو يمكن أن يكون كلاهما معا قد تركا أثرا فى نفسه و فكره. 


و على كل حال فإنٌ فرعون-بسبب تحذيرات أعوانه و حاشيته-صمم على اتنّخاذ موقف متشدد من بنى إسرائيل»فقال لحاشيته فى 
: 00 2 لا رموه 

ترص البجرايا على تحر عدم و تكد برعم ادال ابناءهم و استخدام نساءهم و نحن متفوقون عليهم على كل حال: قال سَنفتل 

َل و 00 و ا ف لا 2 

أبتاءهُعْ وَ ُشتخيى نِلاءَهُمْ و إِنا قَوَْهُمْ قاهِرُونَ . 


كان يفهم من الآيه(؟)من سوره النازعات أنا رَبّكُمْ الْأَغْللًا و من الآيه(8؟)من سوره القصص لل عَلِمْتٌ لَكم مِنْ إِله غَيِرى إِنَّ 


و النقطه الأخرى أن فرعون عمد هنا إلى مكافحه جذريه و عميقه»و قرر 


١8: ص‎ 


تحطيم قوه بنى إسرائيل تحطيما كاملاكو ذلكك بالقضاء على المقاتلين و رجال الحرب بقتل أبناء بنى إسرائيل و استئصالهمءو 
يستبقى نساءهم و بناتهم لاسترقاقهن و استخدامهنءو هذا هو نهج كل مستعمر قديم و جديدءفهو يقضى على الرجال العالمين و 
القوى المؤثره فى المواجهه.أو يقتل فيهم روح الرجوله و الشهامه و الغيره و الحميه بالوسائل المختلفه.و يستبقى غير المؤثرين 
فى هذا المجال. 


على أنه يحتمل-أيضا-أن فرعون كان يريد أن يبلغ هذا الكلام إلى مسامع بنى إسرائيل»فتتحطم معنوياتهم من جهتين:أوّلاهما 
من جهه قتل أبنائهم و رجال مستقبلهم»و الأخرى:من جهه وقوع نسائهم و أعراضهم فى أيدى العدو. 


اع لك ع سر لك 2 ع ع 
و على كل حال أراد بعباره إذا فوْقَهُمْ اهرون أن يزيل الخوف و القلق من قلوب حاشيته و أعوانه»و يخبرهم بأنه مسيطر على 
الأوضاع سيطره كامله. 
سؤال: 


وهنا يطرح سؤالءو هونلماذا لم يقرر فرعون قتل موسىء.و إِنّما قرر-فقط- القضاء على أبناء بنى إسرائيل؟ 
جواب: 


يستفاد من آيات سوره المؤمن-جيدا-أنْ فرعون كان عازما فى البدايه على قتل موسىءو لكن نصائح مؤمن آل فرعون المقترنه 
بالتهديدءفى أن قتل موسى يمكن أن يقترن بالخطر فيحتمل أن يكون مرسلا من اللّه حقيقه و واقعاء و أن كل ما يقوله من 
العقوبات الإلهيه يتحقق بمقتله»أثرت فى روح فرعون و فكره. 


هذا مضافا إلى أن خبر انتصار موسى على السحره انتشر فى كل مكان» 


١6: ص‎ 


و وقع بسببه خلاف بين شعب مصر فى مخالفه أو تأييد موسى.و لعل فرعون خاف إن هو اتّخذ من موسى عليه السّلام موقفا حادا 
واجه رد فعل قوى من جانب الناس الذين تأثروا بهذه المسأله»و لهذا انصرف عن فكره قتل موسى عليه السّلام. 


و الآ-يه اللا-حقه بتنت-فى الحقيقه-خطه موسى التى اقترحها على بنى إسرائيل لمواجهه تهديدات فرعونءو شرح فيها شروط 
الغلبه على العدوء و ذكرهم بأنّهم إذا عملوا بثلاث مبادئ انتصروا على العدو حتما: 


0 
ع 3 لاء خم و ب 
أوّلها:الاتكال على الله فقط قال مُوسلا لِقَوْمِهِ اسْتَعِيتُوا بالله . 


والآخر:أن يثبتوا ولا يخافوا من تهديدات العدو: وَاصْيِرُوا . 


وللتأكيد على هذا المطلب»و من باب ذكر ام لوف كلهنا ملكت اللدوق هو الحاكم عليها و المالك المطلق 
لواقيو فطبها لب كاد إن لض لأ 1 0 ع طباده . 
و آخر هذه المبادئ هو أن يعتمدوا التقوى لأنّ العاقبه لمن اتقى و الْاقبه للمتّقِينَ . 


هذه المبادئ و الشروط الثلا-ثه-أحدها فى العقيده(الاستعانه بالله)و الْنَانَى فى الأخلاق(الصبر و الثبات)و الأخير فى 
العمل (التقوى)-ليست شرائط انتصار قوم بنى إسرائيل وحدهم على العدوءبل كل شعب أراد الغلبه على أعدائه لا بد له من 
تحقيق هذه البرامج الثلا-ثه فالأشخاص غير المؤمنين و الجبناء الضعفاء الإراده»و الشعوب الفاسقه الغارقه فى الفسادءإذا ما 
انتتصرت فإِنٌ اتتصارها يكون لا محاله مؤقتا غير باق. 


و الملفت للنظر أن هذه الشروط الثلا-ثه كل واحد منها متفرع على الآخرء فالتقوى لا تتوفر من دون الثبات و الصبر فى مواجهه 
الشهوات»و أمام بهارج العالم المادّى» كما أنْ الصبر و الثبات لا يكون لهما أى بقاء و دوام من دون الإيمان 


1١ ص‎ 


بالله. 


وخر ا بورح الحرات كدير يعكين افر جك ريع لكا بارت بت البر اير و بيس التدكلوت :لني اغيرا ايعاد قم 
ل خب وه لا 21 

موسى عليه التد.لام فيقول: قالُوا أوذيئًا من قبل أَنْ تنا و مِْ بَعدٍ ! ينا فإذا متى يحصل الفرج؟! و كأنّ بنى إسرائيل مثل كثير 

منا كانوا يتوقعون أن تصلح جميع الأمور بقيام موسى عليه السّد.لام فى ليله واحده...أن يزول فرعون و يسقط.و يهلكك الجهاز 

الفرعونى برمته»و تصبح مصر بجميع ثرواتها تحت تصرف بنى إسرائيل»و يتحقق كل ذلكك عن طريق الإعجازءمن دون أن 

يتحمل نو إسرائيل أ عنتاء. 

ولكن موسى عليهم التّدلام أفهمهم بأنْهم سينتصرون فى المآلءو لكن أمامهم طريقا لربادمر ]د هيدا الإنتصار-طبقا للسنه 

الإلهيه-يتحقق فى ظل الاستقامه و الثبات و السعى و الاجتهاد.كما جاء ذلك فى الآيه الحاضره قال عَسل رَبكمْ أَنْ يُفْلِك 

عَذُوَكم وَ يَستَخْلِفَكم فى الْأرْض . 

وذكر كلمه«عسىامثل كلمه«لعل»التى وودكفق 'كبودن الآنات القرآنيه إشاره-فى الحقيقه-إلى أن لهذا التوفيق و الإنتصار 

شرائطءمن دونها لا يصلون إليه(للوقوف على المزيد فى هذا المجال راجع ما كتبناه فى تفسير الآيه 8 من سوره النساء). 

ثم يقول فى ختام الآديه:إنّ الله أعطاكم هذه النعمهءو أعاد إليكم حريتكم المسلوبه كى ينظر كيف تتصرفون أنتم فَيَنْظرَ كيِفَ 

تَعْمَلُونَ ؟ يعنى ستبدأ-بعد الإنتصار-مرحله امتحانكم و اختباركمءاختبار شعب كان فاقدا لكل شىء ثم حصل على كل شىء فى 

ضوء الهدايه الإلهيه. 

إِنّ هذا التعبير-هو ضمنا-إشعار بأننكم سوف لا تخرجون من هذا الاختبار-فى المستقبل-بنجاحءو ستفسدون و تظلمون كما فعل 


من كان قبلكم. 


١: ص‎ 


و نقرأً 
فى روايه وردت فى كتاب الكافى مرويه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: 


اوتجدثا فى كتاب على صلوات الله عليه إن الأرضن لله يزرقها من بضاء_ من عباده و العاقنه 'للمقية أناءو أهل يض الذين أوركنا 
الله الوق و تفن الغرث تكو مده إشازه إلى أن الحكم المذكور فى هذه الآديه حكم شاملءو قانون عام و الأرض هى 
الآز-فى الحقيقه-للمتقين. 


١8284: ص‎ 


)١ -١‏ التفسير نور الثقلين»المجلد الثانى»الصفحه 2ه. 


الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات 1*٠‏ الى ]17"١‏ 
اشاره 


3 3 لا 
١ 1‏ آلَ عن بسني و تَفْصٍ من الات لَعلهُْ كرون (. 01١‏ كإذا لهم لسرت انوا ا لذ و إن مُصِبهُمْ ميك 
ِل لا 
بكو موسلا و عن مقة لإ تدخ من الل وللكن أمترمع لفلفو 0101 


التفسير 
اشاره 
العقوبات التنبيهيه: 


لقد كان القانون الإلهى العام فى دعوه الأنبياء-كما قلنا فى تفسير الآيه(؟9) من نفس هذه السوره-هو أَنْهم كلما واجهوا معارضه 
كان الله تعالى يبتلى الأقوام المعاندين بأنواع المشاكل و البلاياءحتى يحسّوا بالحاجه فى ضمائرهم و أعماق نفوسهمءو تستيقظ 
فيهم فطره التوحيد المتكشّلله تحت حجاب الغفله عند الرفاه و الرخاءءفيعودوا إلى الإحساس بضعفهم و عجزهمءو يتوجهوا إلى 
المبدأ القادر مصدر جميع النعم. 


وفى أوّل آيه من الآ-يتين الحاضرتين إشاره إلى نفس هذا المطلب فى قصّه فرعونءإذ يقول تعالى: ل 1 آل فد 
بالسَنِينَ و تفص مِنّ اتات 


١7١:١ ص‎ 


و«السنين»جمع«سنه) بمعنى العامءو لكنّها إذا قرنت بلفظه«أخذ,أعطت معنى الابتلاء بالقحط و الجدبءو على هذا يكون معنى 
أخذته السنه هو :أصيب بالقحط و الجدبءو لعل علّه ذلك هى أن أعوام القحط و الجدب قليله بالقياس إلى أعوام الخصب و 
الخيرءو على هذا إذا كان المراد من السنه السنين العاديه لم يكن ذلكك موضوعا جديداءو يتييّن من ذلكك أن المراد من السنين 
هى السنين الاستثنائيهأى سنوات القحط و أعوام الجدب. 


و كلمه«آل»كانت فى الأصل«أهلاثم قلبت فصارت هكذاءو الأهل بمعنى أقرباء الإنسان و خاصتهءسواء أقرباؤه أو زملاؤه و 
نظراؤه فى المسلكك و التفكير و أعوانه. 


و مع أنْ القحط و الجدب أصابا حاشيه فرعون و مؤيديه أجمعءو لكن الخطاب فى الآيه موجه إلى خصوص أقربائه و خاصته»ءو 
هو إشاره إلى أن المهم هوا أن يتشقظ جزلا لأن بيدهم أزمه الناس...أن يضلوا الناسءأو يهدونهم, و لهذا توجه الخطاب إليهم 
فقطءو إن كان البلاء قد أصاب الآخرين أيضا. 


و يجب أن لا نستبعد هذه النقطهءو هى أن الجدب كان يعد بلاء عظيما لمصرء لأنّ مصر كانت بلدا زراعياءفكان الجدب مؤذيا 
لجميع الطبقاتءو لكن من المسلم أن آل فرعون-و هم الأصحاب الأصليين للأراضى الزراعيه و إنتاجها- كانوا أكثر تضررا بهذا 
البلاء. 

ثم إِنّه يعلم من الآيه الحاضره أن الجدب استمر عدّه سنواتءلأنٌ كلمه «سنين»صيغه جمع»و خاصّه أنه أضيف إليها عباره تَقُْص 
ِنَ التََلاتِ لأنّ الجدب المؤقت و العابر يمكن أن يتركك شيئا من الأثر فى الأشجار و لكن عند ما يكون الجدب طويلا فإِنّهِ يبيد 
الأشجار أيضا.و يحتمل أيشا أنه علاوه على الجدب فانُ الفواكه و الثمار أصيبت بآفات قاتله كذلك. 


١7/١: ص‎ 


و كأنْ جمله لَعَلْهُ 0 إشاره إلى هذه النقطه.ءو هى :أن التوجه إلى حقيقه التوحيد موجوده من البدايه فق الروح الآدميه»و 
لكنه غلى أثر التزيية غير الصحبحه أو بطر التعمه ينساها الاتسانءو عتند حلول البلاينا والأزنات شذكر ذلك مجندداءو 
ماده«تذ كر تناسب هذا المعنى. 

هذا و الجدير بالانتباه أنْ جمله لَعَلهُْ يعون جاءت فى ذيل الآيه (45)و هى مقدمه أخرى-فى الحقيقه-لأنْ الإنسان يتذكر 
أولاءثم يخضع و يسلّمء أو يطلب من الله الصفح و المغفره. 


ولكن بدل أن يستوعب«آل فرعون/هذه الدروس الإلهيه»و يستيقظوا من غفلتهم و غفوتهم العميقه» أساءوا استخدام هذا الظرف 
و الحاله. و فش روها حسب مزاجهمءفإذا كانت الأحوال مؤاتيه و مطابقه لرغبتهمءو كانوا يعيشون فى راحه و استقرار قالوا :إن 


لا 
الوضع الحسن هو بسبب جدارتناءو صلاحنا فَإِذالكِاءَتْهمُ نحمئه قالوا ليا لذو . 


و لكن عند ما تنزل بهم النوائب فإِنّهم ينسبون ذلكك إلى موسى عليه السّد.لام و جماعته فورا و يقولون هذا من شومهم: وَ إِنَْ 


3 آل 0 0 و لا مه اك 
تصبهخ سَيْئْه يَطيّرُوا بمُوسئ وَ مَنْ مَعَه . 


و١يطيروا١مشتقه‏ من ماده«تطتربمعنى التشاؤم»و أصلها من الطيرءفقد كان العرب غالبا ما يتشاءمون بواسطه الطيور.و ربّما تشاءموا 
بصوت الغرابء أو بطيران الطيرءفإذا طار من ناحيه اليسار اعتبروا ذلكك علامه الشقاء و الفشلء و كلمه التطير تعنى مطلق التشاؤم. 


و لكن القرآن الكريم د 
أن تصيبكم نتيجه أعمالكم المشؤومهءو لكن أكثرهم لا يعلمون ألا إلا نما طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَ كنّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ . 


و الجدير بالتأمل أن هذا النمط من التفكير لم يكن خاصا بالفرعونيين»بل 


١7/7: ص‎ 


هو أمر نلا-حظه بوضوح الآنن بين الشعوب المصابه بالأنانيه و الضلالءفهى-بغيه قلب الحقائق.و خداع ضميرها أو ضمائر 
الدخرين-كلما أصابها نجاح و تقدم اعتبرت ذلكك ناشئا من جدارتها و كفاءتهاءو إن لم يكن فى ذلك النجاح و التقدم أدنى 
شىء من تلكك الكفاءه و الجدارهءو بالعكس إذا أصابها أى إخفاق و شقاء نسبث ذلكك فورا إلى الأجانب و إلى أيادى العدو 
الخفّه أو المكشوفه.و إن كانوا هم بأنفسهم سبب ذلك الشقاء و الإخفاق. 


يقول القرآن الكريم:إنٌ أعداء الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم كانوا يتوسلون بمثل هذا المنطق أيضا فى مقابل رسول 
اللّهزكما نقرأ فى الآيه ثلا من سوره التشاء): 


وفى مكان آخر يقول:إِنٌ المنحرفين هم هكذا(كما فى سوره فصلت الآيه ٠0)و‏ هذا فى الحقيقه هو أحد مظاهر الأنانيه و اللجاج 
البارز. 10 
التفاؤل و التشاؤم(الفأل و الطيره): 


مسأله التطثير و التفاؤل و التشاؤم قد تكون منتشره فى مختلف المجتمعات البشريهءفيتفاءلون بأمور و أشياء و يعتبرونها دليل 
النجاحءو يتشاءمون بأمور و أشياء و يعتبرونها آيه الهزيمه و الفشل.فى حين لا توجد أيه علاقه منطقيه بين النجاح و الإخفاق و 


بين هذه الأمورءو بخاصّه فى مجال التشاؤم حيث كان له غالبا جانب خرافى غير معقول. 


إنَّ هذين الأسمرين و إن لم يكن لهما أى أثر طبيعى إل أنه يمكن أن يكون لهما أثر نفسى لا ينكرءو إِنّ التفاؤل غالبا يوجب 
الأمل و التحرك.و التشاؤم يوجب اليأس و الوهن و التراجع. 


و لعله لأجل هذا لم ينه فى الرّوايات و الأحاديث الإسلاميه عن التفاؤل» 


١6 ف‎ 


١ذ-)‏ ذكر«(حسنه)محلاه بالألك و الام و«إذااو ذك ر١سيئهامع‏ (إن)بصوره النكره إشاره إلى النعم كانت تنزل عليهم بصوره 
متنا ضدوينها كانت البلانا ول أهانا. 


بينما نهى عن التشاؤم بشدّه 


«تفاءلوا بالخير تجدوه» و قد شوهد فى أحوال النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الهداه عليهم السلام- أنفسهم أَنّهم كما 
تفاءلوا بأشياء»مثلا عند ما كان المسلمون فى «الحديبيه)و قد منعهم الكفار من الدخول إلى مكه جاءهم«سهيل بن عمروامندوب 
من قريشء فلمًا علم النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم باسمه قال متفائلا باسمه: 


«قد سهل عليكم أمركم) (0) وقد أشار العالم المعروف«الدميرى؛و هو من كنّاب القرن الثامن الهجرىء فى إحدى كتاباته إلى 
نفس هذا الموضوعءو قال:إِنّما أحب الْنْبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم الفأل لأنّ الإنسان إذا أمل فضل الله كان على خير»و إن 
قطع رجاءه من الله كان على شرء و الطيره فيها سوء ظن و توقع للبلا (7) و لكن فى مجال التشاؤم الذى يسميه 
العرب«التطيراو«الطيره؛ورد فى الأحاديث الإسلاميه-كما أسلفنا-ذم شديد.كما أشير إليه فى القرآن الكريم مرارا و تكرارا 
أيضاءو شجب بشدّه 190 . 


ومن جمله ذلك ما 


روى عن النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «الطيره شرك» (5) و ذلكك لأن من يعتقد بالطيره كأنّه يشركها فى مصير 


الأنسان و تشير بعضن الأحاديث أله إذا كان للطيره أثر سن فهو الأثر النفسى» 


قال الإمام الصادق عليه السلام: «الطيره على ما تجعلهاءإن هونتها تهونتءو إن شددتها تشدّدتءو إن لم تجعلها شيئا لم تكن 
شيئاا (2) و ورد أن طريقه مكافحه الطيره تتمثل فى عدم الاعتناء بهاء 


فقد روى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «ثلاث لا يسلّم منها أحد:الطيره و الحسد و الظن.قيل:فما 


١/6: ص‎ 


68 هفحصلا»١9 الميزان»المجلد‎ )١ -١ 

.٠١7 سفينه البحار»المجلد الثانى»الصفحه‎ )١ -١ 

*- ”) مثل سورهايس)الآيه(19١)ءو‏ سوره النمل الآيه(/ا5).و الآيه المطروحه على بساط البحث هنا. 
ع- ©) الميزان فى ذيل الآيه المبحوثه هنا. 

ه- 0) الميزان»فى ذيل الآيه المبحوثه هنا. 


نصنع ؟قال:إذا تطيرت فامض(أى لا تعتن بها)و إذا حسدت فلا تبغ (أى لا تعمل بوحى منه شيئا)و إذا ظننت فلا تحقق). 


وا جد لعجيب أن مسأله الفأل و الطيره كانت و لا تزال موجوده حبني فى البلاد ا لصناعيه ا لمسقتنمهووافئ أوساط سك سهون 
بال ثقفين»بل و 2 النوابغ المعروفين»و من - جملتها: د يعتبر المرور من تحت السلم عند الغربيين-و سقوط المملحه.و إهداء 
سكين أمورا يتشاءم بها بشدّه. 


على أنْ وجود الفأل الجيد-كما قلنا-ليس مسأله مهمّه.بل لها غالبا آثار حسنه طيبه»و لكن يجب مكافحه عوامل التشاؤم و فكره 
الطيرهءو نبذها من الأذهانءو أفضل وسيله لمكافحتها هى تقويه روح التوكلءو الثقه باللّه و الاعتماد عليه كما أشير إلى ذلكك فى 
الأحافرت الاسالاضة 


ص :16 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 117 الى "17"17] 


لاء ءلا 5 5 لا - 00 ع 5 0 م 2 لا ره روهو دس 7 2 ىه 
و الوا عهلا تأكا به مخ انه قف خرن بلا كل تن لك بتؤيزيق (080 تأزملا ليع الطرفات و اللا وَالْقَكْلٌ و الصفاد وَأَلدَّ 


لا 2 ميا لآ ا 
ا ت مه مَفصَلات فَاسْد سْتَكيَروا وَ كانوا قؤما مَُجَرمِينَ (177) 


اشاره 
النوائب المتنوعه: 


فى هاتين الآديتين أشير إلى مرحله أخرى من الدروس المنبهه التى لقّنها الله لقوم فرعون.فعند ما لم تنفع المرحله الأولى»يعنى 
أخذهم بالجدب و السنين و ما ترتب عليه من الأضرار الماليه فى إيقاظهم و تنبيههم»جاء دور المرحله النَانيه و تمثلت فى 
عقوبات أشدّءفأنزل الله عليهم نوائب متتابعه مدمرهءو لكنّهم- و للأسف-لم ينتبهوا مع ذلكك. 


و فى الآ-يه الأولى من الآبات المبحوثه يقول القرآن الكريم من باب 0م لنزول النُوائب:إنّهم بقوا يلججون فى إنكار دعوه 
5 0 5 9 لا عر ا رلا 
موسئءو قالوا:مهما تأتنا من آيه و تريد أن تسحرنا بها فإننا لن نؤمن بك: و قالُوا مؤلطا تأينا بد من آبه لتشكرنا بلا 


ص :11 


إن التعبير ب«الآديه»لعله من باب الاستهزاء و السخريه لأسن موسى عليه السلام وصف معاجزه بأنّها آيات اللّهءو لكنّهم كانوا 
يفسرونها بالسحر. 


إن لحن الآبات و القرائن يفيد أنْ الجهاز الإعلامى الفرعونى الذى كان-تبعا لذلكك العصر-أقوى جهاز إعلامىءو كان النظام 
الحاكم 2 مصر ستخدمه كامل الاستخدام...إنّ هذا الجهاز الإعلامى قل عبتأ قواه فى ت وكيد تهمه السحر فى كل مكانءو جعلها 
شعارا عاما ضد موسى عليه السلامءلأنّه لم يكن هناك تهمه منها أنسب بالنسبه إلى معجزات موسى عليه السلام للحيلوله دون 
انتشار الناعوه الموسؤيه و نفوذها المترايد فى الأوساط المضريه. 


و لكن حيث أن الله سبحانه لا يعاقب أمّه أو قوما من دون أن يتم عليهم الحيجه قال فى الآيه اللاحقه:نحن أنزلنا عليهم بلايا كثيره 
ع ًِ 1 2 لا 
و متعدده لعلهم يتنبهون ...فقال أولا: ََدْسَلَا عليهمْ الطوفان . 


و كلمه«الطوفان)مشتقّه من ماده«الطوفاعلى وزن«خوفءو تعنى الشىء الذى يطوف و يدورءثمٌ أطلقت هذه اللفظه على الحاد ثه 
التى تحيط بالإنسانءو لكنّها أطلقت-فى اللغه-على السيول و الأمواج المدمره التى تأتى على كل شىء فى الأغلبءو بالتالى تدمر 
البيوتءو تقتلع الأشجار من جذورها. 


ثم سلط الجراد على زروعهم و أشجارهه(و الجراد). 


و قد جاء فى الأحاديث أن هجوم أسراب الجراد كان عظيما جدًا إلى درجه أنْها وقعت فى أشجارهم و زروعهم أكلا و قضما و 
إتلافاحتى أنّها أفرغتها من جميع الغصون و الأوراق»و حتى أنّها أخذت تؤذى أبدانهم بحيث تعالت صيحاتهم و استغاثاتهم. 


و كلما كان يصيبهم بلاء كانوا يلجأون إلى موسى عليه السلام و يسألونه أن يطلب من الله أن يرفع عنهم ذلكك البلاء»فقد فعلوا 
هذا بعد الطوفان و الجراد أيضاءو قبل 


ص //ا١ا‏ 


موسى عليه السلامءو ارتفع عنهم البلاء و لكّهم مع ذلك لم يكوا عن لجاجهم و تعنتهم. 
و فى المرّه الالئه سلط عليهم القمل وَ الْقَمَلَ . 


و أمّا ماهو المراد من«القملافقد وقع فيه كلام بين المفسّرينءو لكن الظاهر أنه نوع من الآفات الزراعيه التى تصيب الغلات»و 

وعند ما خفت أمواج هذا البلاء»و استمرٌوا فى عنادهم سلط الله عليهم فى المرحله الرٌّابعه»الضفادع»فقد تزايد نسل الضفادع 
ع 9 لا 

تزايدا شديدا حتى أنه تحول إلى بلاء عظيم عكر عليهم صفو حياتهم: وَ الضفادع )١1(‏ . 


ففى كل مكان كانت الضفادع الصغيره و الكبيره تزاحمهم»حتى فى البيوت و الغرف و الموائد و أوانى الطعام.بحيث ضاقت 
عليهم الحياه بما رحبتءو لكنّهم مع ذلك لم يخضعوا للحقءو لم يسلموا. 


و فى هذا الوقت بالذات سلط اللّه عليهم الدم. 


قال البعض:إنّ داء الرعا ف(و هو نزيف الدم من الأ-نف)شاع بينهم كداء عام؛ و أصيب الجميع بذلكك.و لكن أكثر الرّواه و 
المفسّرين ذهبوا إلى أن نهر النيل العظيم تغير و صار لونه كلون الدم».بحيث صار تعافه الطباعءو لم يعد قابلا للانتفاع. 


و قال تعالى فى ختام ذلكك:إِنٌ هذه الآيات و المعاجز الباهره-رغم أنّها أظهرت لهم حقانيه موسى-و لكنّهم استكبروا عن قبول 
الحق و كانوا مجرمين. 


0 لا - 0 لا و شاع 
آلباتِ مُفَصّلاتٍ فَاسْتَكبرُوا وَ كانوا قَؤْما مُجْرمِينَ 


و فى بعض الرّوايات نقرأ أن كل واحده من هذه البلايا كانت تقع فى سنه واحده.يعنى أنّه أصابهم الطوفان فى سنهءو الجراد فى 
سنه أخرىءو الآفات الزراعيه فى سنه ثالثه».و هكذا.و لكن نقرأ فى بعض الرّوايات أنه كان يفصل بين كل بلاء و آخر شهر واحد 
لا أكثر و على أى حالءلا شكك أنْها كانت تقع بصوره 


ص اا 


)١ -١‏ الض ادع جمع ضفدعه و قد جاء ذكر هذا البلاء فى الآيه بصوره الجمعءو لكن البلايا السابقه جاءت فى صوره المفرد. و 
لعل هذا يفيد أن الله سلّط عليهم أنواعا مختلفه من الضفادع. 


منفصلهءو فى فواصل زمنيه مختلفه (كما يقول القرآن:مفصالات)كى تكون هناكك فرصه للتفكر و التنبه و اليقظه. 


هذا و الجدير بالانتباه أننا نقرأ فى الرّوايات أن هذه البلايا كانت تصيب آل فرعون و قومه خاصّهءو كان بنو إسرائيل فى معزل 
عن ذلككءو لا شكك أن هذا نوع من الإعجازءو لكن يمكن أن نبرر قسما من ذلكك بتبرير علمى معقولءلأنّنا نعلم أنّ أجمل نقطه 
فى بلد مثل مصر هى شاطنا النيل و ضفتاه»و كانت هذه الشواطئ و الضفاف برمتها تحت تصرف الفرعونيين و القبطيين و محل 
سكناهم»فقصورهم الجميله الشامخهءو مزارعهم الخضراء و بساتينهم العامره»كانت فى هذه الضفاف. 


و بطبيعه الحال كان نصيب بنى إسرائيل الذين كانوا عبيدا للفرعونيين و القبطيين هى النقاط النائيه و الصحارى البعيده الشحيحه 
البرام: 


و مهن الظبيعى أن الطوفان عند.ما يدث يكون الأأقرب إلى الخطر ضفنا التيل و شاطئاه ومن يسكتهاءو كذا عند ما كانت 
الضفادع تخرج من الماءءو كذا انقلاب الماء إلى هيئه الدم كان يظهر فى مياه الفرعونيين الذين كانوا يسكنون إلى جانب النيل 
دون بنى إسرائيلءو أمَا الجراد و الآفات النباتيه فقد كانت تتعرض لها المناطق الزراعيه و البساتين الخضراء الوفيره المحصول فى 
الدرجه الأولى. 


كل ما قيل فى الآيات السابقه جاء فى التوراه أيضاءو لكن ثمّه فروق واضحه بين محتويات القرآن الكريم و ما جاء فى التوراه 
راجع سفر الخروج الفصل السابع إلى العاشر من التوراه). 


عن 


الآبات [سوره الأعراف (7): الآيات 15 الى 8" ]١‏ 

اشاره 

ل ع عدللة الله م للم دي لع 07 درك آك؟ كر هت عَنَا ألظ لدم لك د مدل يمك :: 

وَلمما وَقَعَ عَليِهِمُ الرّجْرْ ة الوا 2 مُوسى اذْع لذا رَبك بما عَهددَ عِنْدَك لئْنْ كش هت عَنَا الرّجْرَ لنَؤمِئَنَ لك و لنؤِسلنّ مَك بَنى 
8 ملك م وو - 5 3 و و و 4 2 مع 5 َه 7 مه م ته 

إسلائينَ 06 قَلْمَا كد من عَنْهُمْ لخر ليل أجل هُعْ لألِعُوة إذا هع يَنْكُنُونَ (05) فَائقَمتا منْهع تَغْرفاهُم فى لهم بِنَهْ كَدَّبُوا 


لا ل 
الا و كائوا عسيلا غافليَ (188) 


نقض العهد المتكرر: 


فى هذه الآبات نلاحظ رد فعل الفرعونيين فى مقابل النوائب و البلايا المتبهه الإلهيّهءو يستفاد من مجموعها أنْهم عند ما كانوا 
يقعون فى مخالب البلا-ء ينتبهون من غفوتهم بصوره مؤقته شأنهم شأن جميع العصاه, و كانوا يبحثون عن حيله للتخلص منهاءو 
يطلبون من موسى عليه السلام أن يدعو لهمءو يسأل اللّه فى خلاصهم, و لكن بمجرّد أن يزول عنهم طوفان البلاء و تهدأ أمواج 
الحوادث»ينسون كل شىء و يعودون إلى سيرتهم الأولى. 

مق لان ل برلا وى مود ز ج ل لا د. ط ل مه 

و فى الآيه الأولى نقرأ: وَ لما وَكَعَ عَلِهمْ الْخرٌ قانُوالي! مُوسى اع لا ربكت 


18٠: ص‎ 


إِنْهم عند نزول البلاء يلجأون إلى موسى و يطلبون منه أن يدعو لرفع العذاب عنهم»و أن يفى الله بما وعده له من استجابه دعائه: 
بللا عَهِدَ عِنْدَك . 


ثم يقولون:إذا دعوت فرفع عمّا البلا فإنّنا نحلف لكك بأن نؤمن بككءو نرفع طوق العبوديه عن بنى إسرائيل: لَيْنْ كش هت عن 
لجر ومن لك و لَنُْسِلنَ معكك يَنى إشراثيل . 


و لفظه«الرجز»استعملت فى معانى كثيره:البلايا الصعبه.الطاعونءالوثن و الوثنيه»وسوسه الشيطان»و الثلج أو البرد الصلب. 


ولكن جميع ذلك مصاديق مختلفه لننيدرة يكل لحنلا الأصيلق لتلكك المعانىءلأن أصل هذه اللفظه كما 
قال«الراغب)فى«المفردات)هو الاضطراب. 
و حسب ما قال«الطبرسىافى«مجمع البيان»مفهومه الأصلى هو الانحراف عن الحق. 


وعلى هذا الأساس إطلاق لفظ«الرجزاعلى العقوبه و البلاء.لأنها تصيب الإنسان لانحرافه عن الحقءو ارتكاب الذنبءو كذا 
يكون الرجز نوعا من الانحراف عن الحقءو الاضطراب فى العقيدهءو لهذا أيضا يطلق العرب هذا اللفظ على داء يصيب الإبل»و 
يسبب اضطراب أرجلها حتى أنّها تلجأ للمشى بخطوات قصيره.أو تمشى تاره و تتوقف تاره أخرى.فيقال لهذا الداء«الرجز»على 


وزن «المرض). 
و السبب فى إطلاق الرجز على الأشعار الحريّه.لأنها ذات مقاطع قصيره و متقاربه. 


وعلى كل حالءفإنٌ المقصود من«الرجزافى الآيات الحاضره هو العقوبات المنبهه الخمسه التى أشير إليها فى الآيات السابقه»و 
إن احتمل بعض المفسرين أن يكون إشاره إلى البلايا الأخرى التى أنزلها الله عليهم و لم يرد ذكرها 


١8١:١ ص‎ 


فى الآيات السابقه»و منها الطاعون أو الثلج و البرد القاتل»الذى وردت الإشاره إليها فى التوراه. 


هذاءو قد وقع كلام بين المفسّدرين فى المراد من عباره بلا ا عَهدَ عِنْدَك و أنّهِ ما هو المقصود من ذلكك العهد الإلهى الذى أعطاه 
سبحانه لموسى؟ إن ما هو الأقرب إلى النظر هو أن المقصود من ذلكك الوعد الإلهى هو أن يستجيب دعاءه إذا دعاه»و لكن 
يحتمل أيضا أن يكون المقصود هو عها«النبوه» و تكون«الباءاباء القسم»يعنى نقسم عليكك بحق مقام نبوتكك إلا ما دعوت الله 
ليرفع عنّا هذا البلاء. 


9 لا 1 رمد نك قد و قزم الاب لت 
و فى الآآبه اللاحقه يشير إلى نقضهم للعهد و يقول: قَلمَا كسَفْناعَنْهُمَ الَجِرَ إل أجل مم بلعو إذا هم يََكتُونَ (1) . 


إن جمله إِللِ أجل هُمْ بَالِعُوهُ إشاره إلى أن موسى حدّد لهم وقتا و عتّن أمداءفكان يقول لهم:فى الوقت الفلانى سيرفع هذا البلاء 

عنكمءحتى ينضح لهم أن ارتفاع ذلك البلاء عنهم ليس أمرا اتفاقيا و صدقه.بل هو بفضل دعائه و طلبه من الله تعالى. 

إن جمله إذا هُمْ يَنْكثونَ و بالنظر إلى أن«ينكثون؛فعل مضارع يدل على الاستمراريه يفيد أنه قد تكرر تعهدّهم لموسى عليه 

السلام ثم نقضهم للعهد.حتى أصبح نقض العهد جزءا من برنامجهم و سلوكهم الدائم. 

و آخر هذه الآيات تيين-من خلال جملتين قصيرتين-عاقبه كلّ هذا التعنتءو نقض العهد»فتقول بصوره مجمله فاط مِنهُْ . 
: لجاء لا . 

ثم تشرح هذا الانتقام و تذكر تفصيله فَأَعْرَقنَاهُمْ فى الم نهم كَذبُوا ال اننا كائو عبي عافليَ 90 

1١87١: ص‎ 


)١ -١‏ النكث على وزن مكث.يعنى فل الحبل المفتولءثتم أطلق على نقض الميثاق و العهد. 
9 8) يسشفاد من مضادر اللغديو كني الأحادية أن المراد من اليم هو«البحر»ءو هو يطلق على نهر النيل أيضاءأمًا أن لفظه اليم 


نهم لم يكونوا غافلين واقعاءلأنَ موسى عليه السلام ذكرهم مرارا و بالوسائل المختلفه المتعدده و نبههمءبل أَنّهم تصرّفوا عمليا 
كما يفعل الغافلونءفلم يعتنوا بآيات الله أبدا. 


ولا شكك أن المقصود من الانتقام الإلهى ليس هو أنّ اللّه كان يقوم برد الفعل فى مقابل أعمالهم.كما يفعل الأشخاص 
الحاقدون الذين ينطلقون فى ردود أفعالهم من مواقع الحقد و الانتقام»بل المقصود من الانتقام الإلهى هو أن الجماعه الفاسده و 
غير القابله للإصلاح لا يحق لها الحياه فى نظام الخلقءو لا بد أن تمحى من صفحه الوجود. 


و الانتقام فى اللغه العربيه-كما أسلفنا-يعنى العقوبه و المجازاهءلا ما هو شائع فى عرف الناس اليوم. 
0( 


هل هى عربيه أو سريانيه أو هيرغلوفيهءفقد وقع فى ذلك كلام بين العلماء».يقول صاحب تفسير المنار و هو أحد علماء مصر 
المعروفين و الذى جمع وجوه اشتراكك اللغات الهيروغلوفيه و العربيه و ألف كتاب المعجم الكبير فى هذا المجال نقل:أنه وجد 
بعد التحقيق أن لفظه اليم كانت فى اللغه المصريه تعنى البحرءو على هذا الأساس حيث أن هذه القصه تتعلق بمصر لهذا استفاد 
القرآن من لغات المصريين فى بيان هذه الحادثه. 


1١ ص‎ 


الآيه [سوره الأعراف (/7): آيه /17*1] 


التفسير 
اشاره 
قوم فرعون و المصير المؤلم: 


بعد هلا-كك قوم فرعونءو تحطم قدرتهمءو زوال شوكتهم»ورث بنو إسرائيل الدين طال رزوحهم فى أغلال الأسر و العبوديه 
ع - 7 3 م هم 3 و مابم ال لا مم لا 3 

أراضى الفراعنه الشاسعه و الآيه الحاضره تشير إلى هذا الأمر وَ أَوْرَتُنا الْقَْمَ الّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الْأَرْض و مَعْاربَها الَّتَى 
6ر2 ذف . 


و«الإرث)»كما أسلفنا يعنى فى اللغه المال الذى ينتقل من شخص إلى آخر من دون تجاره و معامله»سواء كان المنتقل منه حيا أو 
متا . 


وويستضعفون)مشتقه من ماده«الااستضعاف؛و تطابق كلمه«الاستعمار» التى تستعمل اليوم فى عصرنا الحاضرءو مفهومها هو أن 


ص 18 


جماعه أخرى حتى يمكن للجماعه الأنولى أن تستغل الجماعه الضعيفه فى سبيل مآربها و مصالحهاءغايه ما هنالكك أن هناكك 
تفاوتا بين هذه اللفظه ولفظه الاستعمارءو هو:أن الاستعمار ظاهره تعمير الأرض و باطنه الإباده والتدمير» و لكن الاستضعاف 


ظاهره و باطنه واحد. 


لا 3 4 من 
والتعبير ب كانوا يُسْتَض عَفُونَ إشاره إلى الفرعونيين كانوا يستبقون بنى إسرائيل فى حاله ضعف دائميه:ضعف فكرى»و ضعف 


أخلاقى»و ضعف اقتصادىءو من جميع الجهات و فى جميع النواحى. 


لاك م 28 لا ع عسل ع 
والتعبير ب مش ارق اللأدض و مَعْاربَهًا إشاره إلى الأراضى الواسعه العريضه التى كانت تحت تصدّف الفرعونيينءلأنْ الأراضى 
الصغيره ليس لها مشارق و مغارب مختلفهءو بعباره أخرى«ليس لها آفاق متعدده؛و لكن الأراضى الواسعه جدا من الطبيعى أن 
يكون مشارق و مغارب بسبب كرويه الأ-رض فيكون التعبير بمشارق الأ-رض و مغاربها كنايه عن أراضى الفرعونيين الواسعه 
العريضه جدًا. 

ءلا 5 ين سم الى 
و جمله بر كنا ف إشاره إلى الخصب العظيم الذى كانت تتمتع به هذه المنطقه-يعنى مصر و الشام-التى كانت تعد أنذاككيو 
فى هذا الزمان أيضاءمن مناطق العالم الخصبه الكثيره الخيرات.حتى أن بعض المفسّ رين كتب:إن بلاد الفراعنه فى ذلكك العصر 
كانت واسعه جدًا بحيث كانت تشمل بلاد الشام أيضا. 


و على هذا الأساس لم يكن المقصود من العباره هو الحكومه على كل الكره الأرضيهءلأنّ هذا يخالف التاريخ حتما.بل المقصود 
هو حكومه بنى إسرائيل على كل أراضى الفراعنه و بلادهم. 


ثم يقول: وَ تَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الْحش :لا عَللِا بَنى إسلاائِيلَ بللا ص بِرُوا أى تحقق الوعد الإسلهى لبنى إسرائيل بانتصارهم على 
الفرعونيين»بسبب صبرهم و ثباتهم. 


و هذا هو الوعد الذى أشير إليه فى الآيات السابقه(الآيه ١78‏ و ١1794‏ من نفس هذه السوره). 


ص :186 


صحيح أنّ هذه الآبه تحدّئت عن بنى إسرائيل و نتيجه ثباتهم فى وجه الفرعونيين فقطءإلآ أَنّه يستفاد من الآيات القرآنيه الأخرى 
الاستعمار؛ استعان فى هذا السبيل بالثبات و الاستقامه؛ سوف يتتصر آخر المطاف و بحرر الأراضى التى احتلها الظلمه الجائرون. 


ثم يضيف فى آخر الآ-يه:نحن الذين دمرنا قصور فرعون و قومه العظيمه و أبنيتهم الجميله الشامخهءو كذا بساتينهم و مزارعهم 


و ًَ 
ع 6 


العظيمه وكا ل لكات يض فِعَوْنُ وَ قَومَهُ وَل كانُوا يَعْرشُونَ . 

و«صنعاكما يقول«الراغب؛فى«المفردات»يعنى الأعمال الجميله»و قد وردت هذه اللفظه فى الآيه الحاضره بمعنى الهندسه الجمليه 
الرائعه التى كان يستخدمها الفرعونيين فى أبنيتهم. 

واما يعرشونافى الأصل تعنى الأشجار و البساتين التى تنصب بواسطه العروش و السقفءو لها جمال عظيم و روعه باهره. 
و«دمرنا»)من ماده«التدمير» بمعنى الإهلاكك و الإباده. 


وهنا يطرح السؤال التالى و هو:كيف أبيدت هذه القصور و البساتين» و لماذا؟ و نقول فى الجواب:لا يبعد أن ذلكك حدث بسبب 
زلازل و طوفانات جديده و أمّا الضروره التى قضت بهذا الفعل فهى أن جميع الفرعونيين لم يغرقوا فى النيل» بل غرق فرعون و 
جماعه من خواصّه و عسكره الذين كانوا يلا-حقون موسى عليه السلام؛ و من المسلّم أنه لو بقيت تلكك الثروات العظيمه»و 
الإمكانيات الاقتصاديه الهائله بيد من بقى من الفراعنه الذين كان عدد نفوسهم فى شتى نواحى مصر كثيرا جدا لاستعادوا بها 
شوكتهمءو لقدروا على تحطيم بنى إسرائيلء أو الحاق الأذى بهم على الأقل.أما الإمكانيات و الوسائل فإن من شأنه أن يجردهم 
من أسباب الطغيان إلى الأبد. 


ص :182 


الآبات [سوره الأعراف (7): الآيات 1*8 الى 181] 


اشاره 
10 لل ِ عي لل 
و كاوزة] تنى إش لايل ابعر ا وا َل ؤم كفو عل أطرثام له 5 


9 


4 0 عر ماعل لإ لهاك هم اه كل نكم قز 
يلون 00 مره كر للا مع فيهوَ ليد 1 16 واتهلون ل أغر ال أنيعع مدخو شح على لي 
لا 
3015 أنفيه زوق آل 3219 متو قوتكة قرز الود يقرة ال كوو عد + حيو بلدا كع و فى ذلكع بل مِنْ و 


عَظِيمٌ (181) 
التفسير 

اشاره 

الاقتراح على موسى بصنع الوثن: 


فى هذه الآيات إشاره إلى جانب حساس آخر من قصّه بنى إسرائيل التى بدأت فى أعقاب الإنتصار على الفرعونيين»و ذلكك هو 
سأ لد توجه با بنى إسرائيل إلى الوثنيه التى بحثت بداياتها فى هذه الآبات»و جاءت نتيجتها النهائيه بصوره مفصّله فى سوره طه من 
الآيه(62)إلى(/91)ءو بصوره مختصره فى الآبه(م4؟1١)‏ فما بعل من هذه السوره. 


ص اا 


و فى الحقيقه فإنّه مع انتهاء قصه فرعون بدأت مشكله موسى الداخليه الكبرى»يعنى مشكلته مع جهله بنى إسرائيلءو الأشخاص 


و كانت هذه المشكله أشدّ على موسى عليه السلام و أثقل بمراتب كثيره-كما سيتّضح من قضيه مواجهته لفرعون و الملأ و هذه 
هن شاضيه التشاكل ب النجانيات الذاعله 


52000 31 000 
فى الآيه الأولى: وَ لجاوَرْنا بنِى إمْلائِيلَ الْبخْرَ أى النيل العظيم. 

5 5 2 .كيت 58 2 5 2 57 .لا 06 
و لكن فى مسيرهم مرّوا على قوم يخضعون للأصنام فَأَنَوَا عَللِ قَوْم يَْكفونَ عَللِلْ أضنام لَهُمْ . 
واعاكف)»مشتقه من مادهةالعكوق)بمعتى التوجه إلى شىء و ملازمته المقارتة لاحترامه و تبجيله. 


وريه دالوه بدا لوست او درك ة لوا عرسي ع دود كادي موي الحا امير علي عراز بعيودات 
هؤلاء قانُوال! مُوسَى الجعل لذ إلها علا لَه آلِهَة . 


فانزعج موسى عليه السلام من هذا الافتراح الأحمق بشدّهءو قال لهم: قال بتكم قَوْمٌ هار ة:: 
بحوث 
اشاره 

وهنا لا بد من الانتباه إلى نقاط: 
١-الجهل‏ منشأ الوثنيه 


يستفاد من هذه الآبه بوضوح أنّ منشأ الوثنيه هو جهل البشر باللّه تعالى من جانبءو عدم معرفته بذاته المقدسه و أنّهِ لا يتصور له 


شبيه أو نظير أو مثيل. 
و من جانب آخر جهل الإنسان بالعلل الأصليه لحوادث العالم الذى يتسبب 


ص :ىما 


أحيانا فى أن ينسب الحوادث إلى سلسله من العلل الخرافيه و الخياليه و منها الأصنام. 
وك ماني فاله جقي الاساوسنا وواة الهو و قفو ركه لودو انقلا زعا رومن إلا القع نانالتضية: 


إن هذه الجهالات تضافرت و تعاضدتءو صارت على مدار التأريخ منشأ للوثنيه و عباده الأصنامءو إلا فكيف يمكن أن يأخذ 
إنسان واع فاهم عارف باللّه و صفاته»عارف بعلل الحوادثءعارف بعالم الطبيعه و عالم بما بعد الطبيعه.قطعه من الصخر منفصله 


من الجبل مثلا»فيستعمل قسما منها فى بناء بيتهءأو صنع سلالم منزلهءو يتخذ قسما آخر معبودا يسجد أمامهءو يسلّم مقدراته بيده. 


و الجدير بالذكر أنّنا نقرأ فى كلا-م موسى عليه السلام فى الآديه الحاضره كيف يقول لهم:أنتم غارقون فى الجهل دائماء(لأنَ 
تجهلون فعل مضارع و يدل غالبا على الاستمراريه)و بخاصّه أن متعلق الجهل لم يبي فى الآيه.و هذا يدل على عموميه المجهول 


و شموليته. 

والاغرب من كل ذلك أن بنى إسرائيل شري لعن 0 إنب أظهروا أن من الممكن أن يصير الشىء التافه ثمينا- بمجرّد 
اختيارهم و جعلهم و وضع اسم الصنم و المعبود عليه-و توجب عبادته التقرب إلى اللههو عدم عبادته البعد عنه تعالى»و تكون 
عبادته منشأ للخير و البركهءو احتقاره منشأ للضرر و الخساره؛ و هذه هى نهايه الجهل و الغفله. 

صحيح أن مقصود بنى إسرائيل لم يكن إيجاد معبود يكون خالق العالم»بل كان مقصودهم هو:اجعل لنا معبودا نتقرب بعبادته 


إلى الله.و يكون مصدرا للخير و البركه»و لكن هل يمكن أن يصير شىء فاقدا للروح و التأثير مصدرا للخيرات و التأثيرات بمجرّد 
تسمّيته معبودا و إلها؟هل الدافع لذلك العمل شىء سوى 


ص :184 


الجهل و الخرافهءو الخيال الواهى و التصور الخاوى؟! )١(‏ 
"-أرضيه الوثنيه عند بنى إسرائيل 


لا شكك أنه كانت لدى بنى إسرائيل-قبل مشاهده هذا الفريق من الوثنيين-أرضيه فكريه مساعده لهذا الموضوعءبسبب معاشرتهم 
الدائمه للمصريين الوثنيين»و لكن مشاهده هذا المشهد الجديد كان بمثابه شراره كشفت عن دفائن جبلتهم؛و على كل حال فإِنَّ 
هذه القضيه تكشف ننا أنّ الإنسان إلى أىّ مدى يتأثر بعامل البيئهءفإنٌ البيئه هى التى تستطيع أن تسوق الإنسان إلى الله كما أن 
البيئه هى التى تسوقه إلى الوثنيهءو أن البيئه يمكن أن تصير سببا لأ-نواع المفاسد و الشقاءءأو منشأ للصلاح و الطهر.(و إن كان 
انتخاب الإنسان نفسه هو العامل النهائى)و لهذا اهتم الإسلام بإصلاح البيئه اهتماما بالغا. 


''-الكفره بالنعم فى بنى إسرائيل 


الموضوع الآدخر الذى يستفاد من الآ-يه بوضوحء أنه كان بين بنى إسرائيل أشخاص كثيرون ممن يكفرون النعمه ولا 
يشكرونهاءفمع أنّهم رأوا كل تلكك المعاجز التى أتى بها موسى عليه السلامءو مع أَنّهم تمتعوا بكل تلكك المواهب الإلهيه التى 
خض هم الله بهاءفإنّه لم ينقص عن هلاءك عدوهم فرعون و نجاتهم من الغرق بره من الزمن حتى نسوا كل هذه الأمور دفعه 
واحدهءو طلبوا من موسى أن يصنع لهم أصناما ليعبدوها!! و نقرأ فى نهج البلاغه أن أحد البهوه اعدرشن على السلمية غك امير 
المؤمنين عليه السلام قائلا:ما دفنتم نييكم حتى اختلفتم فيه.فردّ عليه الإمام صلوات الله 


١9١0: ص‎ 


)١ -١‏ مرّت أبحاث أخرى حول تاريخ الوثنيه فى تفسير الآيهد(188)سوره البقره. 


عليه قائلا: 


١إنْما‏ اختلفنا عنه لا-فيهءو لكتّكم ما جِفّت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبتكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهه.فقال إِنُكم قوم 
تجهلون). 


أى أتّنا اختلفنا فى الأحاديث و الأوامر التى وصلت إلينا عن تتيناءلا أنْنا اختلقنا حول الْنْبِى و نبوتهء(فكيق بألوهيه اللّه)و لكتكم ما 
إن خرجتم من مياه البحر إلا و اقترحتم على نييكم أن اجعل لنا آلهه كما للوثنيين آلهه.و قال موسى: 


إنْكم قوم تجهلون. 


وفى الآ-يه اللاحقه نقرأ أنّ موسى عليه السلام-لتكميل حديثه لبنى إسرائيل-قال:إِنْ هذه الجماعه الوثنيه التى ترونها سينتهى 
ع ع 4 ولا د ع و 
أمرها إلى الهلاككءو إن عملهم هذا باطل لا أساس له إنَّلعوُلاءِ مكبر يا م فيه وَلاطِلٌ با كانوا يَْمَلُوقَ . 


فعمل هذه الجماعه باطلءو جهودهم غير منتجه».كما أن مصير مثل هؤلاء القوم و كل قوم وثنيين و مشركين هو الهلاك و 
الدمار.(لأنّ«متبر)مشتقّه من التبار أى الهلاكك). 

1 لل ل و ل ب ع ان 
ثم تضيف الأيه التوكيد:إِنْ موسى عليه السلام قال أ غَيْرَ الله أبْغيكم إلها وَ هُوَ فضلكم عَلى العالمِينَ . 
يعنى إذا كان الدافع إلى عباده اللّه هو حسّ الشكرءفجميع النعم التى ترفلون فيها هى من اللّهءو إذا كان الدافع للعباده و العبوديه 
كون هذه العباده منشأ لأثر ماء فإنَ ذلكك أيضا يرتبط باللّه سبحانهءو على هذا الأساس مهما يكن الدافع»فليس سوى اللّه القادر 
المان يصلح للعباده و مستحقا لها. 


وفى الآ-يه اللاحقه يذكر القرآن الكريم إحدى النعم الإلهيه الكبرى التى وهبها الله سبحانه لبنى إسرائيل»ليبعث بالالتفات إلى 
هذه النعمه الكبرى حسٌ الشكر فيهمءو ليعلموا أن اللائق بالخضوع و العباده هو الذات الإلهيه المقدسه فحسبءو ليس هناكك أى 
دليل يسوّغ لهم الخضوع أمام أصنام لا تضر و لا تنفع شيثا أبدا. 


١11: ص‎ 


يقول فى البدايه:تذكروا يوم أنجيناكم من مخالب آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم دائما وَإِذْ أنْجيِد كم مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
ره إن لا 0 ١‏ 

يَسُومُونَكمْ سُوءَ العذاب . 

واسسو فز مش من ماده«سوماو تعنى فى الأصل-كما قال«الراغب» فى«المفردات»-الذهاب فى طلب شىء» كما يستفاد من 

القامومن تفنسة لمك الاسكمراز:و المضئ أيضاءو على هذا يكون معنى يَسُومُوتَكُمْ و عدا أنْهم كانوا يعذيونكم بتعذيبات 

انماما 

ثم تمشيا مع أسلوب القرآن فى بيان الأمور بتفصيل بعد إحمال شرح هذا العذاب المستمرءو هونقتل الأبناءءو استبقاء النساء 


7 
2 
2 


للكلاد و الاسترفاق تسلو هكم يو يَشتخير 0 
. ل ا 
وقد كان فى هذا اختبار عظيم من الله لكم وَ فى ذلكم بَلاءٌ مِنْ رَيُكم عَظِيمٌ . 


و سياق الآيه يكشف عن أن هذه العباره قالها موسى عليه السلام عن الله لنبى إسرائيل عند ما رغبوا بعد عبورهم بحر النيل فى 
الوثنيه و عباده الأصنام. 


صحيح أنّ بعض المفسّدرين احتمل أن يكون المخاطبون فى هذه الآديه هم يهود عصر الرّسول الأعظم صِلَى الله عليه و آله و 
الظاهر. 


و لكن مع الالتفات إلى أنّه لو كان المخاطبون فى هذه الآديه هم يهود عصر التبى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم لانقطع 
ارقباط الأداما سيقها و ما بلحقها نضوره كاله و كانت هذه :الآرة كالحمله المعترضنه بدو للنظر أن التفسين الأول أصح. 


هذا ولا بدّ-ضمنا-من الالتفات إلى أن نظير هذه الآيه مرّ فى سوره البقره الآيه(59)مع فارق جدا بسيطءو لمزيد التوضيح راجع 


تفسير الآيه(69)من سوره البقره. 


١97: ص‎ 


الآيه [سوره الأعراف (/7): آيه 11817] 


اشاره 
الميعاد الكبير: 


فى هذا الآيه إشاره إلى مشهد من مشاهد حياه بنى إسرائيل»و مشكله موسى عليه السلام معهمءو ذلك هو قصّه ذهاب موسى 
إلى ميقات ربّهءو تلقى أحكام التوراه عن طريق الوحى و كلامه مع اللّه.و اصطحاب جماعه من كبار بنى إسرائيل و شخصياتهم 
إلى النيقات لمشاهده هذه الحادثه ب إثات أن الله لا سكن ايد ركف بالأرضاوو الى تكرت عد قضيه عياف بض إسراقيل 


للعجل و انحرافهم عن مسير التوحيدءو ضعجه السامرىٌ العجيبه. 
7 5 200 8 لا 1 لا ل 20 ةو لبإلا 2 َم ل 2 نك و 201 
يقول تعالى أوؤٌلا: وَ واعدنا مُو سلا ثلاثِينَ ليله وَ اتممناها بعشر فم ميقات رَبهِ ارْيَعينَ ليله . 


و كلمه«الميقات/مشتقّه من ماده«الوقت١بمعنى‏ الموعد المضروب للقيام 


ص 1 


بعمل ماء و يطلق عاده على الزمانءو لكنّه قد يطلق على المكان الذى يجب أن يتم العمل فيه.مثل«ميقات الحجايعنى المكان 


الذى لا يجوز أن يجتازه الخد إلا حرم 


ذ كرت الآيه الرس مدت هارون و أمره بالإصلاح فى قومهءو أن لا يتبع سبيل المفسدين :كال مُوسغ لأخِيه لَارُودَ 
الى فى كَؤى و طلخ وآ تََعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ . 
بحوث 
اشاره 
وهنا عدّه نقاط ينبغى التوقف عندها و الالتفات إليها: 


١-لماذا‏ التفكيك بين الثلاثين و العشر؟ 


إن وَل سؤال يطرح نفسه فى مجال الآيه الحاضرهءهو:لماذا لم يبن مقدار الميقات بلفظ واحد هو الأربعين؛بل ذكر أنه واعده 
ثلاثين ليله ثم أتمّه بعشرءفى حين أنه تعالى ذكر ذلكك الموعد فى لفظ واحد هو أربعين فى الآيه(١18١)من‏ سوره البقره. 

ذكر المفش رون تفسيرات عديده لهذا التفكيككءو الذى يبدو أقرب إلى النظر و أكثر اتسجاما مع أحاديث أهل البيت عليهم 
السلام هو أنّه و إن كان الواقع هو أربعين يوماء إلا أنّه فى الحقيقه وعد الله موسى فى البدايه ثلاثين يوما ثم مدّده عشره أَيَام 
أخرى»اختبارا لبنى إسرائيل كى يعرف المنافقون فى صفوف بنى إسرائيل. 

فقد روى عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام أَنّهِ قال: إِنّ موسى عليه السلام لما خرج وافدا إلى ربّه واعدهم ثلاثين يوماءفلمًا زاده 


الله على الثلاثين عشرا قال قومهءقد أخلفنا 


١: ص‎ 


موسى فصنعوا ما صنعوا (من عباده العجل) )١(‏ . 


و أما أن هذه الأيَام الأربعين صادفت أَيَام أى شهر من الشهور الإسلاميه» فيستفاد من بعض الرٌوايات أنّها بدأت من أوّل شهر ذى 
القعده و ختمت باليوم العاشر من شهر ذى الحجه(عيد الأضحى).و قد جاء التعبير بلفظ أربعين ليله فى القرآن الكريم لا أربعين 
يوماءفالظاهر أنه لأجل أن مناجاه موسى لربّه كانت تتم غالبا فى الليالى. 


؟"-كيف نصب موسى عليه السلام هارون قائدا و إماما؟ 


السؤال الثانى الذى يطرح نفسه هناءهو:إِنْ هارون كان نبباءفكيف نصبه موسى عليه السلام خليفه له و إماما و قائد لبنى إسرائيل؟ 
و الجواب على هذا السؤال ينضح بعد الالتفات إلى أن مقام النَبوه شىء و مقام الإمام شىء آخرءو لقد كان هارون نبباءو لكن لم 
يكن قد أنيط به مقام الإمامه العامّه لبنى إسرائيل»بل كان مقام الإمامه و منصب القياده العامّه خاصا بموسى عليه السلامءو لكنّه 


عند ما قصد أن يفارق قومه إلى ميقات ربّه اختار هارون إماما و قائدا. 

“'-لماذا طلب موسى عليه السلام من أخيه الإصلاح و عدم اتباع المفسدين؟ 

السؤال الثالث الذى يطرح نفسه هناءهو:لماذا قال موسى عليه السلام لأخيه:أصلح و لا تتبع سبيل المفسدين» مع أن هارون نبى 
معصوم من المستحيل أن يتبع طريق المفسدين و ينهج نهجهم الفاسد؟ نقول فى الجواب:إِنّ هذا-فى الحقيقه-نوع من الت وكيد 
لإلفات نظر أخيه 


١0: ص‎ 


.2١ تفسير البرهان.المجلد الثانى»الصفحه ”"-نور الثقلين»المجلد الثانى»الصفحه‎ )١ -١ 


إلى أهميه مكانته فى بنى إسرائيل.و لعله أراد بهذا الموضوع أن يوضح لبنى إسرائيل و يفهمهم أن عليهم أن يمتثلوا لتعاليم 
هارون و نصائحه و مواعظه الحكيمهءو لا يستثقلوا أوامره و نواهيهءو لا يعتبروا تلكك الأوامر و النواهى و كذلك قياده هارون لهم 
دليلا على قصرهم و صغرهم...بل يفعلون كما يفعل هارون حيث كان رغم منزلته البارزه و مقام نبوته تابعا و مطيعا لنصائح 
موسى عليه السلام. 


'-ميقات واحد أو مواقيت متعدده؟ 


السؤال الرّابع الذى يطرح نفسه هناءهو:هل ذهب نوسي إلى فيقات رثه موه واحتدوهى هذه الألربعون يوماءو تلقى أحكام 
التوراة و شويسته النسماو لاضن طريق الوتض قن هذه الأتريعيق روما كنا اقطص معه خناعه من شخصيات بن إسرائيل فعه 
كممثلين عن قومه.ليشهدوا نزول أحكام التوراه عليهءو ليفهمهم أن الله لذ يدر كف بالأبضان أبذاءفى هده الأرحيق يوما نفسها؟ أم 
أنّه كانت له مع الله أربعينات متعدده؛ أحدها لأخذ الأحكامءو فى الأسخرى اصطحب كبار قومهءو له-احتمالا-أربعون ثالثه 


لمقاصد و مآرب أخرى غير هذه»(كما يستفاد من سفر الخروج من التوراه الفعليه الفصل ١4‏ إلى *7). 


وهنا أيضا وقع كلام بين المفسرينءو لكن الذى يبدو أنّه أقرب إلى الذهن- بملاحظه الآيه المبحوثه و الآيات السابقه عليها و 
ع 2 54 ع و لا 
اللا_حقه لها-آان جميع هذه الأمور تر تبط بحادثه واحده لا متعددمملانه بغض النظر عن ان عباره الايه اللاحقه وََ لما لاء موسلا 
لا ا 031 ع ع ع 
ِميقاتد] تناسب تماما وحده هاتين القضتينءفإنٌَ الآيه (150)من نفس هذه السوره تفيد-بجلاء-أن قضّه ألواح التوراه»و استلام 


مام 


أحكام هذه الشريعه قد تمت جميعها فى نفس هذا السفر أيضا. 


ص 11 


ه-حديث المنزله 

اشاره 

أشار كثير من المفسّ رين الشيعه و السنه-فى ذيل الآيه المبحوثه-إلى حديث«المنزله»المعروفءبفارق واحد هو:أنّ الشيعه اعتبروا 
هذا الحديث من الأدله الحته و الصريحه على خلافه على عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مباشره و بلا فصل. 
ولكى ينضح هذا البحث ندرج هنا أوّلا أسانيد و نص هذا الحديث باختصارء ثم نبحث فى دلالته»ثم نتكلم حول الحملات التى 
وجهها بعض المفسرين إلى الشيعه. 


أسانيد حديث المنزله: 


-١ 


روى جمع كبير من صحابه النبى صلى الله عليه و آله و سلم حول غزوه تبوكك: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خرج 
إلى عوكفبى اسعغلف علدا قال ١:‏ مخلفى فى الصيياة و السنآء قال :رالا فى أن كر سن يدر لهارواة عن عرس الا أله 


ليبس نبىٌ بعدى). 


قد روى هذا الحديث-أيضا-فى صحيح مسلم الذى يعد من المصادر الرئيسيه عن أهل السنّه.فى باب«فضائل الصحابهاعن سعد 


فى هذا الحديث الذى نقله صحيح مسلم أعلن عن الموضوع بصوره كله و لم يرد فيه ذكر عن غزوه تبوكك. 


و هكذا نقل حديث رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هذا فى سياق ذكر غزوه تبوك بعد ذكر الحديث بصوره كليه»بصوره 


ص :/ا 1١‏ 


)١ -١‏ صحيح البخارىءالجزء السّادسءالصفحه “»طبعه دار إحياء التراث العربى. 


وقد ورد عين هذا الموضوع فى سنن ابن ماجه أيضا )١(‏ . 


وقد أضيف فى سنن الترمذى مطلب آخرءو هو أن معاويه قال لسعد ذات يوم:ما يمنعكك أن تسبّ أبا تراب؟!قال:أمَا ما ذكرت 
ثلاثا قالهنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فلن أسبهءلئن تكون لى واحده منهن أحبٌ إلى من حمر النعم.ثتم عدد الأمور 
الفلؤك فكاق. أحدها عا قاله وسول الله لعلى قن كر كفي بعر 


ولد رأتاترقي أن كرون مق وله شاووة من عوسي إلا أله لا قو عدف 01 


وقد أشير إلى هذا الحديث فى عشره موارد من مسند أحمد بن حنبلءتاره ذكرت فيه غزوه تبوككءو تاره من دون ذكر غزوه 
تبوكك بل بصوره كليه (5) . 


وقدروى فى أحد هذه المواضع أنه أتى ابن عباس -بينما هو جالس-تسعه رهطءفقالوا:يا ابن عباسءإمًا أن تقوم معناءو إِمَا أن 
تخلونا هؤلاءءفقال ابن عباس:بل أقوم معكم(إلى أن قال)و خرج بالناس(أى النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم)فى غزوه تبوكك ثم 
نقل كلام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السلام و أضاف: 


وإثه لا حيس أن أذعب الأو أنت خرف ف 


و جاء نفس هذا الحديث فى«خصائص النسائى» (2) و هكذا فى مستدركك الحاكم (2) .و فى تاريخ الخلفاء للسيوطى (1) و فى 


١: ص‎ 


)١ -١‏ المجلد الأوّل»الصفحه ”؟»طبعه دار إحياء الكتب العربيه. 

؟- 1) المجلد الخامسءالصفحه /"ات»طبعه المكتبه الإسلاميه لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

#«- 8 مسلل حمل ين شيلع المجلد الأول الصفحه 118و قلاا و لاقو ولااو 1483149 لكبو المجلد الشنادس» الصفخه 
اع" واا؟. 

ع- ع) مسند أحمدءالمجلد الأول الصفحه .58١‏ 

8- 8) ختضائضى السات عضن غاوع, 

ع- 2) المجلد الثالث»الصفحه ٠١8‏ و9١٠.‏ 

-7) المجلد الأوّل»الصفحه ه25. 

.١72/ الصفحه‎ )8- 


و سيره ابن هشام )١(‏ و السيره الحلبيه (7) و كتب كثيره أخرى. 
و نحن نعلم أن هذه الكتب من الكتب المعروفه.و المصادر الأولى لأهل السنه. 


و الجدير بالذكر أن هذا الحديث لم يروه«سعد بن أبى وقاص'عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم وحدهءبل رواه-أيضا- 
مجموعه كبيره من الصحابه الذين يتجاوز عددهم عشرين شخصا منهم:«جابر بن عبد اللهاو«أبو سعيد الخدرى»و«أسماء بنت 
عميساو<«ابن عباس او«أم سلمه)و«عبد الله بن مسعوداو«أنس بقن مالكك» و«زيد بن أرقماو«أبو أيوباو الأحد بالذ كر أنْ هذا 
الحديث رواه عن الْنْبِى صلى الله عليه و آله و سلم«معاويه بن أبى سفيان»و«عمر بن الخطاب/أيضا. 


ينقل«محب الدين الطبرىافى«ذخائر العقبى» أنه جاء رجل إلى معاويه فسأله عن مسأله فقال:سل عنها على بن أبى طالب فهو 
أعلم.قال:يا أمير المؤمنين(و يقصد به معاويه)جوابكك فيها أحبّ إلى من جواب علىّ. 


قال:بشسما قلت»لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يغره بالعلم غراءو قد قال له:أنت منّى بمنزله هارون 
مو مربي الا أله لاك يملعاو كاة عم إذا أشكا عله اد 1 


روى أبو بكر البغدادى فى«تأريخ قتو ادل سه عم عر رن المسطا أنه رأى رجلا يسِبٌ علا عليه السلام فقال:إِنى أظنك 
منافقاءسمعت رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلم يقول: 


وتنا عله ع نبدرله كاوه مق عرست وال اله لين لم01 : 
ص 1١19:‏ 


)١ -١‏ السيره النبويه»المجلد الثالث»الصفحه ١8"‏ طبعه مصر. 

؟- ؟) السيره الحلبيه»المجلد الْثّالك»الصفحه ١8١‏ طبعه مصر. 

") ذخائر العقبى»الصفحه 4/اطبعه مكتبه القدسءالصواعق المحرقه»ص /1»طبعه مكتبه القاهره. 
ع- ع) تاريخ بغداد»المجلد السابع»الصفحه 587 طبعه السعاده. 


حديث المنزله فى سبعه مواضع: 
النقطه الأسخرىءإنّ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم-و خلافا لما يتضوره البعض-لم يقل هذا البحث فى على عليه السلام فى 
غروه تبوكك فقطءبل قال هذه العباره فى عدّه مواضع منها: 


١-فى‏ المؤاخاه الأ-ولى:يعنى فى المرّه الأولى التى آخى فيها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بين المهاجرين و اختار علا 
عليه السلام فى هذه المؤاخاه لنفسه و 


قال رأتك هن نرم لدتها دوق من وى ]ل اله لذ قن بعلم 11 


"-فى يوم المؤاخاه الثّانيهنو كانت فى المدينه بعد الهجره بخمسه أشهر. حيث آخى بين المهاجرين و الأنصار»ءو اصطفى لنفسه 


منهم عليًا و اتخذه من دونهم أخاه»و 
قال 20 2ا 


“-أم سليم-التى كانت على جانب من الفضل و العقلءو كانت تعدّ من أهل السوابق»و هى من الدعاه إلى الإسلامءو استشهد 
أبوها و أخوها بين يدى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و فارقت زوجها لأنّه أبى أن يعتنق الإسلام»و كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم يزورها فى بيتها بين الحين و الآخر و يسليها-تروى أم سليم هذه 


أن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم قال لها ذات يوم: «إِنَّ علنا لحمه من لحمى و دمه من دمىء و هو منّى بمنزله هارون من 
موسى) ل . 


د 


فالرانم حابن ايض صدر ع الخطات رقو له كدواضع كز علي دن أى طاني قتدر ادق من وسول اللدميلى اللمغلهو ال 
سلّم فيه خصالا لئن تكون لى واحده منهن فى آل الخطاب أحبٌ إلى ممما طلعت عليه الشمسء كنت أنا و أبو بكر و أبو عبيده فى 
نفر من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فانتهينا إلى باب أمْ سلمه و على 


٠٠١: ص‎ 


"9٠ كنز العمال»الحديث 418.»المجلد الخامسءالصفحه ٠8.و المجلد الشّادسءالصفحه‎ )١ -١ 
."١ منتتخب كنز العمال»(فى حاشيه مسند أحمد)»المجلد الخامس.من مسند أحمد»الصفحه‎ )7 -١ 
.126 عت *) كتز العمال المجلد الشاذس:الصفحه‎ 


قائم على البابءفقلنا:أردنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال:يخرج إليكم»فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
فسرنا إليه»؛فاتكا على على بن أبى طالب ثم ضرب بيده منكبه ثم قال: 


«أنت(يا على)أوَّل المؤمنين إيماناءو أوّلهم إسلاماءو أنت منّى بمنزله هارون من موسى» (1) . 


6 


روى النسائى فى كتاب«الخصائص)») أن عليا و زيدا و جعفر اختصموا فى من يكفل ابنه حمزهءو كان كل واحد منهم يريد أن 
يكفلها هو دون غيره فقال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم لعلى:«أنت منَى بمنزله هارون من موسى» 210 . 


ل 


روى جابر بن عبد الله أنه عند ما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بسدّ جميع أبواب المنازل التى كانت مشرعه إلى 
المسجد إلا باب بيت على عليه السلامءقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:«إنّه يحل لكك فى المسجد ما يحل لىءو إنكك 


بمنزله هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدى) (9) . 


هذه الموارد السنّه الْنْبى هى غير غزوه تبوككء أخذناها برمتها من المصادر المعروفه لأهل الستدو إلافإن هناكك فى الرّوايات 
المرويّه عن طريق الشيعه موارد أخرى قال فيها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هذه العباره فى شأن على عليه السلام أيضا. 


من مجموع ذلكك يستفاد-بوضوح و جلاء-أنْ حديث المنزله لم يكن مختصا بغزوه تبوككءبل هو أمر عام و دائم فى شأن على 
عليه السلام. 


و من هنا ينضح أيضا-أنْ ما تصوره بعض علماء السنّه مثل«الآمدى/من أن هذا الحديث يتكفل حكما خاصا فى مجال خلافه 
على عليه السلام و أنّه يرتبط بظرف غزوه تبوكك خاضًهءو لا يرتبط بغيره من الظروف و الأوقاتءتصوّر باطل أساساء لأنّ النبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم كرّر هذه العباره فى مناسبات متنوعه مما يفيد أنه كان حكما عاما. 


٠١١: ص‎ 


.5940 كنز العمال»المجلد الشادسءالصفحه‎ )١ -١ 
.١19 ؟- ؟7) خصائص النسائى»الصفحه‎ 
الصفحه 88 الطبعه الثاني دار الكتب العراقيه.‎ ١7 ال 03 ينابيع الموده»آخر باب‎ 


محتوى حديث المنزله: 


لو درسنا-بموضوعيه و تجدّد-هذا الحديثء.و تجتبنا الأحكام المسبئقه و التحججات الناشئه من العصبيه.لاستفدنا من هذا الحديث 
أنّ علا عليه السلام كان له-بموجب هذا الحديث-جميع المنازل التى كانت لهارون فى بنى إسرائيل- إلآ النبوه-لأنّ لفظ 
الحديث عامءو الانيتفائرانا الدلااقف مدع اذ كن برو الكش يذه الع هديو لأ يرحت أل قيق أو #ترط قن هذا الحدرك مضه 


و يقتّده. 
و على هذا الأساس يمكن أن يستفاد:من هذا الحديث الأمور الثالية؛ 
١-إِنْ‏ الإمام عليا عليه السلام أفضل الأثمّه بعد النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم كما كان لهارون مثل هذا المقام. 


؟-إِنّ عليا وزير النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و معاونه الخاص و عضدهءو شريكه فى قيادته؛ لأنَّ القرآن أثبت جميع هذه 

4 5 5 0 1 50 للء 5 0 0 © م 
المناصب لهارون عند ما يقول حاكيا عن موسى قوله: وَ اجِعل لى وَزيرا مِنْ أهْلى هارُون اخىء اشدذ بهِ أزرى وَ أشركه فى 
أغرى (0) . 


“نه كان لعلى عليه السلام-مضافا إلى الأخوه الإسلاميه العامّه مقام الأخوه الخاصّه و المعنويه للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 


ع-إِنْ علا عليه السلام كان خليفه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمءو مع وجوده لم يكن أى شخص آخر يصاح لهذا 


أسئله حول حديث المنزله: 


نقد أورد بعض المقخصيين إشكالات و اغتراضيات غلى هذا الحديك و السك يه لؤاثرات خلاقة غلن لرسول: الله صلى اللهغلية 
و آله و سلّم بلا فصل. 


7١7: ص‎ 


21 اسور يلم ةا 0 


بعض الإشكالات و الاعتراضات واهيه جدا إلى درجه لا تصلح للطرح على بساط المناقشهءبل لا يملكك المرء عند السماع بها إلآ 
إن يتأسف على حال البعض كيف صدّتهم الأحكام المسبقه غير المدروسه عن قبول الحقائق الواضحه؟ أما البعض الآخر من 
الإشكالات القابله للمناقشه و الدراسه فنطرحها على بساط البحث تكميلا لهذه الدراسه: 


الأشكال الأول :إن هنذا الحديت بيو حفقما حكن خاضا محدوداءلاته ورد فى غزوه تبوككءو ذلك عند ما انزعج على عليه 
السلام من استبقائه فى المدينه بين النساء و الصبيان»فسلاه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذه العباره: 


و على هذا الأساس كان المقصود هو:إِنّك وحدك الحاكم و القائد لهذه النسوه و الصبيان دون غيرك. 


وقد اتضح الجواب على هذا الإشكال من الأبحاث السابقه-بجلاء-و تبن أنه-على خلا.ف تصور المعترضين-لم يرد هذا 
الحديث فى واقعه واحدهءو لم يصدر فى واقعه تبوك فقط.بل صدر فى موارد عديده على أساس كونه يتكفل حكما كليّاءو قد 


أشرنا إلى سبعه موارد و مواضع منها مع ذكر أسانيدها من مؤلفات علماء أهل السنه. 


هذا مضافا إلى أن بقاء على عليه السلام فى المدينه لم يكن أمرا بسيطا يهدف المحافظه على النساء و الصبيان فقطءبل لو كان 
الهدف هو هذاءلتيسر للآخرين القيام بهءو إِنّ النَبى لم يكن ليترك بطل جيشه البارز فى المدينه لهدف صغيرءو هو يتوجه إلى 
قتال امبراطوريه كبرى(هى إمبراطوريه الروم الشرقيه). 


إِنْ من الواضح أنْ الهدف كان هو منع أعداء الرساله الكثيرين الساكنين فى أطراف المدينه و المنافقين القاطئين فى نفس 
المدينه»الذين كانوا يفكرون فى استغلال غيبه النَبى الطويله لاجتياح المدينه قاعده الإسلام»و لهذا عمد رسول 


ص را 


الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى أن يخلف فى غيبته شخصيه قويّه يمكنه أن يحفظ هذا المركز الحساسءو لم تكن هذه 


الإشكال الثانى:نحن نعلم-كما اشتهر فى كتب التاريخ أيضا-أنَ هارون توفى فى عصر موسى عليه السلام نفسهءو لهذا لا يثبت 
التشبيه بهارون أن عليا عليه السلام خليفه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعد وفاته صَلّى الله عليه و آله و سلّم. 


و لعل هذا هو أهم إشكال أورد على هذا البحث و التمسكك بهءو لكن جمله 
«إلا أنّه لا نبى بعدى» تجيب على هذا الإشكال بوضوحهلأنّه إذا كان كلام 


النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الذى يقول: أنت منّى بمنزله هارون من موسىء خاصا بزمان حياه النْبى صلّى اللّه عليه و آله و 
سلّم لما كانت هناكك ضروره إلى جمله 


«إلا أنه لا نبى بعدى' لأنّه إذا اختص هذا الكلام بزمان حياه النَبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم لكان التحدث حول من يأتى بعده 
غير مناسب أبدا(إذ يكون لهذا الاستثناء-كما اصطلح فى العربيه-طابع الاستثناء المنقطع الذى هو خلاف الظاهر). 


وعلى هذا الأساس يكشف وجود هذا الاستثناء-بجلا-ء-أنّ كلام النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ناظر إلى مرحله ما بعد 
وفاتهءغايه ما هنالكك و لكى لا يلتبس الأمرءو لا يعتبر أحد علا عليه السلام نبتا بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال:إِنّ 
لكك جميع هذه المنازل و لكنكك لن تكون نبا بعدى. 


فيكون مفهوم كلام الى صلى الله عليه و آله و سلّم هو أن لكك جميع ما لهارون من المناصب و المنازلءلا فى حياتى فقطءبل 
أنّ هذه المنازل تظل مستمره و باقيه لكك إلا مقام النّبوه. 


و بهذه الطريقه يتضح أن تشبيه على عليه السلام بهارونءإنّما هو من حيث المنازل و المناصبءلا من حيث مدّه استمرار هذه 
المنازل و المناصبءو لو أن هارون كان يبقى حيا لكان يتمتع بمقام الخلافه لموسى و مقام النّبوه معا. 


و مع ملاحظه أن هارون كان له-حسب صريح القرآن-مقام الوزاره 


7١5: ص‎ 


و المعاونه لموسىءو كذا مقام الشركه فى أمر القياده(تحت إشراف موسى)كما أَنّه كان نبناءتثبت جميع هذه المنازل لعلى عليه 
السلام إلا النبوه.حتى بعد وفاه الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بشهاده عباره 

(إلة اندلانين بعد 

الإشكال الثَّالت:إِنَ الاستدلال بهذا الحديث يستلزم أنه كان لعلى عليه السلام منصب الولايه و القياده حتى فى زمن ا 
صَلَى الله عليه و آله و سلم فى حين لا يمكن أن يكون هناكك إمامان و قائدان فى عصر واحد. 

و لكن مع الالتفات إلى النقطه التاليه ينضح الجواب على هذا الإشكال أيضاء و هى أن هارون كان له-من دون شكك-مقام قياده 
بنى إسرائيل حتى فى عصر موسى عليه السلامءو لكن لا بقياده مستقلهءبل كان قائدا يقوم بممارسه وظائفه تحت إشراف 


موسى.و قد كان على عليه السلام فى زمان النبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم معاونا للنبِى فى قياده الأمّه أيضاءو على هذا الأساس 
يصير قائدا مستقلا بعد وفاه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


و على كل حالءفإِنٌ حديث المنزله الذى هو من حيث الأسانيد من أقوى الأحاديث و الرّوايات الإسلاميه التى وردت فى 
مؤلفات جميع الفرق الإسلاميه بلا استثناءء إن هذا الحديث يوضح لأهل الإنصاف من حيث الدلاله أفضليه على عليه السلام على 
الأمّه جمعاء»و أيضا خلافته المباشره(و بلا فصل)بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


و لكن مع العجب العجاب أنّ البعض لم يكتف برفض دلاله الحديث على الخلافهءبل قال:إِنّه لا يتضمن و لا يثبت أدنى فضيله 


ص ملحن 


الآيه [سوره الأعراف (/7): آيه “1887] 
اشاره 


3 3 َ 5 5 ىع ره لا 
لَ َب أرنى أَنْفز لتك قال أَنْ تللانى و لكن أَنْظر إِلَى الْجبلٍ فَنِ عفر مكانة قوف 
َ ل المزييق 8 


اشاره 
المطالبه برؤيه الله: 


فى هذه الآيات و الآيات اللاحقه يشير سبحانه إلى مشهد مثير آخر من مشاهد حياه بنى إسرائيل»و ذلك عند ما طلب جماعه من 
بنى إسرائيل من موسى عليه السلام-بإلحاح و إصرار-أن روا الله سبحانهءو أنّهم لن يؤمنوا به إذا لم يشاهدوهءفاختار موسى 
سبعين رجلا من قومه و اصطحبهم معه إلى ميقات ربّهه و هناكك رفع طلبهم إلى الله سبحانه» فسمع جوابا أوضح لبنى إسرائيل 


وقد جاء قسم من هذه القصّه فى سوره البقره الآيه(00)و(02)»و قسم آخر 


"١2: ص‎ 


منه فى سوره النساء الآيه(181).و قسم ثالث فى الآيات المبحوثه هنا فى الآيه (108)من هذه السوره. 
575 ءِ لا لا 2 ل وو 
ففى الآيات الحاضره يقول أولا: وَلَمَا غاء مُوسلا لميقاي) و للفو دراوت ار نظن إلى . 


و لكن سرعان ما سيج الجواب من جانب المقام ايوب :كلاءلن ترانى أبداال ل لإبى ون الف إلى الج فإ لق 1 
فَسَوْفَ كاز فى كلما تعلى زلة للخل لجضلة نكا .113 


للعاار أن نوش هنا المشيد الرعيب تلك الرعب إلى فرح المتقط علق الأرسن متم علية 9خ ثريلا عقا .: 

5000 5 عاء 5 لا لما لا لاءم م عض ع عن 4 واه 2 
وعقد ها أفاق قال:ركاه سيحاتكة انيت اللكددو أنا أل هق آمن بكف فلما أفاق قال كاك تيت اليك :و آنا أول امو مين , 
بحوث 
اشاره 
وفى هذه الآيه نقاط ينبغى التوقف عندها و الالتفات إليها: 


١-لماذا‏ طلب موسى رؤّيه الله؟ 


إن أو سؤال يطرح نفسه هنا هو:كيف طلب موسى عليه السلام-و هو النَبِى العظيم و من أولى العزم-رؤيه الله وهو يعلم جيدا 
أن الله ليس بجسمءو ليس له مكانءو لا هو قابل للمشاهده و الرؤيه»و الحال أن مثل هذا الطلب لا يليق حتى بالأفراد العاديين من 


الناس؟ 


ص 006 


)١ -١‏ «دكك؛فى الأصل بمعنى سوّى اللأرضءو على هذا فالمقصود من عباره«جعله دكااهو أنّه حطم الجال و سواها >الارضن و 
جاءقن بشن الروابات أن الجل: كنائى سانا اسقط كل قسم منه فى جانب أو غار فى الأرض نهائيا. 


صحيح أنْ المفسّررين ذكروا أجوبه مختلفه على هذا السؤالءو لكن أوضح الأ-جوبه هو أن موسى عليه السلام طرح مطلب 
ونه ذخ جماعه مع ععيلةابثن إسراتل أصذواعق أ زرو ا الله حق واسترازو الآنه لذن سور الباء عن سافن على هنذا 
قد صرّح بهذا فى روايه مرويّه عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى كتاب عيون أخبار الرضا أيضا )١(‏ . 


و من القرائن الواضحه التى تؤيد هذا التَفسير ما نقرأه فى الآيه(80١)من‏ نفس هذه السورهءمن أن موسى عليه السلام قال بعد ما 
نل ور عبرم 1 
حدث ما حدث: أ تَهُلكْنا بللا فَعَلَ الشُمَطَاءٌ ما . 


فيتّضح من هذه الجمله أنّ موسى عليه السلام لم يطلب لنفسه مثل هذا الطلب إطلاقاء بل لعل الرجال السبعين الذين صعدوا معه 
إلى الميقات هم أيضا لم يطلبوا مثل هذا الطلب غير المعقول و غير المنطقىءإنْهم كانوا مجرّد علماء»و مندوبين من جانب بنى 
إسرائيل خرجوا مع موسى عليه السلام لينقلوا فيما بععد مشاهداتهم لجماعات الجهله و الغافلين الذين طلبوا رؤيه اللّه سبحانه و 
تعالى و مشاهدته. 


؟-هل يمكن رؤيه الله أساسا؟ 


ا 0 000 00 

نقرأ فى الآبه الحاضره أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام: انْظَو إِلَى الْجَمَل فَإِنِ ا تَفَرٌ مَكائَهُ فَسَؤْفَ طَانى فهل مفهوم هذا 
الكلا-م هو أن الله قابل للرؤيه أساسا؟ الجواب هو أن هذا التعبير هو كنايه عن استحاله مثل هذا الموضوعءمثل جمله(حتى يلج 
الجمل فى سمّ الخياط)و حيث أنه كان من المعلوم أن الجبل يستحيل أن يستقر فى مكانه عند تجلى الله لهءلهذا ذكر هذا التعبير. 


7١8: ص‎ 


)١ -١‏ تفسير نور الثقلين»المجلد الثانى»الصفحه ه2. 


“ما هو المراد من تجلّى اللّه؟ 


لقد وقع كلاسم كثير بين المفّدرين فى هذا الصعيدءو لكن ما يبدو للنظر من مجموع الآبات أن اللّه أظهر إشعاعه من أحد 
مخلوقائه على الجبل زو تحلى آقاره نتزله عجليه تكسه)و لكخ هاذا كان ذلكك الميخلرق#غل كاة حدس الآرات الألبيه النظيمة 
التى بقيت مجهوله لنا إلى الآ-نءأو أنّه نموذج من قوه الذرّه العظيمه.أو الأ-مواج الغامضه العظيمه التأثير و الدفعءأو الصاعقه 
النظيمة الموحفه الى عيزية العل بو أرجدف: قاخاطنا اكسانى صو هيما زعاو قز عظة عدا يفت حطيت الجل ز 
دكته دكا 33) 19و كأنٌ الله تعالى أزاد أن يرى-بهذا العمل شيتين لموسى عليه السلام و بنى إسرائيل: 


الأوّل:أنْهم غير قادرين على رؤيه ظاهره جد صغيره من الظواهر الكونيه العظيمهءو مع ذلكك كيف يطلبون رؤيه الله الخالق. 


الثانى:كما أن هذه الآيه الإلهيه العظيمه مع أنّها مخلوق من المخلوقات لا أكثرءليست قابله للرؤيه بذاتهاءبل المرئى هو آثارهاءأى 
الرجه العظيمه» و المسموع هو صوتها المهيب.أمّرا أصل هذه الأشياء أى تلكك الأمواج الغامضه أو القوه العظيمه فلا هى ترى 
بالعين»و لا هى قابله للاإدراكك بواسطه الحواس الأخرىءو مع ذلك هل يستطيع أحد أن يشكك فى وجود مثل هذه الآيه.و يقول: 


دديك أثنا لإاترى اتياديل تدر كه افقط ثارها قلا يمكن أن تزه انها 


فإذا يصح الحكم هذا حول مخلوق من المخلوقات»فكيف يصح أن يقال عن الله تعالى:بما أنّه غير قابل للرؤيهءإذن لا يمكننا 
الإبمان يممع أن مللات 


5١94: ص‎ 


)١ -١‏ الصاعقه عباره عن التبادل الكهربائى بين قطع الغيوم و الكره الأرضيه»فالسحب ذات الكهربيه الموجبه عند ما تقترب إلى 
الأرض ذات الكهربيه السلبيه تندلع شراره من بينهما يعنى السطح المجاور من الكره الأرضيهءو هى خطره مدمره فى الغالب؛ و 
لكن البرق و الرعد ينشآن من التبادل الكهربائى بين قطعتين من السحاب أحدهما موجبءو الآخر سلبىءو حيث أنّهما يحدثان 
فى السماء لذلكك لا يشكلان خطرا فى العاده إلا للطائرات.و السفن الفضائيه. 


آثاره كل مكان؟ و هناك احتمال آخر فى تفسير هذه الآيه و هو أنْ موسى عليه السلام طلب لنفسه هذا المطلب حقيقه»و لكن 
لم يكن مقصوده مشاهدته بالعين التى تستلزم جسمانيته تعالى.و تنافى نبوه موسى عليه السلام»بل المقصود هو نوع من الإدراكك 
الباطنى و المشاهده الباطنيه»نوع من الشهود الكامل الروحيّ و الفكرىىلأنه كثيرا ما تستعمل الرؤيه فى هذا المعنى مثلما نقول:«أنا 
أرى فى نفسى قدره على القيام بهذا العمل؛فى حين أنْ القدره ليست شيئا قابلا للرؤيهءبل المقصود هو أنّنى أجد هذه الحاله فى 


نفسى بوضوح. 

كان موسى عليه السلام يريد أن يصل إلى هذه المرحله من الشهود و المعرفه»فى حين أن الوصول إلى هذه المرحله لم يكن 
ممكنا فى الدنياءو إن كان ممكنا فى عالم الآخره الذى هو عالم الشهود. 

و لكن الله تعالى أجاب موسى عليه السلام قائلا:إنٌ مثل هذه الرؤيه غير ممكنه لكك, و لإثبات هذا المطلب تجلى للجبل»فتحظم 
الجبل و تلاشى.و بالتالى تاب موسى من هذا الطلب )١0‏ . 

ولكن هذا التفسير مخالف لظاهر الآيه المبحوثه هناءو يتطلب ارتكاب التجوّز من جهات عديده (7) هذا مضافا إلى أنه ينانى 
بعض الدّوايات الوارده فى تفسير الآبه أيضاءفالحق هو التفسير الأول. 


5١٠١: ص‎ 


.78 ملخص من تفسير الميزان»المجلد الثامن»الصفحه 764 إلى‎ )١ -١ 

)١ -١‏ فهو مخالف لمفهوم الرؤيهءو لإطلاق جمله«لن ترانى»و جمله«أ تهلكنا بما فعل السفهاء مناه هذا بغض النظر عن أن طلب 
الشهود الباطنى ليس أمرا سيئا ليتوب منه موسىءفقد طلب إبراهيم من اللّه مثل هذا المطلب فى مجال المعاد أيضا و لبى الله طلبه. 
ولو أن الجواب فى مجال الشهود الباطنى لله بالنقى لما كان دليلا غلى المؤاخذه و العقات. 


؟'-مم تاب موسى عليه السلام؟ 


إن آخر سؤال يطرح نفسه هنا هو:أن موسى عليه السلام بعد أن أفاق قال: تت إلَيكك فى حين أنّه لم يرتكب إثما أو معصيه.لأن 
هذا الطلب كان من جانب بنى إسرائيلءو كان طرحه بتكليف من اللّه.فهو أدئ واجبه إذن.ثمم إذا كان هذا الطلب لنفسه و كان 
مراده الشهود الباطنى لم يحسب هذا العمل إثما؟؟ و لكن يمكن الجواب على هذا السؤال من جانبين: 


الأوّل:أن موسى طلب مثل هذا الطلب بالنيابه عن بنى إسرائيل»و مع ذلكك طلب من الله أن يتوب عليهءو أظهر الإيمان. 


الآدخر :أن موسى عليه السلام و إن كان مكلفا بأن يطرح طلب بنى إسرائيلءو لكننّه عند ما تجلى ربّه للجبل و انُضحت حقيقه 
الأسمرءانتهت مدّه هذا التكليفءو فى هذا الوقت لا بد من العوده إلى الحاله الأولى يعنى الرجوع إلى ما قبل التكليفء و إظهار 
إيمانه حتى لا تبقى شبهه لأحدءو قد بتِن ذلكك بجملهءإنى تُبِتٌ ليك و أنا أوَلَ الْمُؤْمِنِينَ . 


ه-الله غير قابل للرؤيه مطلقا 


إنّ هذه الآبد من الآبات: الى تقيد بقوه ونجلاه أن الله غير كابل للرؤيه و المشاهده مظلقاءلأ كلمه ول وحسب ما هو مشهوز بين 
اللغويين للنفى الأبدىءو على هذا الأساس يكون مفهوم جمله لَنْ تانى إِنّك لا ترانى لا فى هذا العالم و لا فى العالم الآخر. 


ولو أن أحدا شككك-افتراضا-فى أن يكون«لناللنفى التأبيدى يدل إطلاق الآيه.و كون نفى الرؤيه ذكر من دون قيد أو شرط 
على أن الله غير قابل للرؤيه فى مطلق الزمان و جميع الظروف. 


إن الأدله العقليه هى الأخرى تهدينا إلى هذه الحقيقه.لأنٌَ الرؤيه تختص 


5١١: ص‎ 


بالأجسام. 


وَعَلنّ هذا الأسآمنءإذا جا فى الأحاديت و الأخبار الاستلامية أو الآنات القراثنه غيازةولقاء اللدوفإن النقصوة هو النفاهذه بعين 
القلب و العقل,لأنّ القرينه العقليه و النقليه أفضل شاهد على هذا الموضوع و قد كان لنا أبحاث أخرى فى ذيل الآيه(7١٠)من‏ 
سوره الأنعام فى هذا الصعيد. 


ص :517 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 18 الى 184] 
اشاره 


0 ا 
6ل قريلا إلى «ضتفك على لذب الى و بكلابى فخذ اتشك وحن من لحرن 000 و كيان فى فاح بن 


كل شَيْءِ مَؤعِطَة وَتَنْصِيلا لِك شَْءٍ مَحَذلا قو وَ مو فَومَكك يدوا عي ا "ار الناسقيت (00) 
التفسير 

اشاره 

ألواح التوراه: 

و فى النهايه أنزل الله شرائع و قوانين دينه على موسى عليه السلام. 

به: قال موسلا إن اضطقيك على الا بركالاتى و يكلامى . 


ع ماه 5 2 لا 
فإذا كاق الأمر كذلك فشن ل اتشكه و كن مق الشاكرية: 


ففى البدايه 


فهل يستفاد من هذه الآيه أن التكلم مع الله كان من امتيازات موسى الخاصّه به دون بقيه الأنبياء»يعنى اصطفيتكك لمثل هذا الأمر 
من بين الأنبياء؟ الحق أن هذه الآبه ليست بصدد إثبات مثل هذا الأمرءبل إن هدف الآيه-بقرينه ذكر الرسالات التى كانت لجميع 


الأاء جهو اق اغازين كبيرية 


ص اا 


لموسى على الناس:أحدهما تلقى رسالاءت الله و تحمّلهاءو الآدخر التكلّم مع الله و كلا هذين الأمرين من شأنهما تقويه مقام 


قيادته بين أمته. 
ثم أضاف تعالى واصفا محتويات الألواح التى أنزلها على موسى عليه السلام بقوله: 


تلا ب 811 0 5 امه 2 2 
وَ كتئنا له فى الألواح مِنْ كل شئء مَوْعِظَهٌ وَ تَفصيلا لكل شَئْءٍ 


ثم أمره بأن يأخذ هذه التعاليم و الأوامر مأخذ للعلاو عرص ا ا 02 وو 
واأقيام قوم أشنابان ماروا من اهكه الساليم التاق اذو كز كارا دوا بأحصيها: 


كما يحذرهم بأن مخالفه هذه الأوامر و التعاليم و الفرار من المسؤوليات و الوظائف تستتبع نتائج مؤلمه.و أن عاقبتها هى جهنم و 
ف لما 

سوق برس القانيقون تكانهم عارك كاز الاق : 

بحوث 

اشاره 


ثم إن هاهنا نقاط عديده ينبغى التوقف عندها و الالتفات إليها: 


١-نزول‏ الألواح على موسى 


[تظاعر الآن الحافيره يفيت أن الله تعالى أندل ألواحا على موسى عليه السلام قد كتب فيها شرائع التوراه و قوانينهاءلا أنه كانت 
فى يدى موسى عليه السلام ألواح ثم انتقشت فيها هذه التعاليم بأمر اللّه. 


ولكن ماذا كانت تلكك الأ-لواح»و من أى ماده؟إنٌ القرآن لم يتعرض لذكر هذا الأمرءو إنما أشار إليها بصوره الإجمال و 
بلفظه«الألواح افقطءو هذه الكلمه جمع«لوح)ءو هى مشْتّقه من مادهالاح يلوح/بمعنى الظهور و السطوعءو حيث 


ص :1" 


أنْ المواضيع تتضح و تظهر بكتابتها على صفحه» تسمى الصفحه لوحا )١(‏ . 

و لكن ثممّه احتمالات مختلفه فى الرّوايات و أقوال المفسّ رين حول كيفيه و جنس هذه الألواح»و حيث إِنّْها ليست قطعيه أعرضنا 
عن ذكرها و التعرض لها. 

"-كيف كلم الله موسى؟ 

يستفاد من الآيات القرآنيه المتنوعه أنّ اللّه تعالى كلم موسى عليه السلام»و كان تكليم الله لموسى عن طريق خلق أمواج صوتيه 
فى الفضاء أو فى الأجسام, و ربّما انبعت هذه الأ-مواج الصوتيه من خلال«شجره الوادى الأيمناو ربّما من «جبل طوراو تبلغ 


مسمع موسى فما ذهب اليه البعض من أن هذه الآبات تدل على جسمانيه اللّه تعالى جمودا على الألفاظ تصوّر خاطئ بعيد عن 


على أنّه لا شك فى أن ذلك التكلم كان من جانب الله تعالى بحيث أن موسى عليه السلام كان لا يشكك عند سماعه له فى أنه 


من جانب اللو كان هذا العلم حاصلا لموسىءإمًا عن طريق الوحى و الإلهام أو من قرائن أخرى. 
“عدم وجوب جميع تعاليم الألواح 


يستفاد من عباره مِنْ كل شَئْءٍ مَوْعِطَهٌ أنه لم تكن جميع المواعظ و المسائل موجوده فى ألواح موسى عليه السلام لأنّ الله يقول: 
السلام خاتم الأنبياء»و من المسلم أن الأحكام الإلهيه التى نزلت كانت فى حدود ما يحتاجه الناس فى ذلكك الزمان»و لكن عند 
ما وصلت البشريه إلى آخر مرحله حضاريه للشرايع السماويه نزل آخر دستور إلهى يشمل جميع حاجات 


ص :53168 


.8"8 تفسير التبيان»المجلد الرَابع»الصفحه‎ )١ -١ 


و تتضح من هذا أيضا عله تفضيل مقام على عليه السلام على مقام موسى عليه السلام فى بعض الرٌوايات )١(‏ ءو هى أن عليا عليه 
السلام كان عارفا بجميع القرآنءالذى فيه تبيان كل شىء ترّلنا عَليَكتَ الْكلَاتِ يليان لكل شَنْءٍ فى حين أن التوراه لم يرد فيها إل 
بعض المسائل. 


؟-هل فى الألواح تعاليم حسنه و أخرى غير حسنه؟ 


إِنَّ ما نقرؤه فى الآيه و أمة تؤفكه باخدوا أ لا يعنى أنه كانت فى ألواح موسى تعاليم«حسنهاو أخرى«سيئهاو أَنّهم كانوا 
مكلفين بأن بأحذوا بالحسعه و يركوا السيئه أو كان فيها الحسن و الألحسوءو كانوا مكلفين بالأخد بالأحسن فقطوبل ريما تأتى 
كلمه«أفعل التفضيل)بمعنى الصفه المشبههءو الآديه المبحوثه من هذا القبيل ظاهراءيعنى أن«الأحسن)هنا بمعنى«الحسن)»و هذا 
إشاره إلى أن جميع تلكك التعاليم كانت حسنه و جيده. 


ثم إِنْ هناك احتمالا ‏ آخر فى الآديه الحاضره-أيضا-و هو أن الأحسن بمعنى أفعل التفضيلءو هو إشاره إلى أنّهِ كان بين تلكك 
التعاليم أمور مباحه(مثل القصاص)و أمور أخرى و صفت بأنْها أحسن منها(مثل العفو)يعنى:قل لقومكك و من اتبعكك ليختاروا ما 
لو الحو أن ابقط اعادو نكال بستنا العو كل القضاض الأ ف سزايه خاظية 11 


0 5 ' 5 
فح سال وله فاريكة "إن التايتقيق الظاس أن السمود حها عن جوتو فى مسف كل اراتكه الذي يخرجون من طاعه 
اللدولا شرهوة 


ص :1" 


.8/ للوقوف على هذه الرٌّوايات يراجع تفسير نور الثقلين»المجلد الثانى»الصفحه‎ )١ -١ 
؟-1) و يحتمل أيضا أن الضمير فى«أحسنها) يرجع إلى«القوه»أو«الأخذ بقوهاو هو إشاره إلى أن عليهم أن يأخذوا بها بأفضل‎ 
أنواع الجديه و القوه و الحرص.‎ 


بوظائفهم الالهيه. 


ثم إن بعض المفسّدرين احتمل أيضا أن يكون المقصود هو أنّكم إذا خالفتم هذه التعاليم فإنكم سوف تصابون بنفس المصير 
الذى أصيب به قوم فرعون و الفسقه الآخرونءو تتبدل أرضكم إلى دار الفاسقين )١(‏ . 


ص 6 


.197 تفسير المنار المجلد التاسع الصفحه‎ )١-١ 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات ع1 الى /11] 


اشاره 

3 رن خ[] ا لم 7 مه 5 ره دل 5 ا لآاىء, لا 5 > مي ه لاي م 2 

سَأَضرِرِفُ عَنْ الياتى الَّذِينَ يتَكبرُونَ في الْأْض بِثَير آلْحَقَّ وَ إِنْ يَرَوا كل آيَه لا يُؤْمِنُوا بها وَ إِنْ يرَوا سَبِيلَ الوَشْدٍ لا بتَحِدُوةُ سَبيلا 
30 0 علا ره أي 0ك لا لا يه لا 1 2 َ ]ا لأا ديف 

وَإنْ يرا سَبِيلَ ألمي يتح دوه سَبيلاً- ذلك بِأنهُمْ ك ذَبُوا باجاننا و كاثوا عنهًا عاذلِينَ (2؟1) و الذِينَ كدَبُوا بجا و لِقاءِ الآخره 


حبطث أَعْطالهمْ هَلْ بُجْرَوْنَ إلا 4 كانوا يَعْمَلُونَ (187) 
التفسير 

اشاره 

مصير المتكبرين: 


البحث فى هاتين الآ-يتين هو فى الحقيقه نوع من عمليه استنتاج من الآيات الماضيه عن مصير فرعون و ملئه و العصاه من بنى 
إسرائيلءفقد بين الله فى هذه الآبات الحقيقه التاليه و هى:إذا كان الفراعنه أو متمرّدو بنى إسرائيل لم يخضعوا للحق مع مشاهده 
كل تلكك المعاجز و البينات»و سماع كل تلكم الحجج و الآيات الإلهيه»فذلك بسبب أنْنا نصرف المتكبرين و المعاندين للحق- 
بسبب أعمالهم- عن قبول الحق. 


ص :51 


و بعباره أخرى:إِنَ الإصرار على تكذيب الآيات الإ-لهيه قد تركك فى نفوسهم و أرواحهم أثرا عجيباءبحيث خلق منهم أفرادا 
متصلبين منغلقين دون الحقءلا يستطيع نور الهدى من النفوذ إلى قلوبهم. 


الو ل لما و نف مل وس دق ١‏ رس وك 
و لهذا يقول أوّلا: مَأَصْرف عَنْ آيَاتى الذِينَ يتكبَرُونَ فى الأزض بِعَئِر الحق . 


و من هنا ينضح أن الآيه الحاضره لا تنافى أبدا الأدله العقليه حتى يقال بتأويلها كما فعل كثير من المفسّ رين-إِنّها سنه إلهيه أن 
تلب الله.مق السعاتد بن الألذاء فق الهذاية يكل أشكالةو أنواعة فيد من انيه أعمالهم القبيحه أنفسهمءو نظرا لانتساب 
جميع الأسباب إلى الله الذى هو عله العلل و مسبب الأسباب فى المآل نسبت إليه. 


وهذا الموضوع لا هو موجب للجبرءو لا مستلزم لأى محذور آخرءحتى نعمد إلى توجيه الآيه بشكل من الأشكال. 
دادو لأنيك .مه الالتفات حضمتنا إلى أن ذ كر عتاره يقير الكق بعد لفنظه: 


التكبر إِنّما هو لأجل التأكيدءلأنّ التكبر و الشعور بالاستعلاء على الآخرين و احتقار عباد اللّه يكون دائما بغير حقءو هذا التعبير 
يشبه الآيه(١*)من‏ سوره البقرهءعند ما يقول سبحانه: وَ يَقْتلُونَ انين كر الْحَقّ فقيد بغير الحق هنا قيد توضيحىءو توكيدى لأنَّ 
ققل الأثياء هو ذائما بغر حيق. 


خاضّه أنّها أردفت بكلمهه«فى الأرض»الذى يأتى بمعنى التكبر و الطغيان فوق الأرضءو لا شكك أنْ مثل هذا العمل يكون دائما 


بغير حق. 
ثم أشار تعالى إلى ثلاثه أقسام من صفات هذا الفريق«المتكبر المتعنت» و كيفيه سلب توفيق قبول الحق عنهم. 


٠ 2‏ نت لا هوي 0 ع - 
الأولى قوله تعالى: وَإِنْيَرَا كَل آيهِ لا يُؤْمُِوا بلا إنْهم لا يؤمنون حتى و لو رأوا جميع المعاجز و الآيات و الثانيهء وَ إن يَرَوا 
سَبِيلَ الوّشْدِ لا بَتَحِذُوهُ 


ص :510 


و الثالثه نهم على العكد, َ إِنْ يرا سَبيلَ العَيٌ بَتَخذُوةٌ سبل 


بعد ذكر هذه 00 الثلاث الحاكيه برمتها عن تصلب هذا الفريق تجاه الحق»أشار إلى عللها و أسبابهاءفقال: 3 نهم كذَبوا 


1 
8 وَكابُوا علا غافلين . 


و لا شك أنْ التكذيب لآيات الله مده-أو بضع مرات حلا ستوجب مشل هذه العاقبه»فياب التوبه مفتوح فى وجه مشل هذا 
الإنسانءو إِنْما الإصرار فى هذا الطريق هو الذى يوصل الإنسان إلى نقطه لا يعود معها يميّز بين الحسن و القبيح» و المستقيم و 
المعوج»أى يسلب القدره على التمييز بين«الرشد)و«الغى). 


لاآا: 


ثم تبتين الآبه اللاحقه عقوبه مثل هؤلاء الأشخاص و تقول: وَالْذِيقَ كبوا و وَ لقاء ء الآخره عبطت أَعْظالْهُْ . 


و«الحبط»يعنى بطلان العمل و فقدانه للأثر و الخاصيه يعنى أن مثل هؤلاء الأفراد حتى إذا عملوا خيرا فإِنّ عملهم لن يعود عليهم 
بنتيجه (و للمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع راجع ما كتبناه عند تفسير الآيه 7١17/‏ من سوره البقره). 


و فى ختام الآديه أضاف بأن هذا المصير ليس من باب الانتقام منهمءإنما هو نتيجه أعمالهم همءبل هو عين أعمالهم ذاتها و قد 
تجسمت أمامهم هَلْ بُخِرّوْنَ إلا !)ا كاثوا يَعْمَلُونَ ؟! إِنّ هذه الآيه نموذج آخر من الآيات القرآنيه الداله على تجِسّم الأعمال؛ و 
حضور أعمال الإنسان خيرها و شرها يوم القيامه. 


77١: ص‎ 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 1 الى 189] 


اشاره 


039 


وزكدح ع قري ود الور عور مذ عدا لسراز 11 -00-0 مه وَلأيَْدِيهغ سيل كوه وكائوا مين 
0 و لما شقط فى أَيديهغ و وأا أنه كذ ضَنُوا لوال لم , حي 00 يَف لا لكو من طاريق (184) 

التفسير 

اشاره 

اليهود و عبادتهم للعجل: 


فى هذه الآباث يقصٌ القرآن الكريم إحدى الحوادث المؤسفهءو فى نفس الوقت العجيبه التى وقعث فى بتى إسرائيل بعد ذهاب 
موسى عليه السلام إلى ميقات ربّه. و هى قصّه عبادتهم للعجل التى تمت تمت على يد شخص يدعى«السامرى»مستعينا بحلى بنى 
إسرائل روما كان مدهو من آلات الزبنه: 


إن فدقة القضيه بريه حذ| جحي إن الله تعالى أشار إليها فى أربع سورءفى سوره البقره الآيه(١8)و(08)و(97)و(97)و‏ فى سوره 
النساء الآيه(18).: و الأعراف الآيات المبحوثه هناءو فى سوره طه الآيه(68)فما بعد. 


ص :711" 


على أن هذه الحادثه مثل بقيه الظواهر الاجتماعيه لم تكن لتحدث من دون مقدمه و أرضيهءفبنوا إسرائيل من جهه قضوا سنين 
مديده فى مصر و شاهدوا كيف يعبد المصريون الأبقار أو العجول.و من جانب آخر عند ما عبروا النيل شاهدوا فى الضفه 
الأخرى مشهدا من الوثنيه.حيث وجدوا قوما يعبدون البقر. و كما مرّ عليك فى الآيات السابقه طلبوا من موسى عليه السلام صنما 
كتلكك الأصنام؛ و لكن موسى عليه السلام وبخهم و ردّهمءو لا مهم بشدّه. 


و ثالثء»تمديد مدّه ميقات موسى عليه السلام من ثلاثين إلى أربعين»الذى تسبب فى أن تشيع فى بنى إسرائيل شائعه وفاه موسى 
عليه السلام بواسطه بعض المنافقين» كما جاء فى بعض التفاسير. 


و الأمر الرابع»جهل كثير من بنى إسرائيل نمهازه السامرئٌ فى ثنفيلف خظته المشتومه كل هذه الأمور ساغدت على أن تقبل أكثريه 
بنى إسرائيل فى مدّه قصيره على الوثنيه»و يلتفوا حول العجل الذى أوجده لهم السامرىٌ للعباده. 


و فى الآيه الحاضره يقول القرآن الكريم أُوَّلا:إنَ قوم موسى عليه السلام بعد ذهابه إلى ميقات ربّه صنعوا من حلتّهم عجلاءو كان 
مجرّد تمثال لا روح فيهءو لكنّه كان له صوت كصوت البقرءو اختاروه معبودا لهم: وَ انّخَدَّ قَوْمُ مُوسل] مِنْ بَعْدِه مِنْ حُليَهم علا 
جم دا لَهُ خُكارٌ و مع أنّ هذا العمل(أى صنع العجل من الحليّ)صدر من السامرئٌّ(كما تشهد بذلكك آيات سوره طه)إلآ أنه مع 
ذلك نسب هذا العمل إلى بنى إسرائيل أن كثيرا منهم ساعد السامرىٌ فى هذا العمل و عاضدهءو بذلكك كانوا شركاء فى 
جريمته» فى حين رضى بفعله جماعه أكبر منهم. 


و ظاهر هذه الآيه و إن كان يفيد-فى بدء النظر-أنٌ جميع قوم موسى شاركوا فى هذا العملءاإلآ أنه بالتوجه إلى الآآيه(09١)من‏ 
هذه السورهءالتى تقول: وَ مِنْ قَؤْم مُوسلِ أمَهُ يَهْدُونَ بالْحَقَّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ يستفاد أن المراد من الآيه المبحوثه 


771١: ص‎ 


هنا ليس كلهمءبل أكثريه عظيمه منهم سلكوا هذا السبيل»و ذلكك بشهاده الآيات القادمه التى تعكس عجز هارون عن مواجهتها 
و صرفها عن ذلك. 


كيف كان للعجل الذهبى خوار؟ 


و«الخوار»هو الصوت الخاص الذى يصدر من البقر أو العجلءو قد ذهب بعض المفس رين إلى أن السامرى بسبب ما كان عنده 
من معلومات وضع أنابيب خاصّه فى باطن صدر العجل الذهبى»كان يخرج منها هواء مضغوط فيصدر صوت من فم ذلكك العجل 
الذهبئ شبيه بصوت البقر. 


مصنوعا بهيئه هندسيه خاصه. 


أمَا ما ذهب إليه جماعه من المفسّررين من أن السامرىٌ أخذ شيئا من تراب من موضع قدم جبرئيل و صبّه فى العجل فصار كائنا 
حياءو أخذ يخور خوارا طبيعيا فلا شاهد عليه فى آيات القرآن الكريمءكما سيأتى بإذن الله فى تفسير آيات سوره طه. 


و كلمه«جسدااشاهد على أن ذلك العجل لم يكن حيوانا حياءلأنَ القرآن يستعمل هذه اللفظه فى جميع الموارد فى القرآن 
الكريم بمعنى الجسم المجرّد من الحياه و الروح )١(‏ و بغض النظر عن جميع هذه الأمور يبعد أن يكون الله سبحانه قد أعطى 
الرجل المنافق(مثل السامرئٌ)مثل تلكك القدره التى يستطيع بها أن يأتى بشىء يشبه معجزه النَبِى موسى عليه السلام»و يحيى 
جسما ميتاءو يأتى بعمل يوجب ضلال الناس حتما و لا يعرفون وجه بطلانه و فساده. 


ص 8 


. راجع الآباك(امن سوزه الأبياءةو(#امن رهض‎ )١-١ 


أَمَا لو كان العجل بصوره تمثال ذهبى كانت أدله بطلانه واضحه عندهمء و كان من الممكن أذ بكرن وسله لكعيان الإأشخاص 


لاشىء آخر. 


والنقطه الأخرى التى يجب الانتباه إليهاءهى أنْ السامرى كان يعرف أن قوم موسى عليه السلام قد عانوا سنين عديده من 
الحرمان»مضافا إلى أنّهم كانت تغلب عليهم روح الماديه-كما هو الحال فى أجيالهم فى العصر الحاضر-و يولون الحلىّ و 
الذهب احتراما خاصًاءلهذا صنع عجلا من ذهب حتى يستقطب إليه اهتمام بنى إسرائيل من عبيد الثروه. 


أمَا أن هذا الشعب الفقير المحروم من أين كان له كل ذلكك الذهب و الفضه؟ فقد جاء فى الرّوايات أن نساء بنى إسرائيل كن قد 
ا ستعرن من الفرعونيين كميه كبيره من الحل” والذهب والفضّه لإقامه أحد أعيادهنءثم حدثت مسأله الغرق و هلاءك آل 
فرعونءفبقيت تلكك الحلى عند بنى إسرائيل )١(‏ . 


ثم يقول القرآن الكريم معاقبا و موبّخا:ألم ير بنو إسرائيل أن هذا العجل لا يتكلم معهم و لا يهديهم لشىء؛فكيف يعبدونه؟ أ لَ 
را أله لا يكلمهُمْ و لا يديه صبيلا. 


يعنى أن المعبود الحقيقى هو من يعرف-على الأقل-الحسن و القبيح و تكون له القدره على هدايه أتباعه»و يتحدث إلى عبدته 
و يهديهم سواء السبيل» و يعرّفهم على طريقه العباده. 


و أساسا كيف يسمح العقل البشرى بأن يعبد الإنسان شيئا ميتا صنعه و سواه بيده.حتى لو استطاع-افتراضا-أن يدل الحلى إل 
عجل واقعى فإنّه لا يليق به أن يعبدهلأنّه عجل يضرب ببلادته المثل. 


نهم فى الحقيقه ظلموا بهذا العمل أنفسهمءلهذا يقول فى ختام الآيه: 


ص 8 


)١ -١‏ راجع تفسير مجمع البيان»ذيل الآيه المبحوثه هنا. 


ل نو إلنة 
اتخذوة وَ كانوا ظالمينَ 


بيد أنّهِ برجوع موسى عليه السلام إليهمءو اتضاح الأمر عرف بنو إسرائيل خطأهم؛ و ندموا على فعلهمءو طلبوا من اللّه أن يغفر 
1 د لال مه 2 ل و رق لاف وم 
ا 


لا رطا ريه له راطا 8 
زعا رجا وينزد لا لتكركى ون الحاييرية : 


و جمله مقط فِى أَدْدِيهِمْ أى عند ما عثروا على الحقيقه؛ أو عند ما وقعت نتيجه عملهم المشؤومه بأيديهم:أو عند ما سقطت كل 
الحيل من أيديهم و لم يبق بأيديهم شىء فى الأدب العربى كنايه عن الندامه.لأنه عند ما يقف الإنسان على الحقائقءو يطلع 
عليهاءأو يصل إلى نتائج غير مرغوب فيهاءأو تغلق فى وجهه أبواب الحيلهءفإنّه يندم بطبيعه الحال»و لهذا يكون الندم من لوازم 
مفهوم هذه الجمله. 


و على كل حالءفقد ندم بنو إسرائيل من عملهمءو لكن الأمر لم ينته إلى هذا الحدّءكما نقرأ فى الآيات اللاحقه. 


ص :7710 


الآيتان [سوره الأعراف (7): الآيات +14 الى ]١4١‏ 


اشاره 


0 لا 
وكام م موسلا إلا قؤيه ات أ فا قال ولا علاقاوى من بؤدى عطق أفر يكم ا 
ا 1 


م أَرْحَمٌ 0 


لأف 


التتفسير 
اشاره 
رده فعل شديده تجاه عباده العجل: 


فى هاتين الآيتين بن تعالى بالتفصيل ما جرى بين موسى عليه السلام و بين عبده العجل عند عودته من ميقاته المشار اليه فى 
الآيه السابقه. فهاتان الآيتان تعكسان رده فعل موسى عليه السلام الشديده التى أدت إلى يقظه هذه الجماعه. 


ال و ليوا ينم اا ا ضيعتم دينى و أسأتم 


لا 


1١ ص‎ 


مط اكه حبري ضر 1ن موسي يلل رمجرعة إلى رمدي اجات واقال ١ق‏ يلقي ياي شر ول كان محنيا رو انسار وقد 

ل ل 
لأجل أن الله لا يي ا عر ري لاسرا سر الما ا ا 
يقر و ممع الحاور كلاد 


ثم إن موسى عليه السلام قال لهم: أَعَجِمْ أَهْر 000 

للمفت رين كلام كثير فى تفسير هذه الحملهئو قن 5 كرو الصبالات عديده مكلف إلا أن ظاهر الآيات يفيد أن المراد هو أنكم 
تعجلتم فى الحكم بالنسبه إلى أمر اللّه تعالى فى قضيه تمديد مدّه الميقات من ثلا-ثين إلى أربعين» فاعتبرتم عدم مجيئى فى 
المده المقرره-أوّلا-دليلا على موتىءفى حين كان يتعين عليكم أن تتريثوا و تنتظروا قليلا ريثما تمرٌ أيَام ثم تتضح الحقيقه. 

وفى هذا الوقت بالذات»أى عند ما واجه موسى عليه السلام هذه الأزمه الخطيره من حياه بنى إسرائيلء»و كان الغضب الشديد 
يسر بل كل كيانه»و يثقل روحه حزن عميقءو قلق شديد على مستقبل بنى إسرائيلءلأنّ التخريب و الإفساد أمر سهلء و ربّما 


استطاع شخص واحد تخريب كيان عظيم و لكن الإصلاح و اله لتعمير أمر صعب و عسير جدًا.خاضّه أنه إذا سرت فى شعب جاهل 
متعنت نغمه مخالفه شاذه.وافقت هوى و رغبهءفإنٌ محوها لا شكك لن يكون أمرا ممكنا و سهلا. 


فهنا لا بد أن يظهر موسى عليه السلام غضبه الشديد و يقوم بالحدّ الأعلى من رد الفعل و السخطءكى يوقظ الأفكار المخدّره 


لدى بنى إسرائيل»و يوجد انقلابا فى 


ص 0.16 


)١-١‏ «الأسف)اكما يقول الراغب فى«المفردات)»بمعنى الحزن المقرون بالغضب:و هذه الكلمه قد تستعمل فى أحد المعنيين 
أيضاءو تعنى فى الأصل أن ينزعج الإنسان من شىء بشدهءو من الطبيعى أن هذا الانزعاج إذا كان بسبب من هو دونه ظهر مقرونا 
بالغضب.و برده فعل غاضبهءو إذا كان ممن هو فوقه ممن لا يستطيع مقاومته ظهر من صوره الحزن المجرّدءو قد نقل عن ابن 
عباس أيضا أن للحزن و الغضب أصل واحد و إن اختلفا لفظا. 


)سروه دقار 


ذلك المجتمع الذى انحرف عن الحقءإذ العوده إلى الحق و الصواب عسيره فى غير هذه الصوره. 


إِنْ القرآن يستعرض ردّه فعل موسى الشديده فى قبال ذلكك المشهد و فى تلكك الأزمهءإذ يقول:إِنْ موسى ألقى ألواح التوراه 
التى كانت بيدهءو عمد إلى أخيه هارون و أخذ برأسه و لحيته و جرهما إلى ناحيته ساخطا غاضبا. 


و كما يستفاد من آيات قرانيه أخرىءو بخاصّه فى سوره طهءأنّه علاوه على ذلكك لام هارون بشدّهءو صاح بهءلماذا قصّر رت فى 
المحافظه على عقائد بنى إسرائيل و خالفت أمرى )١(‏ . 


و فى الحقيقه كان هذا الموقف يعكس -من جانب-حاله موسى عليه السلام النفسيه, و انزعاجه الشديد تجاه و ثنيه بنى إسرائيل و 
انحرافهم»و من جانب آخر كان ذلكك وسيله مؤثره لهرّ عقول بنى إسرائيل الغافيه»و الفاتهم إلى بشاعه عملهم. 

و بناء على هذا إذا كان إلقاء ألواح التوراه فى هذا الموقف قبيحا-فرضا- و كان الهجوم على أخيه لا يبدو كونه عملا صحيحاءو 
لكن مع ملا-حظه الحقيقه التاليه»و هى أنه من دون إظهار هذا الموقف الانزعاجى الشديد لم يكن من الممكن إلفات نظر بنى 


إسرائيل إلى بشاعه خطئهم...و لكان من الممكن أن تبقى رواسب الوثنيه فى أعماق نفوسهم و أفكارهم...إِنَ هذا العمل لم يكن 


و من هنا ينضح أنّْنا نحتاج أبدا إلى التبريرات و التوجيهات التى ذهب إليها بعض المفس رينءللتوفيق بين عمل موسى عليه السلام 
هذا و بين مقام العصمه التى يتحلى بها الأنبياءءلأنّه يمكن أن يقال هنا:إنٌ موسى عليه السلام انزعج فى هذه اللحظه من تأريخ 


بنى إسرائيل انزعاجا شديدا لم يسبق له مثيل؛لأنّه وجد نفسه أمام أسوأ 


ص :7 


)١ -١‏ سوره طه:97-"9. 


المشاهد ألا و هو الانحراف عن التوحيد إلى عباده العجلءو كان يرى جميع آثارها و أخطارها المتوقعه. 
و على هذا فإنْ إلقاء الألواح و مؤاخذه أخيه بشدّه فى مثل هذه اللحظه مسأله طبيعيه تماما. 


إِنْ رده الفعل الشديده هذه و إظهار الغضب هذاءكان له أثر تربوى بالغ فى بنى إسرائيل»فقد قلب المشهد رأسا على عقب فى 

حين أن موسى لو كان يريد أن ينصحهم بالكلمات اللينه و المواعظ الهادئه»لكان قبولهم لكلامه و نصحه أقل بكثير. 

: ثم إِنْ القرآن الكريم ذكر أن هارون قال-و هو يحاول استعطاف موسى و إثبات برائته فى هذه المسأله-نيا ابن م هذه الجماعه 

0 ل 00 00 أنا 0 0 لل” 
53 ار 

ا 


إن التعبير ب:«ابن أَمّ)فى الآيه الحاضره أوهيا ابن أَمٌ)(كما فى الآيه *9 من سوره طه)مع أن موسى و هارون كانا من أب و أم 
واحدهءإِنّما هو لأجل تحريكك مشاعر الرحمه و العطف لدى موسى عليه السلام فى هذه الحاله الساخنه. 


ال ل 


: 2 


إنّ طلب موسى عليه السلام العفو و المغفره من اللّه تعالى لنفسه و لأخيهءلم يكن لذنب اقترفاهءبل كان نوعا من الخضوع للههو 
العوده إليه.و إظهار النفره من أعمال 


ص :57 


الوثنيين القبيحه»و كذا لإعطاء درس عملى للجميع حتى يفكروا و يروا إذا كان موسى و أخوه-و هما لم يقترفا انحرافا-يطلبان 
من الله العفو و المغفره هكذاء فالأجدر بالآدخرين أن ينتبهوا و يحاسبوا أنفسهمءو يتوجهوا إلى الله و يسألوه العفو و المغفره 
لذنوبهم.و قد فعل بنو إسرائيل هذا فعلا-كما تفيد الآيتان السابقتان. 


مقاربه بين قواريخ القرآن و التوراه الحاضره: 


يستفاد من الآيات الحاضرهءو آيات سوره طه أن بنى إسرائيل هم الذين صنعوا العجل لا هارونءو أن شخصا خاصا فى بنى 
إسرائيل يدعى السامرئىٌ هو الذى أقدم على مثل هذا العملءو لكن هارون-أخا موسى و وزيره و مساعده-لم يكن يتفرج على 
هذا الأمر بل عارضهءو لم يأل جهدا فى هذا السبيلءحتى أَنّهِم كادوا أن يقتلوه لمعارضته لهم. 


و لكن العجيب أن التوراه الفعليه تنسب صنع العجل و الدعوه إلى عبادته إلى هارون خليفه موسى عليه السلام و وزيره و أخيه.إذ 
نقرأ فى الفصل ؟” من سفر الخروج من التوراهما يلى: 


«لما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى التّزول من الجبل»اجتمع الشعب على هارون و قالوا له:قم اصنع لنا آلهه تسير أمامنا.لأنَ هذا 
موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه.فقال لهم هارون:انزعوا أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم و 
بنيكم و بناتكم و أتونى بهاءفنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم و أتوا بها إلى هارونءفأخذ ذلك من أيديهم و 
صوّره بالإزميل و صنعه عجلا مسب وكاءفقالوا:هذه آلهتكك يا إسرائيل التى أصعدتكك من أرض مصر. 


فلمًا نظر هارون بنى مذبحا أمامه و نادى هارون و قال:غدا عيد للربٌّ(ثمٌ بين مراسيم تقديم القرابين لهذا العمل». 


77١: ص‎ 


نمم تشرح التوراه قصّه رجوع موسى عليه السلام غاضبا إلى بنى إسرائيل و إلقاء التوراه» ثم تقول: 


«و قال موسى لهارون:ماذا صنع بكك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطبه عظيمه؟! فقال هارون:لا يبحم غضب سيدى.أنت تعرف 


إِنّ ما ذكر هو قسم من قصه عباده بنى إسرائيل للعجل بروايه التوراه الحاضره بالنصءفى حين أن التوراه نفسها تشير فى فصول 
أخرى إلى سمو مقام هارون و علو منزلته»و من ذلكك التصريح بأنْ بعض معاجز موسى قد ظهرت و تحققت على يدى 
هارون(الإصحاح الثامن من سفر الخروج من التوراه). 


كما أنّها تصف هارون بأنّه نبى قد أعلن عن نبوته موسى(الإصحاح الثامن من سفر الخروج أيضا). 


و على كل حال تعترف التوراه لهارون-الذى كان خليفه لموسى عليه السلام و عارفا بتعاليم شريعته -بمنز له ساميه...و لكن انظروا 
إلى الخرافه التى تصف بأنّه كان صانع العجلءو من عوامل حصول الوثنيه فى بنى إسرائيل»و حتى أنّه اعتذر لموسى عليه السلام 
عليه بما هو أقبح من الذنب حيث قال:إِنْهم كانوا يميلون إلى الشرٌ أساسا و قد شجعتهم عليه. 


فى حين أن القرآن الكريم ينزه هذين القائدين من كل ألوان التلوؤث بأدران الشركك و الوثنيه. 


على أنّه ليس هذا المورد هو المورد الوحيد الذى ينزّه فيه القرآن الكريم ناخه الأساء و الرسنءو “تنس التوراه الحاضره أنواع 
الإهانات و الخرافات إلى الأنبياء المطهرين.و فى اعتقادنا أَنْ أحد الطرق لمعرفه أصاله القرآن و تحريف التوراه و الإسنجيل 
الفعليين»هو هذه المقارنه بين القضايا التأريخيه التى وردت فى هذه الكتب حول الأنبياء و الرسل. 


77١: ص‎ 


لآيات [سوره الأعراف (/07): الآيات 1417 الى 185] 
اشاره 


نان ُو الل سيالهع عضب من ريه و ذل فى العلا لدلاد لِك تجزى الففترين (000 و اين عبئو لمات 
لاك 

؟اتواين بغيااوَ امثوا إن ريك ين يدها لكرد رَحِيم (089 وَ لما مك قة قرو و الكفك اعد الاح وفى نعي 
هَدىٌ وَ رَحْمَ لِلّذِينَ هُمْ ربغ يَرهَبُونَ (15) 


0 


التفسير 
اشاره 


لقد فعلت رده فعل موسى عليه السلام الشديده فعلتها فى المآل فقد ندم عبده العجل الإسرائيليون-و هم أكثريه القوم-على 
فعلهمءو قد طرح هذا الندم فى عدّه آيات قبل هذه الآيه أيضا(الآيه 19) و من أجل أن لا يتصور أن مجرّد الندم من مثل هذه 
المعصيه العظيمه يكفى للتوبه»ءيضيف القرآن الكريم قائلا- إِنَّ الَّذِينَ انَحدُوا الْعخِلَ عالق عم مِنْ ره وَ ذِلَهَ فى الْطيلاء 
الدَّلا . 


2 3 ع سس 2 لا 7 2 
و هكذا لأجل أن لا يتصور أنْ هذا القانون يختص بهم أضاف قائلا: وَ كذلِك تجزى المُفترينَ . 


ص فر 


إن التعبير ب«اتَخذواءإشاره إلى أن الوثن ليس له أيه واقعيه»و لكن انتخاب عبده الأوثان هو الذى أعطاه تلكك الشخصيه و القيمه 
الوهميهءو لهذا أتى بكلمه «العجل)وراء هذه الجمله فوراءيعنى أنْ ذلك العجل هو نفس ذلك العجل حتّى بعد انتخابه للعباده. 


أمَا أنّ هذا الغضب ما هو؟و هذه الذَّله ما هى؟فالقرآن لم يصرح بشىء عنهما فى هذه الآيه.و إِنّما اكتفى بإشاره مجملهءو لكن 
يمكن أن تكون إشاره إلى الشقاء و المصائب و المشكلات التى ابتلوا بها بعد هذه الحادثه و قبل دخولهم الأرض المقدسه. 


أو أنه إشاره إلى مهمه قتل بعضهم بعضا العجيبه التى كلفوا بها كجزاء و عقوبه لمثل ذلكك الذنب العظيم. 


وهناقد يطرح هذا السؤالءو هو أنْ من المرتكزات الفكريه هو أن حقيقه التوبه تتحقق بالندامه»فكيف لم يشمل العفو الإلهى 
بنى إسرائيل مع أنْهم ندموا على فعلهم؟ و الجواب هو أنه ليس لدينا أى دليل على أن مجرّد الندامه لوحدها تنفع فى جميع 
الأحوال و المواضع.صحيح أن الندامه هى أحد أركان التوبهءو لكنّها ليست كل شىء. 

ِنّ معصيه عباده الأوثان السجود للعجل فى ذلكك النطاق الواسع و فى تلكك المدّه القصيرهءو بالنسبه إلى ذلكك الشعب الذى 
شاهد بأم عينيه كل تلكم المعاجز و الآيات»لم تكن معصيه يمكن التغاضى عنها بمثل هذه السهوله.و كفايه يقول 
مرتكبها:«أستغفر اللّههو ينتهى كلّ شىء. 

بل لا بدّ أن يرى هذا الشعب غضب الله و يذوق طعم المذله فى هذه الحياه» و يساط الذين افتروا على اللّه الكذب بسوط البلاء 
حتى لا يفكروا مرّه أخرى فى ارتكاب مثل هذا الذنب العظيم. 


ص كرؤرة 


5 . 5 7 00 . 5 5 8# 5900000 ا ل ربلا مر لالى 3 لا 
و فى الآيه اللاحقه يكمّل القرآن الكريم هذا الموضوع و يقول فى صوره قانون عام: و الذِينَ عَمِلوا السّيئَاتِ ثم تابُوا مِنْ بَعْدِها وَ 
1 رهس طعي لا دف عن 6)* 5 2 5 7 7 5 
آمنوا إِنْ رَبك مِنْ بَعْدِها لغفورٌ رَحِيمٌ فالذين يتوبون من بعد السيئه و تتوفر كل شروط التوبه لديهم يغفر الله لهم و يعفو عنهم. 


جواب على سؤالين: 


ادهل الأآبعان الحاض كان حيله مشرضة وقدة وبيط فض وى ببزائيل كنل كين لرسول اللهدو المسلمين؟أو الدضطات الله الموسي 


عليه السلام بعد قصّه عباده بنى إسرائيل للعجل؟ ذهب بعض المفسّرين إلى الاحتمال الأوّلءو ارتضى بعض آخر الاحتمال الثّانى. 


والذية ارفقوا اكنال الأول اسغدلر] بجمله إن كي يي رز بعد أذ الجمله فى صوره خطاب إلى الرّسول الأكرم 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 


والذين ارتضوا الاحتمال اللاتى تدلو باه مالو قت اللا ساد ف موده الفعل المضارع. 


و لكن ظاهر الآيات يفيد أنَّ هذه الجمله قسم من خطاب اللّمه إلى موسى عليه السلام فى تعقيب قصّه العجلءو فعل 
المضارع(سينالهم)شاهد جيد على هذا الموضوع, و ليس هناك ما يمنع أن يكون(إنّ ررّكك)خطاب موجه إلى موسى عليه 


؟-لماذا جاء الإيمان فى الآيه الحاضره بعد ذكر التوبه و الحال أنّه ما لم يكن هناكك إيمان لا تتحقق توبه؟ إِنْ الجواب على هذا 
السؤال ينضح من أن قواعد الإيمان تتزلزل عند 


ص فر 


)١ -١‏ فيكون التقدير فى الآيه الحقيقه هكذا:«قال الله لموسى أن الذين...). 


ارتكاب المعصيهءو يصيبها نوع من الوهنءإلى درجه أنّنا نقرأ فى الأحاديث الإسلاميه: 
«لا يشرب الخمر و هو مؤمنءو لا يزنى و هو مؤمن»)أى أن الإيمان يتضاءل ضوؤهءو يفقد أثره. 
و لكن عند ما تتحقق التوبه تعود الإيمَان إلى ضوئه و أثره الأوّليو كأن الإيمان تجدّد مده أخرى. 


ثم إن الآيات الحاضره ركزت-فقط-على الذله فى الحياه الدنياءو يستفاد من ذلكك أن توبه بنى إسرائيل من هذه المعصيه بعد 
الندامه من قضيه الوثنيه و تذوق العقوبه فى هذه الدنياءقد قبلت بحيث أنّْها أزالت عقوبتهم فى الآخره؛ و إن بقيت أعباء الذنوب 
الأخرى التى لم يتوبوا منها فى أعناقهم. 


الآديه الأسمخيره من الآيات المبحوثه تقول:و لما سكن غضب موسى عليه السلام؛» و حصل على النتيجه التى كان يتوخاهاء أخذ 
الألواح من الأرضءتلكك الألواح التى كانت تحتوى-من أوَلها إلى آخرها-على الرحمه و الهدايه»رحمه و هدايه للذين يشعرون 
بالحس ولتت( القن ايقانوان اللدوي متهن رامو وس اليد ولا مك عل موق لضب أَحَدَ الأقاع وَفِى تُعْحَيها مُدىّ و 
رَحْمه لِلّذِينَ هُمْ لربهِمْ يَرْهبونَ . 


ص رحارف ا 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 144 الى ]١428‏ 


اشاره 

الل للك برلل ام ار ع مه الك ,ء شلا صعء 
اد قيس اونا وبين يمكال ا نك ادلم زرح ات ا َهُمْ مِنْ كَدِلى وَ إيّاى أ تَهْلكنا بللا فَعَلَ 
7 لا 0 1ه 0 > م عطا 1 
ل ل ل 


لا 53 :5 ع 
الاو د ل اخ متي أَصديبٌُ بهِ مَنْ أشاء وَ رَحْمَتَى وَسِدَحَتْ كل شىء فسأ كتبها 
وو ا م 5 ]لا 
ِلذِينَ يتقون وَ يو ُونَ لز كاة وَلَّذِينَ هُعْ بالباننا يؤْمِنُونَ )١52(‏ 


التفسير 
اشاره 
مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات: 


فى الآيتين الحاضرتين يعود القرآن الكريم مرّه أخرى إلى قصه ذهاب موسى إلى الميقات«الطورافى صحبه جماعه»و يقص قسما 
آخر من تلكك الحادثه. 


ص 1 


كل واحد منهم شواهد لإثبات مقصوده من القرآن الكريمءو لكنّه كما قلنا سابقا-فى ذيل الآيه(1؟1)من هذه السوره- أنه يظهر 
من مجموع القرائن فى القرآن الكريم و الرٌّوايات أن موسى عليه السلام كان له ميقات واحدءو ذلكك برفقه جماعه من بنى 


إسرائيل. 


واف هنذا البنفات الذات ادل الله الألواح على موسى و كلمه عليه السلام؛و فى نفس هذا الميقات اقترح بنو إسرائيل على 
موسى عليه السلام أن يطلب من الله أن يريهم نفسه جهره.فى هذا الوقت نفسه نزلت الصاعقه أو حدث الزلزال و غشى على 
موسى عليه السلام و سقط بنو إسرائيل على الأرض مغشيا عليهم:و قد ورد هذا الموضوع فى حديث مروئىٌ عن على بن إبراهيم 


فى تفسيره. 


إِنّ كيفيه وضع آيات هذه السوره و إن كان يحدث-فى بادئ النظر - إشكالاءو هو:كيف أشار الله تعالى أولا إلى ميقات موسى 
عليه السلام ثم ذكر قصّه عباده العجلءثمٌ عاد مرّه أخرى إلى مسأله الميقات؟ هل هذا النظم و هذا الطراز من الكلام يناسب 
الفصاحه و البلاغه التى يتسم بها القرآن الكريم؟ و لكن مع الالتفات إلى أن القرآن ليس كتاب تأريخ يسجل الحوادث حسب 
تسلسلهاءبل هو كتاب هدايه و تربيه و بناء إنسانى»و فى مثل هذا الكتاب توجب أهميه الموضوع أن يتركك متابعه حادثه مؤقتاءو 


يعمد إلى بحث ضرورى آخرءثمٌ يعود مرّه أخرى لنفس الحادثه الأولى. 


بناء على هذا لا توجد أيه ضروره إلى أن نعتبر الآ-يه المذكوره هنا إشاره إلى بقيه قصه عباده العجلءو نقول:إِنْ موسى عليه 
السلام ذهب مرّه أخوى منعا رن انشراتل إل عع الطوو يقد قشني عاد الكل [لاتدان إلى اللةاو اليه كما قال عضن 
المفشرينءلأنْ هذا الاحتمال بغض النظر عن جهات. أخرى .يبدو بعيدا فئ 


ص 6 خرف 


النظر من جهه أنّه آل إلى هلاكك جماعه ذهبت إلى الميقات للاعتذار و التوبه»فهل من الممكن أن يهلك الله تعالى جماعه أتوا 
إلى الميقات للاعتذار إلى اللّه بالنيابه عن قومهم؟! و على كل حالءفقد قال القرآن الكريم فى الآيتين الحاضرتين أوّلا: 


مع 


هلا 2 ع لأا 
واختاز موسلا قومة مَفعِينَ وجلا لميما 


0 
0 


و لكن بنى إسرائيل حيث إِنّهم سمعوا كلامم الله طلبوا من موسى عليه التّ.لام أن يطلب من الله تعالى أن يريهم نفسه-لبنى 
إسرائيل-جهرهءو فى هذا الوقت بالذات أخذهم زلزال عظيم و هلك الجماعهءو وقع موسى عليه السّلام على الأرض مغشيا عليه 

5 : ذلا ين ا ا ا 
وعند ما أفاق قال:ربّاه لو شئت لأهلكتنا جميعاءيعنى بماذا أجيب قومى لو هلكك هؤلاء فلمًا أ 1 تَهُمْ الرّجْفَة قال رَبّ لؤ شََنْتَ 


ره را م لأا 
أَهْلكتَهُمْ مِنْ قبل وَ إِيَاىَ . 


ثم قال:ربّاه إن هذا المطلب التافه إِنّما هو فعل جماعه من السفهاء, فلا تؤاخذنا بفعلهم: اتوك بل كَل الشقاء نا ؟ و لقد اعتير 
بعض المفسّ رين-وجود كلمه«الرجفهافى هذه الآديه»و كلمه «الصاعقهافى الآ-يه(00)من سوره البقره المتعلقه بطلب رؤيه الله 
جهره-دليلا على التفاوت بين الميقاتين.و لكن-كما قلنا سابقا-إن الصاعقه فى كثير من الأوقات ترافق الرجفه الشديده.لأنّه على 
أثر التصادم بين الشحنات الكهربائيه الموجبه فى السحب و السالبه فى الأرض تبرق شراره عظيمه تهرٌ الجبال و الأراضى بشدّهءو 
رما تحطمها و تبعثرها كما جاء فى قصّه البلاء الذى نزل على قوم صالح العصاهءحيث يعبر فيه عنه بالصاعقه تارهء(سوره فصلت 
الآبه )١1/‏ و ثاره بالرجفه(سوره الأعراف الآيه 0/8. 


و38 مدل عفن المتكروي يارة لا نفل الل ف تشلق نز الفقويك يا كاذك لكدن القل القن بم وار بك كربا 
عباده العجل)لا لأجل الكلام الذى قالوه فى مجال طلب رؤيه اللّه جهره. 


ص كرف 


و الجواب على هذا الكلام واضح أيضاءلأنٌ الكلام فعل من أفعال الإنسان أيضاءو إطلاق«الفعلعلى«الكلاماليس أمرا جديدا و 
غير متعارف.مثلا عند ما نقول:إنّ الله يثيبنا يوم القيامه على أعمالناءفإنٌ من المسلّم أن لفظه أعمالنا تشمل كلماتنا أيضا. 


ثم إِنْ موسى عليه السّّ.لام قال فى عقيب هذا التضرع و الطلب من اللّه:ريّاه إلئ أعلم أن هذا كان اختباركك و امتحانككءفأنت 
1 من تشاء(و كان مستحقا لذلك)و تهدى من تشاء(و كان لائقا لذلك) إِنْ هى إلا فيك واختباركك. 


وهنا أيضا تكلم المفتدرون فى معنى«الفتنهاكثيرا و ذهبوا مذاهب شتىء و لكن بالنظر إلى أن لفظ«الفتنه».جاءت فى القرآن 
الكريم. بمعنى الاختبنار.و'الامتخان مرارا كما فى الآيه(98)من سوه الأنفال: أككا مالك ووفك فيد و كذا فى الآيه(؟)من 
سوره العنكبوتءو الآيه(2؟1)من سوره التوبه)لا يكون مفهوم الآيه الحاضره غامضا.لأنّه لا شكك فى أن بنى إسرائيل واجهوا فى 
هذا المشهد اختبارا شديداءفأراهم الله تعالى أن هذا الطلب(طلب رؤيه اللّه) طلب تافه و مستحيل الوقوع. 


5 كفن ١‏ رملنا؟ه .ه لا ع.ر طا 
و فى ختام الايه يقول موسى عليه السَلام:رباه: نت وَلِنا اعفن لَنا و اؤحفنا و أَنْتَ حير الاين . 


من مجموع الآبات و الرّوايات يستفاد أن الهالكين قد استعادوا حياتهم فى المآل و عادوا برفقه موسى عليه التّ.لام إلى بنى 
إسرائيل»و قصًوا عليهم كل ما سمعوه و شاهدوهءو أخذوا فى إرشاد الغافلين الجاهلين و هدايتهم. 


وفى الآيه اللاحقه يشير إلى طلب موسى عليه السّلام من ربّه و تكميل مسأله التوبه التى ذكرت فى الآيات السابقه»يقول موسى: 
واكك لان زو الك اسه وق اانه 


ص حارفا 


و«الحسنه)»تعنى كل خير و جمالءو على هذا الأساس تشمل جميع النعم؛ و كذا التوفيق للعمل الصالحءو المغفرهءو الجنْهء.و كل 
نوع من أنواع السعاده.و لا دليل على حصرها بنوع خاص من هذه المواهب»كما ذهب إليه بعض المفسّرين. 

1 .0 بت . 
ثم يبن القرآن الكريم دليل هذا الطلب هكذ:: إِنا هُذَّنا إلتِكك أى عدنا إليك و اعتذرنا عمّا فعله سفهاؤناءحيث طلبوا ما لا يليق 
بمقام عظمتكك. 


و«هدنا»مشتقه من ماده«هودابمعنى العوده المقترنه بالرفق و الهدوءءو كما قال بعض اللغويين:تشمل العوده من الخير إلى الشر 
أفايق كذام الهو إلى الخ لتقيو لك خايت فن كز مه التوارة بيضق النوية: و العرده إلى عطاعة الله 


يقول الراغب فى«المفردات/نقلا عن بعض:٠يهود‏ فى الأصل من قولهم: 
هدنا إليكءو كان اسم مدحءثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهمءو إن لم يكن فيه معنى المدح). 


ولكن بما أن بعض اللغويين ذكر أن معنى هذه اللفظه هو الرجوع من الشر إلى الخيرءأو من الخير إلى الشرءيمكن القول بأن 
هذه الكلمه ليست متضمنه للمدح بحالءبل هى حاكيه عن الاضطراب الروحى و القلق الأخلاقى الذى كانت تعانى منه تلكك 
الجماعه. 


وقال بعض آخر من المفش رين أنْ عله تسميه هؤلاء القوم ب«اليهودالا يرتبط مطلقا بهذه اللفظهءبل لفظه يهود متخذه أصلا من 
ماده«يهوذا)»الذى هو اسم لأحد أبناء يعقوب عليه الس لام ثم تبدلت الذال إلى الدالءو صارت يهوداءفيطلق على المنسوب إليه 


يهودى 12) . 
و لقد أجاب الله-فى النهايه-دعاء موسى عليه السّلام و قبل توبته» و لكن لا بصوره 


ص :7550 


)١ -١‏ تفسير المنار»المجلد التاسع»الصفحه ١؟1ءو‏ قد نقل هذا المعنى عن ابن الأعرابى. 
-١‏ 7) تفسير أبو الفتوح»المجلد الخامسءالصفحه ٠٠"»فى‏ تفسير الآيه الحاضره. 


مطلقه؛بل جاء ذلكك فى ختام الآيه مشروطا بشروطءإذ يقول: قال عَذَابى أَصِيبٌُ به مَنْ أَشَاءٌ و كان مستحقا. 


وقد قلنا مراراءإنْ«المشيئهافى هذه المواردءبل فى جميع الموارد»ليس بمعنى الإراده المطلقه و من غير قيد أو شرط.بل هى إراده 
مقترنه بالحكمه و الصلاحيات و اللياقاتءو بهذا ينضح الجواب على كل إشكال فى هذا الصعيد. 

ثم يضيف تعالى قائلاوَ َحْمَتِى وت كل َءٍ . 

إن هذه الرحمه الواسعه يمكن أن تكون إشاره إلى النعم و المواهب الدنيويه التى تشمل الجميع و يستفيد منها الكلببرا و 
فاجراءصالحا و طالحا. 

كما يمكن أن تكون إشاره إلى أنواع الرحمه الماديه و المعنويه.لأنٌ النعم المعنويه لا تختص بقوم دون قومءو إن كان لها شرائط 
تتوفر لدى الجميع. 


و بعباره أخرى:إن أبواب الرحمه الإلهيه مفتوحه للجميعءو إِنّ الناس هم الذين عليهم أن يقرروا دخول هذه الأبواب فلو لم تتوفر 
شرائط الورود فى بعض الناس فإنْ ذلكك دليل على تقصيرهم همعلا محدوديه الرحمه الإلهيه(و التفسير الثّانى أنسب مع مفهوم 
الآيه و الجمله التى ستأتى). 


ولكن حتى لا يظن أحد أن قبول التوبه»أو سعه الرحمه الإ-لهيه و شموليتهاء غير مقيده و غير مشروطهءو من دون حساب أو 
كتاب»يضيف فى ختام الآيه: 

ء 3 فح وج 2 5 - مث ل را ووم نولا 
سرعان ما اكتب رحمتى للسذين تتوفر فيهم ثلاثه أمور:اتقواءو اتوا الزكاهءو آمنوا بآياتى فسَاكتبها لِلذِينَ يتقون وَ يُؤتون الزكاة وَ 
الذيق م بالنا يَوْمِتُو وةالتقوى«إشاره إلى اجتناب كل معضيه و إثه؛ 
و«الزكاه؛مراده هنا بمعناها الواسع»و حسب الحديث المعروف«لكل شىء زكاهايشمل جميع الأغبال الفبالحة و الطية. 


5 2 يو لا إن و ذه 
و جمله وَ الَّذِينَ هُمْ باينا يُؤْمنُونَ تشمل الإيمان بالمقدسات. 


75١:١ ص‎ 


و بهذه الطريقه تتضمّن الآيه برنامجا كاملا و جامعا. 


و إذا فسرنا الزكاه بمعنى خاص (أى المعنى المتعارف و المصطاح للزكاه) كان ذكرها من بين سائر الوظائف الإلهيه»لأجل 
أهميتها فى صعيد العداله الاجتماعيه. 


قد روى فى حديث عن النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قام فى الصلاه فقال أعرابى و هو فى الصلاه:اللهم ارحمنى و محمّدا 
ولا ترحم معنا أحداءفلمًا سلّم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال للأعرابى:لقد تحجرت واسعاءأى جعلت شيئا واسعاءأمرا 
ضيقا محدودا فالرحمه الإلهيه لا تنحصر فى أحد من الناس )١(‏ . 


ص ةم 


)١ -١‏ مجمع البيان فى تفسير هذه الآيه. 


الآيه [سوره الأعراف (/1): آيه /41١ا]‏ 


اشاره 
بن يه ُو اَلوْسُولَ َل الْأمىَ ولع جار كر شرن دروو سل ل 


ل لاي شه لذينَ آمنواع ة غرروة و تشرؤوة و 
اعقو الوه لْنى أنْلَ معة أُوليِك هم الْمُفِْحُوَ 107) 


التفسير 
اشاره 
اتبعوا هذا النبى: 


هذه اليه فى الحقيقه تكمل الآيه السابقه التى تحدثت عن صفات الذين تشملهم الرحمه الإلهيه الواسعهءأى من تتوفر فيهم 
الصفات الثلاث:التقوى. و أداء الزكاهءو الإيمان بآيات الله.و فى هذه الآيه يذكر صفات أخرى لهم من باب التوضيحءو هى اتباع 
الرّسول الأ-عظم صلَى الله عليه و آله و سلّمءلأنٌ الإيمان باللّه غير قابل للفصل عن الإيمان بِالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم و 
اتباع دينه»و هكذا التقوى و الزكاه لا يتمان و لا يكملان من دون اتباع القياده. 


ص نرف 


لهذا يقول تعالى: آلَذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ . 
ثم يبيّن ست صفات لهذا الرّسول مضافا إلى مقام الرساله: 
أحاله فين الله اليك + 


و النَبى يطلق على كل من يبن رساله الله إلى الناسءو يوحى إليه و إن لم يكن مكلفا بالدعوه و التبليغءو لكن الرّسول مضافا 
إلى كونه تنا مكلت #الدعوه إلى فرق اللو عبليقدو الاستقامه فى هذا السبيل: 


وعلى هذا يكون مقام الرساله أعلى من مقام النبوهءو بناء على هذا يكون معنى النبوه مأخوذا فى مفهوم الرساله أيضاءو لكن 
حيث أن الآيه بصدد توضيح و تفصيل خصوصيات الى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لهذا ذكرهما على نحو الاستقلال»و فى 


الحقيقه إن ما أخذ فى مفهوم الرّسول مجملاءذكر فى الآيه بصوره مستقله من باب توضيح و تحليل صفاته. 


؟-أنّه نبئ أمَى لم يتعلم القرافاى الكداسو قد اقيق دوين اهيز اناي مق أركن فك أم القرى قاعده التوحيد الأصليه: 
(الأمى). 


و حول مفهوء«الأميّ»المشتقه من ماده« أمٌ)بمعنى الوالدهءأو من«الأمّه بمعنى الجماعه.دار كلام كثير بين المفسّ رين»فبعض فش ره 
أنه لم يتعلم و لم يدرسءيعنى أنه باق على الحاله التى ولد بها من أمّه أوّل يومءو لم يتتلمذ على أحدءو بعض فشسّدره بمن نهض 
من بين جماهير الأمّهءلا من بين طبقه الأعيان و المترفين و الجبارينءو فسّرته جماعه ثالثه بأنّه ظهر من مكه«أمٌ القرىالأن هذه 


الكلمه مرادفه ل«المكى). 
و الأحاديث الإسلاميه الوارده فى مصادر مختلفه هى أيضا تفشر هذه الكلمه تاره بأنّهنلم يدرس و أخرى:بأنه مكى (1) . 


ص ضف 


)١-١‏ للاطلا-ع على هذه الرّوايات راجع تفسير نور الثقلين»المجلد الثُانى»الصفحه 8 وو كلامو تفسير روح المعانى»المجلد 
التاسع»الصفحه ٠/اءفى‏ تفسير الآيه الحاضره. 


و لكن لا مانع أبدا فخ أن تكوق كلمهوالأتى وإشارة إلى كل المفاهيم و المعانى الثلاثه»و قد قلنا مرارا:إنْه لا مانع من استعمال 
لفظه واحده فى عده معانءو لهذا الموضوع شواهد كثيره فى الأدب العربى.(و سنبحث بتفصيل حول أميّه النبى صلى الله عليه و 
آله و سلّم بعد الفراغ من تفسير هذه الآيه). 

غر | وذاا” ا كت كم رك )ف مو و اقءلأن دنائق؟ 
"ثم إِنْ هذا النْبى هو الذى يَجِدُوئَهُ مَكتوبا عِنْدَهُمْ فى التَوْرَاهِ وَ الإنجيل . 


وفى صعيد وجود البشارات المختلفه فى كتب العهدين(التوراه و الإنجيل) حتى التوراه و الإنجيل المحرفين الحاضرين 
أيضاءسيكون لنا بحث تفصيلى بعد الفراغ من تفسير هذه الآيه. 


ع-و من سمات هذا الّبِى أن دعوته تتطابق لنداء العقل مطابقه كامله.فهو يدعو إلى كل الخيرات و ينهى عن كل الشرور و 
الممنوعات العقليه: يَأمُرُْعْ بالْمَغرُوفٍ و يَنْهَاهُمْ عن الْمَنْكر . 


ه-كما أنّ محتوى دعوته منسجم مع الفطره الإنسانيه السليمه.فهو يحل ما ترغب فيه الطباع السليمه و يحرم ما تنفر منه وَ يحل لَهُمُ 
الات وَ يحرم عَلَيهمُ الْلائتٌ . 


عأنه ليس كأدعياء النُبوه والرساله الذين يهدفون إلى توثيق الناس بأغلا-ل الاستعمار و الاستثمار و الاستغلالءبل هو على 
الكل من كه رتك عو إسوميو تافل اال نكال سراميو اتكارم وكتال كاطور ومع كلم رتور 
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الأغلال التتى كائث عَليِهِمْ ١2‏ . 

وحيث أن هذه الصفات الست بالإضافه إن لصفه السابعه و هى مقام الرساله نث نشكا من حيث المجموع علامه واضحه و دليل 
قاطع على صدق دعواه.» 


ص تحرف 


)١ -١‏ «الإصرهيعنى فى الأصل عقد الشىء و حبسهءو يطلق على كل عمل يمنع الإنسان من الفعاليه و الحركهءو يطلق على العهد 
و الميثاق أو العقوبات»لفظ الاصرءلأنّ هذه الأموو بحل من حركه الإنسان. 


فيضيف القرآن الكريم: فَالَذِينَ آمَنُوا به وَ عَزَّرُوهوَ نَصَرُوهوَ البَعُوا اللُورَ الى أنِْلَ م مَعَهُ أولتِك هُمُ الْمَفْلْحُونَ . 


و«عزروه»المشتقه من ماده( «تعز يرا تعنى الحمايه و النصره المقترنه بالا سحترام و التبجيل»و يقول البعض إن هذه اللفظه تعنى -فى 
الأصل-المنع»فإذا كان المنع من العدوّءكان مفهومه النصره»و إذا كان المنع من الذنب كان مفهومه العقوبه و التنبيه»و لهذا يقال 
للعقوبات الخفيفه«تعزيرا. 


ولع لضا ابعال كليه عق مَعَهُ بدل«أنزل إليهافى حين أننا نعلم أنّه لم يكن لشخص النبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
نزول من السماءءو لكن حيث أن النبوه و الرساله نزلا مع القرآن من جانب اللد لهذا عيرنن انل معد 


بحوث 
اشاره 
وهنالا بد من الوقوف عند نقاط هامه هى: 


١-خمسه‏ أدله على النبوه فى آيه واحده 


لم ترد فى آيه من آيات القرآن أدله عديده على حقانيه دعوه الرّسول الأ-كرم صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم كما جاء فى هذه 
الآيه...فلو أننا أمعنا النظر بدقه فى الصفات السبع التى ذكرها الله تعالى فى هذه الآيه لنبيه محترد صلَى الله عليه و آله و سلّم 
لوجدنا أنّها : تحتوى على سبعه أدله واضحه لإثبات نبوته: 


الأموّل:أنّه«أمَىالم يدرسءو لكنّه مع ذلكك أتى بكتاب لم يغثر مصير أهل الحجاز فقطءبل كان نقطه تحول هام فى التأريخ 
البشرىءحتى أنْ الذين لم يقبلوا بنبوته لم يشكوا فى عظمه كتابه و تعاليمه. 


فهل يتفق و الحسابات الطبيعيه أن يقوم بهذا العمل شخص نثأ فى بيئه 


ص ع3 


جاهليه ولم يتتلمذ على أحد؟ الثانى:أنْ دلائل نبوته قد وردت بتعابير مختلفه فى الكتب السماويه السابقه على نحو توجد علما 
لدى المرء بحقانيته...فإنَ البشارات التى جاءت فى تلكك الكتب لا تنطبق إلا عليه صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقط. 


الثَااث:أن محتويات دعوته تنسجم انسجاما كاملا مع العقلءلأنّه يدعو إلى المعروفءو النهى عن المنكر و القبائح»و هذا 
الموضوع يتضح بجلاء بمطالعه تعاليمه. 


الرَابع:أنْ محتويات دعوته منسجمه مع الطبع السليم و الفطره السويّه. 


الخامس:لو لم يكن من جانب الله لكان عليه أن يقوم بما يضمن مصالحه الخاصّهءو فى هذه الصوره كان يتعين عليه أن لا يرفع 
الأغلال و السلاسل عن الناسءبل عليه أن يبقيهم فى حاله الجهل و الغفله لاستغلالهم بنحو أفضلءفى حين أنّنا نجده يحرر الناس 
من الأغلال الثقيله. 


أغلال الجهل و الغفله عن طريق الدعوه المستمره إلى العلم و المعرفه. 
أغلال الوثنيه و الخلافه عن طريق الدعوه إلى التوحيد. 


أغلال التمييز بكل أنواعه.و الحياه الطبقيه بجميع أصنافهاءعن طريق الدعوه إلى الأخوه الدينيه و الإسلاميهءو المساواه أمام 


القانون. 

و هكذا سائر الأغلال الأخرى. 

إن كل واحد من هذه الدلائل لوحده دليل على حقانيه دعوته.كما أن مجموعها دليل أوضح و أقوى. 
"-كيف كان النّبى أميّا؟ 

هناك احتمالات ثلاثه معروفه حول مفهوء«الأمّىاكما قلنا سابقا: 

أوّلها: أن معناه:الذى لم يدرس. 


ص 08 


الثائن: أن مبعتاءالمولوة ف أرقن تكد و الناشكن ينها 
الثالث:أنْ معناه الذى قام من بين صفوف الجماهير. 


ولكن الرأى الأشهر هو التفسير الأوّلءو هو أكثر انسجاما مع موارد استعمال هذه اللفظهءو يمكن أن تكون المعانى الثلاثه مراده 
برمتها أيضاء كما قلنا. 


ال ا 
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إذا لاب الْمَتِطلُونَ . 


و أساسا كان عدد العارفين بالكتابه و القراءه فى المحيط الحجازى قليلا جدّاءحيث كان الجهل هو الحاله السائده على الناس 
بحيث أن هؤلاءء العارفين بالكتابه و القراءه كانوا معروفين بأعيانهم و أشخاصهمءفقد كان عددهم فى مكه من الرجال لا 
يتجاوز(/7١)‏ شخصاء و من النساء امرأه واحده )١(‏ . 


من المسلّم أن الى صلَى الله عليه و آله و سلّم لو كان قد تعلّم القراءه و الكتابه-فى مثل هذه البيئه -لدى أستاذ لشاع ذلكك و 
صار أمرا معروفا للجميع»و على فرض أنّنا لم نقبل بنبوته»و لكن كيف يمكنه صلَى الله عليه و آله و سلم أن ينفى-فى كتابه- 
بصراحه هذا الموضوع ,ألا يعترض عليه الناس و يقولون:إن دراستكك و تعلمكك للقراءه و الكتابه أمر مسلم معروف لناءفقكيف 
تنفى ذلكك؟ إِنْ هذه قرينه واضحه على أميّه النبى. 


و على كل حالءفإنٌ وجود هذه الصفه فى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان تأكيدا على نبوته حتى ينتفى أى احتمال فى 
ارتباطه إلآ الله و بعالم ما وراء الطبيعه فى صعيد دعوته. 


ص ع" 


0-١‏ فتوح البلدان»للبلاذرى»ط مصر»الصفحه املغكرة 


هذا بالنسبه إلى فتره ما قبل النّبوهءو أمّا بعد البعثه فلم ينقل أحد المورّخين أنه تلقى القراءه أو الكتابه من أحدءو على هذا بقى 
صلّى الله عليه و آله و سلّم على أمتته حتى نهايه عمره. 


ولكن من الخطأ الكبير أن تتصوّر أن عدم التعلم عند أحد يعنى عدم المعرفه بالكتابه و القراءه»و الذين فس روا:الأميه بعدم 
المعرفه بالكتابه و القراءه كأنهم لم يلتفتوا إلى هذا التفاوت. 


ولا مانع أبدا من أنّ النَببى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان عارفا بالقراءه و الكتابه بتعليم اللههو من دون أن يتتلمذ على يد أحد 
من البشرءلأنٌ مثل هذه المعرفه هى بلا شكك من الكمالات الإنسانيه»و مكمله لمقام النّبوه. 


و يشهد بذلكك ما ورد فى الأحاديث المرويه عن أهل البيت عليهم السّلام )١(‏ أن نص الروايه و لكنّه لأجل أن لا يبقى أى مجال 
لأدنى تشكيكك فى دعوته لم يكن صلَى الله عليه و آله و سلّم يستفيد من هذه المقدره. 


وقول البعض:إِنْ القدره على الكتابه و القراءه لا تعد كمالاءفهما وسيله للوصول إلى الكمالات العلميّهءو ليسا بحدٌ ذاتها علما 
حقيقيا ولا كمالا واقعيا فإن جوابه كامن فى نفسه.لأنٌّ العلم بطريق الكمال كمال أيضا. 


قد يقال:إِنّه نفى فى روايتين عن أثمّه أهل البيت عليهم السّ.لام بصراحه تفسير «الأمَى ابعدم القراءه و الكتابهءبل بالمنسوب إلى«أم 
القري لمك 


منقوله عن «جعفر بن محمّد الصوفى)»و هو مجهول. 


ص حرف 


1ت )١‏ تقسير البرهاق السحلد الخاميين بالصفهة اذ يل يات سوره المسحة 


و أمّرا ما تصوّره البعض من أن الآنيه انيه من سوره الجمعه بَثْلوا عَلتِهمْ الياته وَ يَرَكيهغ و يُعَلمَهمْ الْكْتْاب وَ الْحِكمَهَ و آيات 
أخرى دليل على أن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم كان يتلو القرآن على الناس من شىء مكتوبءفهو خطأ بالغءلأنَ التلاوه 
تطلق على التلا-وه من مكتوب على شىء»؛ كما تطلق على القراءه حفظا و من ظهر القلب.و استعمال لفظه التلاوه فى حق الذين 
يقرءون الأشعار أو الأدعيه حفظا و من على ظهر القلب كثير. 


من مجموع ما قلناه نستنتج: 


١-أَنْ‏ النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لم يتلق القراءه و الكتابه من أحد حتماءو بهذا تكون إحدى صفاته أنه لم يدرس عند 
أستاذ. 


١-أئنا‏ لا نملكك أى دليل معتبر على أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قرأ أو كتب شيئا قبل النبوه أو بعدها. 
“إن هذا الموضوع لا يتنافى مع تعليم الله تعالى القراءه أو الكتابه لنبتّه صلّى الله عليه و آله و سلّم. 
'-البشارات بظهور النُبى فى العهمدين: 


إن الشواهد التأريخيه القطعيه»و كذا محتويات كتب اليهود و النصارى المقدسه«التوراه و الإنجيل)تفيد أن هذه الكتب ليست هى 
الكتب السماويه التى نزلت على موسى و عيسى عليهما السّلام و أن يد التحريف قد طالتهماءبل إِنْ بعضها اندرس و اندثرءو أن 
ما هو موجود الآن باسم الكتب المقدسه بينهم ما هى إلآ خليط من نسائج الأفكار و الأدمغه البشريه و شىء من التعاليم التى نزلت 
على موسى و عيسى عليهما السّلام ممما بقى فى أيدى تلامذتهم. 


و على هذا الأساس لا غرور ولا عجب إذا لم نقف على عبارات صريحه حول البشاره بظهور النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و 


ملم 


ص 3560 


و لكن مع هذا فإِنّه يلحظ فى ثنايا هذه الكتب المحرفه عبارات :ذ 1 إشارات معتدّ بها حول ظهور هذا النّبى العظيم؛و قد 
حبعها الح لكان كنت و ث نانك ضيقف لوا سقالكك متنك فو سد المجال ويك ادك كل تلك البشائر ونا 
حولها من حديث و كلام ممما يطول به المقامءفإننا نكتفى بذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر. 

١-جاء‏ فى سفر التكوين الاصطلاح 17 العباره ١7‏ إلى ١7:«و‏ قال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامكك.فقال اللّه... و أمَا 
إسماعيل فقد سمعت لكك فيه(أى دعاءكك فى حقه)ها أنا أباركه و أثمره و أكثره كثيرا جيدا.اثنى عشر رئيسا يلد و أجعله أَمّه 


كبيره). 
”-الا يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجيله حتى يأتى شيلون و له يكون خضوع شعوب». 


و الجدير بالانتباه أن أحد معانى شيلون-حسب تصريح المستر هاكس فى كتاب قاموس الكتاب المقدس-هو الإرسالءو هو 


يوافق كلمه«رسول)أو «رسول الله». 


"دو فى إنجيل يوحنا الباب 16 العباره رقم ١‏ جاء ما يلى:«و ما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم 


كل شىء و يذك ركم بكل ما قلته لكم؛. 


#-و كذا جاء فى إنجيل يوحنا ذاته الاصطلاح 18 العباره رقم 0:«لكنّى أقول لكم الحق:إنّه خير لكم أن أنطلق.لأنّه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزّى.و لكن إن ذهبت أرسله إليكمءو متى جاء ذاكك هو يرشدكم إلى جميع الحقءلأنّه لا يتكلم 


50١: ص‎ 


من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به و يخبركم بأمور آتيه». )١(‏ 


و النقطه الجديره بالاهتمام أله خارت الكلمه فى إقما وكا باللقه الكاريس ب والفيل او كتين فى الاتجيل الدري طبعه 
لندن(مطبعه وليام وطس عام /اذاا)جاء مكانها:«فارقليطا)». 


ص :5107 


)١ -١‏ كل النصوص المنقوله هنا مقتبسه من كتاب العهد القديم و الجديد طباعه و إصدار دار الكتاب المقدس فى العالم العربى 
عام 191/8. 


الآيه [سوره الأعراف (/1): آيه 184] 
اشاره 


رلا لا لا لا لا 
1" أيهَا اناس إِنَى أى دم آللهِ ليك جمِيعاً الى 4 ملك الات و الأرض 1:9 إلا هو بحب و يت كآرنُوا بللو و وشو 
َي ألميَ ف الل و الل كنات وَ نعو لَعلّكمْ تَفتَدُونَ )1١(‏ 
التفسير 
اشاره 


دعوه النبى العالميّه: 


جاء فى حديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه الشّد.لام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
فقالوانيا محتمد.أنت الذى تزعم الكف ريو م اللسسوو | نكف انض وويعن لكف كنا فيضي إلى موي بن عع ازا كت النين 


ساعه ثم قال:«نعم أنا سيد ولد آدم و لا فخرءو أنا خاتم النَبينءو إمام المتقين»و رسول ربّ العالمين.» قالوا:إلى منءإلى العرب أم 
إلى العجمءأم إلينا؟فأنزل الله هذه الآيه التى صرّحت بأنّ رساله النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم رساله عالميه ل!) . 


و لكن مع ذلكك لا يمكن إنكار ارتباط هذه الآيه بالآيه السابقه المتعلقه 


ص حردء ١‏ 


)١-١‏ عن المجالس حسب نقل تفسير الصافى»ج ١ءفى‏ ذيل هذه الآيه. 


بصفات النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و الدعوه إلى اتباع دينه و شريعته. 
75 س >" [] 2 لا 0 لا 9 - 
و فى البدايه يأمر الله تعالى رسول الله قائلا: قل با أَيّهَا النَاسٌ إِنْى رَسُول الله إلَيِكم جَمِيعاً . 


ِنّ هذه الآيه مثل آيات كثيره أخرى من القرآن الكريم دليل واضح على عالميه دعوه رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم. 
ةا ظا., 0 
و فى الآيه(18)من سوره:سبأ,أيضا نقرأ: و أَرْسَلك إلا كاقَه لئاس . 
و فى الآيه(19)من سوره الأنعام أيضا نقرأ: وَ أوجى ا د الْقَدَآنٌُ ِأَنذِرَكم بهِ وَ مَنْ َل أى بلغه القرآن. 
75 - كك ري م وه لا 5 3 م - 00 32 5 
و فى مطلع سوره الفرقان نقرأ: ملإرَك الَّذِى تَرَّلَ الْمقانَ عَلمْعَدِدِه ليكون لِْالَمِينَ نَذِيراً فهو أرسل إلى الناس كافه ليحذرهم 


من المسؤوليات. 


هذه نماذج من الآيات التى تشهد بعالميه دعوه الرّسول الأعظم صِلَى الله عليه و آله و سلم؛ وسوف نبحث حول هذه المسأله 
أيضا فى ذيل الآيه(/)من سوره الشورىءو قد مر لنا فى ذيل الآيه(97)من سوره الأنعام-أيضا-بحث ميسوط"نوعا ما فى .هذا 


ثم إِنّه وصف الإله الذى يدعو إليه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بثلاث صفات: 


ع م 


لالد للاتلكه المطاباض و الأذقي افلة التداكفية النطلقة 


'- يحيى و يميت بيده نظام الحياه و الموت. 


و بهذه الطريقه تنفى هذه الآيه ألوهيه غير خالق السماوات و الأرضء و ألوهته كل صنمءو كذا تنفى التثليث المسيحى.كما و 
و كوعلن وشاله اللتن الكالييه واقدره الله تعال علي أ من المهاة: 


و فى الختام تدعو جميع أهل العالم إلى الإيمان بالله و برسوله الذى لم يتعلم 


ص 38 


القراءه و الكتابه و القائم من بين الناس فَآمِنُوا باللّهِ وَ وَسُولِهِ النبيَ المي . 


النَبى الذى لا- يكتفىي بدعوه الأعريق إلى عتذاة الخفاف فعييه] اروعق :هاف التدرجه الأواكه كيبا تقول تعض الأنا ف باللهيق 
كلماته ألَذِى يُؤْمِنٌ بالل وَ كلطاته . 


2 


نه لا يؤمن فقط بالآيات التى نزلت عليهءبل يؤمن بجميع الكتب الحقيقه للأنبياء السابقين. 


إن إيمانه بدينه و الذى يتجلى من خلال أعماله و تصرّفاته دليل واضح على حقانيته»لآن عمل الآمر بشىء يعكس مدى إيمانه 
بما يأمر به و يدعو إليه.و إيمانه بقوله أحد الأدله على صدقه.إِنْ تأريخ النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم برمّته يشهد بهذه الحقيقه 
و هى أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم كان أكثر من غيره التزاما بالتعاليم التى جاء بها. 

أجلءلا بد لكم من اتّباع مثل هذا النَبى حتى تسطع أنوار الهدايه على قلوبكمءلتهتدوا إلى طريق السعاده وَ اتَبعُوةُ عَلكم تَهْتَدُونَ . 
و هذا إشاره إلى أنه لا يكفى مجرّد الإيمانءو إنما يفيد الإيمان إذا اقترن بالاتباع العمليّ. 


وا الخد بالالتفات' إلى أن الآيه: الحاضره نزلت فى مكه يوم كا المسلمون يشكلرن أقليه صغيره جد بيك إئه قلما كان هناكت 
من يحتمل أن يسيطر النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم على مكه فضلا عن جزيره العربءأو قسم كبير من العالم. 

و على هذا الأساسءفإنٌ الذين يتصورون أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ادعى فى البدايه تبليغ الرساله لأهل مكه 
فقطءو عند ما انتشر دينه و علا أمره فكر فى السيطره على الحجازءثمٌ فكر فى البلاد الأخرىءو راسل ملك العالم و أمراءه و 
قادته»و أعلن عن رسالته العالميه.تجيب الآيه الحاضره التى نزلت فى مكه على كل تصوراتهم هذهءفهى تصرح فى غير إبهام و لا 
غموض بأنّه صلى الله عليه و آله و سلّم أعلن عن دعوته العالميه منذ البدايه. 


١00: ص‎ 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 184 الى ]١ 2٠‏ 


اشاره 


ف 


لأ - و - لا ١‏ 5 
وَمِنْ قوم مُوسل أ يَْدُونَ بالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ (159) وَ قَطَعْناهُمُ | تت عَشْرَةَ أطباطاً أْمَما وَ أُوْحَينا إللم مُوسلِ إذ إسْتشْقاةُ قَوْمُهُ 
5 ور 1 5 
خخ نا عَلَيِهمٌ الْعَْاءَ و أنْرَلَنا عليه ألْمَنّ وَ 


القارك كلواية رَرَفاكم و عَلمُو؟! والكن كاثوا امهم بَطْلمُونَ 0180 
التفسير 

اشاره 

جانب من نعم الله على بنى إسرائيل: 


فى الآيات الحاضره إشاره إلى حقيقه رأينا نظيرها فى القرآن الكريم» و هذه الحقيقه هى تحرى القرآن للحقءو احترامه لمكانه 
الأقليات الدينيه الصالحه؛ يعنى أنه لم يكن ليصف جميع بنى إسرائيل بأسرهم بالفساد و الإفساد.و بِأنْ هذا العزق القومى برمته 
فيال متمرد من دون استثناء»بل اعترف بأن منهم أقليه صالحه غير موافقه على أعمال الأكثريهءو قد أولى القرآن الكريم اهتماما 


خاصا بهؤلاء فيقول: وَ مِنْ قَؤْم مُوسلِا أمّهُ يَهْدُونَ بالق وَ به يَغْدِلُونَ . 


ص 36 


إِنّ هذه الآيه قد تشير إلى فريق صغير لم يسلموا للسامرىٌ و دعوته.و كانوا يدافعون عن دين موسى دائما و أبداءأو إلى الفرق و 
الطوائف الصالحه الاخرى التى جاءت بعد موسى عليه السَلام. 


و لكن هذا المعنى يبدو غير منسجم فخ ظاهر الآديهءلأن«يهدون)» و«ديعدلون»فعل مضارعءو هو على الأقل يحكى عن زمان 
الحال»يعنى عصر نزول القرآنءو يثبت وجود مثل هذا الفريق فى ذلك الزمانء إلا أن نقدّر فعل «كانافتكون الآيه إشاره إلى 
الزمان الماضىءو نعلم أن التقدير من دون قرينه خلاف الظاهر. 


و كذلكك يمكن أن يكون ناظرا إلى الأقليه اليهوديه الذين كانوا يعيشون فى عصر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الذين 
اعتنقوا الإسلام تدريجا و بعد مطالعه دعوه النبِى و محتوى رسالته»و انضموا إلى صفوف المسلمين الصادقين.و هذا التُفسير 


و ما جاء فى بعض روايات الشيعه و السنه من أنّ هذه الآيه إشاره إلى فريق صغير من بنى إسرائيل يعيشون فيما وراء الصين.عيشه 
عدل و تقوى و توحيد و عبوديه الله تعالى فغير مقبول,لأنّه مضافا إلى عدم موافقته لما نعلمه من جغرافيا العالم اليوم»و مضافا إلى 
أن التواريخ الحاضره الموجوده لا تؤيد هذا الموضوعء. فإنّ الأحاديث المذكوره غير معتبره من حيث السندءو لا يمكن أن يعتمد 
عليها كأحاديث صحيحه حسب قواعد علم الرجال. 


و فى الآيه اللاحقه يشير القرآن الكريم إلى عدّه أقسام من نعم الله على بنى إسرائيل. 


ع 016 لا و مار ره ََ # ع 7 5 سل 7 ع 
فيقول ألا وَ فَطْعْدهُمٌ اثْمَتَى عَشْرَةَ أشلباطاً أمَماً و هذا التقطيع و التقسيم إِنّما هو لأجل أن يسودهم نظام عادلبعيد عن 
المصادمات الخشنه. 


ص :701 


و منظمهءو بخضع كل قسم من تلكك الأقسام لقياده قائد قديرءفإنَ إدارتهم و رعايه العداله بينهم تكون أسهلءو لنفس هذا 
السبب عمدت جميع الدول إلى مثل هذا العمل و أخذت بهذه القاعده. 


و«أسباطاجمع سبط (بفتح السين و بكسرها)تعنى فى الأصل الانبساط فى سهولهء ثم يطلق السبط و الأسباط على الأولاد و بخاصّه 
الأحفاد لأنهم امتداد العائله. 


و المراد من الأسباط-هنا-هو قبائل بتى إسرائيل و فروعهاءالذين كان كل واحد منها منشعبا و منحدرا من أحد أولاد يعقوب عليه 
السَلام. 


و النّعمه الأخرى ل ل ل 9 ل 
يك 
شر إذ اسكفلياة كوم ل ل 


: 2 ة كلا 
وامداحات النايم عد ويه ون اباط بتي نشوا يل ريحيك حرو كل محيط متهم بع الى تشترت ع ننه قد كلم أكل اتابن 
و يستفاد من هذه الجمله أن هذه الينابيع الاثنى عشر التى نبعت من تلكك الصخره العظيمه كانت معلمه بعلامات و متميز بعضها 
عن بعض بفوارق»بحيث كان يعرف كل فريق من فرق بنى إسرائيل نبعه المختص به و المقرّر له.لا يقع بينهم أى خلاف و يسود 
النظم و الانضباط فى جماعتهمءو يتم الشرب بصوره أسهل و أفضل. 
و التّعمه الثالثه هى:أن الله تعالى أرسل لهم-فى تلكك الصحارى | لملتهبه حيث لا يتقف الا معلا يع اديه 1 6 عَليِهِمٌ 
76 
العمامَ . 
و النْعمه الرّابعه إنزال المنْ و السلوى عليهم كغذائين لذيذين و مقويين 


ص رون 


٠ 8 0200‏ م نا 
وَ أنْرلنا عَلَيهمُ الْمَنّ وَ الصاو 


ك إن المفشرين أعطوا تفسيرات متنوعه لهذين الغذاءين«المنّ» و«السلوى؛اللذين أنزلهما الله على بنى إسرائيل فى تلكك الصحراء 
القاحله(و قد ذكرنا هذه التفاسير عند دراسه الآيه لاه من سوره البقره)و قلنا بأنّه لا يبعد أن «المن»كان نوعا من العسل الطبيعى 
الذى كان فى بطون الجبال المجاوره.أو عصارات و إفرازات نباتيه كانت تظهر على أشجار كانت نابته هنا و هناكك فى تلكك 
الصحراءءو«السلوىانوع من الطير الحلال اللحم شبيه بالحمام. 


١‏ 1 17 1 وو 2 لاع 
ثم يقول الله تعالى:و قلنا كوا مِنْ مات ما رَرَقنَاكُمْ . 

5 ع 1 3 م لا . لا وو 3 0 م 
والتكتق: ار كارو لمارا ل يلاك روهزو بلكل نوا قن لزه لسن 81 ار كن كا لشو ملفرة: 


و يجب الانتباه إلى أن مضمون هذه الآيه جاء فى الآيات(817)و(20)من سوره البقره مع فارق بسيطءغايه ما فى الأمر أنّهِ عبر عن 
نبوع الماء من الصخر هنا ب«انبجست«و هنااكك ب«انفجرت)ءو حسب اعتقاد جماعه من المفشّ رين أنْ التفاوت بين هاتين 
العبارتين هو أن «انفجرت'تعنى«خروج الماء بدفع»و كثره) و«انبجست'تعنى «خروج الماء بقله؛و لعل هذا التفاوت لأجل الإشاره 
إلى أن عيون الماء المذكوره لم تنبع من الصخره العظيمه دفعه حتى يصير ذلكك سببا لاستيحاشهم و خوفهم و قلقهمءو لا تكون 
لهم قدره على تنظيم المياه المندفقه و حصرهاءبل خرجت ابتداء بهدوء و قله.ثمم توسعت المجارى و كثرت المياه النابعه. 


وذهب بعض المفسّرين إلى أن هاتين الكلمتين ترجعان إلى مفهوم واحد. 


ص :504 


الآيتان [سوره الأعراف (/1): الآيات 121 الى 617 ١ا]‏ 
اشاره 


و إذ قبل لَه أفكثوا لذو الْقويْه و كلُوا ملا حَيِثٌ سِقع و كُووا له و دلوا الات شهدا تنؤو لكم خيرتاركع سترية التخبيريق 
1 جم لس سلا كه 5 لخ م 07 2 اليد م 38 ا لا 0 98 1 
(0191) فَبدَلَ الَذِينَ طَلَمُوا مِنْهع قَؤْلاً عير الى قبل لَه فََرْسَلا عليه رجزاً مِنَ اَلصَلطاءِ بيلا كانوا يَطْلِمُونَ (185) 


التفسير 
اشاره 


فى تعقيب الآيات السابقه تشير هاتان الآيتان إلى قسم آخر من المواهب الإلهيه لبنى إسرائيل و طغيانهم تجاه تلكك النعم»و 
كفرانهم بها. 


يقول تعالى:(و)اذكروا ِذْ قِيلَ لَهُمْ اسكنوا هذِه الَو و كوا متا عدت شتكم . 


و قلنا لهم اطلبوا من الله حطٌّ الذنوب عنكم و عفوه عن خطاياكمءو ادخلوا من باب بيت المقدس بخضوع وَ قُولُوا حطةٌ وَ ادْحُلُوا 


الات شكدا . 
2 5 4 ع 5 58 2 75 لا 7 .6 
فإذا قمتم بهذه الأمور غفرنا لكم خطاياكمءو أعطينا للمحسئين ثوابا أكبر و تَفْفِوْ كم خَطِيئاتِكغ سَتَرِيدٌُ الْمْحسِنِينٌ . 


ص ::52 


و بالرغم من أن الله فتح أمامهم أبواب الرحمهءو لو أردوا اغتنام الفرصه لاستطاعوا حتما إصلاح ماضيهم و حاضرهمءو لكن لم 
يغتنم الظالمين من بنى إسرائيل هذه الفرصه فحسب.بل بِدَّلوا أمر اللهءو قالوا خلاف ما أمروا أن يقولوه: 


بدَلَ الّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُْ قؤلا غَيرَ اذى قل لَهُْ 


اه -. 7 3 > لا 
وكن المكلاوزن علو سيت ها الللياقة و الظلع للنقمى واللتقريق عنافه من السماء كاه 1 فلزيو برع رك القلكي لك كاثنا 


يَظلمُون . 
و يجب الانتباه إلى أَنْ مضمون هاتين الآ-يتين جاء أيضا-مع فارق بسيط- فى سوره البقره الآآيه(88)و(04)و قد أوردنا تفسيرا 
أكثرا تفصيلا هناكك. 


و - سر لا 8 َه لا 
و الفرق الوحيد بين هذه الآيات المبحوثه هناءو آيات سوره البقره هو أنه يقول هنا: بلا كانُوا يَظْلْمُونَ .و قال هناكك: با كاثُوا 
ذه نون عو الل القاووق من عتين إننا بن الأول أن القنوت: لها حاقناة:ااحتدهما الجانب اللترقيظ باللضه و التعاقه الآلخر مرعظ 
بنفس الإنسان.و قل أشاو القرآن إلى الجانب الأوّل فى ايه سوره البقره بعباره«الفسق»)الذى مفهومه الخروج عن طاعه اللديق إلى 


التَانى فى الآيه الحاضره بعباره«الظلم). 
ما هى «حطه»و ماذا تعنى؟ 


الجدير بالذكر أن بنى إسرائيل كانوا مكلفين بأن يطهروا قلوبهم و أرواحهم عند دخولهم بيت المقدس من أدران الذنوب بتوبه 
خالصه و واقعيه تتلخص فى كلمه«حطه؛و أن يطلبوا من اللّه المغفره لكل تلكك الجرائم التى ارتكبوهاء و بخاصّه ما آذوا به نيهم 


و كلمه:حطه)التى كانت-فى الحقيقه-شعارهم عند دخولهم بيت المقدس.هى صوره اختصاريه لعباره«مسألتنا حطه) على نطاب 
يتك اريك أن فط عا ذنوها بانوال خاابي: الرحيةو الغقى عليناء لا و وسط كاه إثدال 


58١: ص‎ 


الشىء من علو و هذا الشعار شأنه شأن جميع الشعارات الأأخخرئ لأ يكنى فيه أن يكون مبحةة لقلقة لسانهيل “نحت أن يكون 
اللسان ترجمان الروح و مرآه الوجدانءو لكنّهم-كما سيأتى فى الآيه اللاحقه-مسخوا كثيرا من تلكك الشعارات حتى هذا الشعار 
التربوى»و جعلوه وسيله للهو و الاستهزاء و السخريه. 


ص ره 


لآيات [سوره الأعراف (17): الآيات “187 الى عي ا] 
اشاره 


شه عي أ ىك لاجدر: فخأ برع فى الت يع جو امع بذ ديهم شزعا وجو لا ببئرة لاتأبية 
00 للا كانُوا يَفْشمقُونَ 190 و إِذْ قات أَمهُ نهم لع تَعِظونَ قَؤما آله مُهلكهع أو مع ذَبْهُعْ هذا 
إللِإ ره ملع يَقُونَ (06 قلا نوا ها ذكروا به أَنْجيا لين بهن عن ألشوء أكلة لين تئر باب بيس ال 
م 


التفسير 
اشاره 
قصه فيها عبره: 


فى هذه الآبات يستعرض مشهدا آخر من تاريخ بنى إسرائيل الزاخر بالحوادثءو هو مشهد يرتبط بجماعه منهم كانوا يعيشون 
عند ساحل بحر.غايه ما فى الأمر أن الخطاب موجه فيها إلى الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم»فيقول له:اسأل يهود 


ص خرفنر 


عصرك حول تلكك الجماعه؛يعنى جدّد هذه الخاطره فى أذهانهم عن طريق السؤال ليعتبروا بهاءو يجتنبوا المصير و العقاب الذى 


ينتظرهم بسبب طغيانهم و تعنتهم. 


إن هذه القصّه-كما أشير إليها فى الأحاديث الإسلاميه-ترتبط بجماعه من بنى إسرائيل كانوا يعيشون عند ساحل أحد البحار(و 
الظاهر أنّه ساحل البحر الأحمر المجاور لفلسطين)فى ميناء يسمى بميناء«أيله»(و الذى يسمى الآن بميناء ايلات)و قد أمرهم الله 
تعالى على سبيل الاختبار و الامتحان أن يعطّلوا صيد الأسماكك فى يوم السبتءو لكنهم خالفوا هذا التعليم»فأصيبوا بعقوبه موجعه 
مؤلمه نقرأ شرحها فى هذه الآيات. 


5 ين 2 الاانن 1 
فى البدايه تقول الآبه: وَ سكَلْهُمْ عن الْقَديَهِ الى كائّث لطاهدرَة البخر .أى اسأل يهود عصركك عن قضيه القريه التى كانت تعيش 
علق ساحل البحن 
ثم تقول:و ذكرهم كيف أنّهم تجاوزوا-فى يوم السبت-القانون الإلهى إِذْ يَعْدُونَ فى الَمْتِ لأنّ يوم السبت كان يوم عطلتهمءو 
كان عليهم أن يكفوا فيه عن الكسبءو عن صيد السمكك و يشتغلوا بالعباده.و لكنّهم تجاهلوا هذا الأمر. 


ثم يشرح القرآن العدوان المذكور بالعباده التاليه: إِذ أَعهَةٍ تائم يَوْمَ سَبِتهِمْ شُرّعاً فالأسماكك كانت تظهر على سطح الماء فى 
يوم السبتءبينما كانت تختفى فى غيره من الأيّام. 


و«السبتافى اللغه تعنى تعطيل العمل للاستراحهءو ما نقرؤه فى سوره التبأ وجل اك قان اجازه كد لكدد ال هذا 
الموضوعءو ستمى«يوم السبت/بهذا الاسم لأنّ الأعمال العاديه و المشاغل كانت تتعطل فى هذا اليومءثمم بقى هذا الاسم لهذا اليوم 
علما له. 


ومن البديهى أن ضيد الأسماكك يشكل لذى سكنه ساخل البحر موود كسبهم و"تغذيتهمهو كأن الأسماكك بسبب تعطيل عمليه 
الصيد فى يوم السببت صارت 


ص رفم 


تحس بنوع من الأمن من ناحيه الصيادين»فكانت تظهر على سطح الماء أفواجا أفواجاءبينما كانت تتوغل بعيدا فى البحر فى الأيّام 
الأخرى التق كان الصتادواة فها بخرتحوق للضيد: 


إِنْ هذا الموضوع سواء كان له جانب طبيعى عادى أم كان له جانب استثنائى و إلهى»كان وسيله لامتحان و اختبار هذه 
الجماعه.لهذا يقول القرآن الكريم: 


ا ا ار 
و هكذا اختبرناهم بشىء يخالفونه و يعصون الأمر فيه كذلك تَيلوهُمْ با كانُوا يَفْسْقُونَ . 


لاد إن برا عم ع ع 
وجمله ما كا لمهوة إشاره إلى ان اختبارهم كان بمامن شانه ان يجذبهم و يدعوهم إلى نفسهءو إلى المعصيه و 
المخالفه.و جميع الاختبارات كذلككءلأن الاختبار يجب أن يبتّن مدى مقاومه الأشخاص أمام جاذبيه المعاصى و الذنوب. 


عند ما واجهت هذه الجماعه من بنى إسرائيل هذا الامتحان الكبير الذى كان متداخلا مع حياتهم تداخلا كاملاءانقسموا إلى 


ثلاث فرق: 
«الفريق الأوّل»و كانوا يشكلون الأكثريهءو هم الذين خالفوا هذا الأمر الإلهى. 


«الفريق التانى؛و كانوا على القاعده يشكلون الأأقليه»و هم الذين قاموا- تجاه الفريق الأوّل بوظيفه الأمر بالمعروف و النهى عن 


المنكر. 
«الفريق الثااث)»و هم الساكتون المحايدون الذين لم يوافقوا العصاهءو لا قاموا بوظيفه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و فى الآ-يه النّانيه من الآيات المبحوثه هنا يشرح الحوار الذى دار بين العصاهءو بين الذين نهوهم عن ارتكاب هذه المخالفه 
ا مر 
فيقول: وَ إذ قالتٌ أُمّهُ 


ص :36 


ينوك تمطوة قوم الله لؤلكهه أواهدبهع هذا شيويدا 


اذا 


فأجابهم الآمرون بالشغروق: الناهوق عن السك النانيى فم السك لالاتوودى راجيا عاد الله تمان او ع لا تكن بسار لين 
5 0 ع ع لاء 06 2 1 2 
تجاههءهذا مضافا إلى أثنا نأمل أن يؤثر كلامنا فى قلوبهم»و يكفوا عن طغيانهم و تعنتهم قالوا مَعْذِرَة إِللِم رَبُكم وَ لَعَلهُمْ يَتَقَونَ . 


و يستفاد من الجمله الحاضره أن هؤلاء الواعظين كانوا يفعلون ذلكك بهدفين: 
الأول :أَنّهم كانوا يعظون العصاه حتى يكونوا معذورين عند اللّه. 


و الآخر:عسى أن يؤثروا فى نفوس العصاهءو يفهم من هذا الكلام أنْهم حتى مع عدم احتمال التأثير»فإنّهم كانوا لا يحجمون عن 
الوعظ او التضيحة فى حي أن المعروق .هو أن وجوت الأمر بالمعروق و النهى عن المنكر مشروطيق باحتمال التاثير. 


و لكن لا بد من الانتباه إلى أنه ريّما يجب بيان الحقائق و الوظائف الإلهيه حتى مع عدم احتمال التأثير»و ذلكك عند ما يكون 
عدم بيان الأحكام الإلهيه» و عدم إنكار المنكر سببا لتناسى و تنامى البدعءو حينما يعد السكوت دليلا على الرضا و الموافقه.ففى 
هذه الموارد يجب إظهار الحكم الإلهى فى مكان حتى مع عدم تأثيره فى العصاه و المذنبين. 


إن هذه النقطه جديره بالالتفاتءو هى أن الناهين عن المنكر كانوا يقولون: 


نحن نريد أن نكون معذورين عند(ربكم)و كأنْ هذا إشاره إلى أنكم أيضا مسئولون أمام اللّه.و إِنّ هذه الوظيفه ليست وظيفتنا 
فقط.بل هى وظيفتكم تجاه ربكم فى الوقت ذاته. 


ص :788 
)١ -١‏ التعبير ب«أمّه منهم'ايكشف عن أن الفريق الْثَانَى كانوا أقلّ من العصام لأنّه عبر عنهم بلفظه«قوما»بدون كلمه منهم) و تقرأ 


فى بعض الآيات أنْ عدد نفوس هذه المدينه كان ثمانين ألف و بضعه آلافءو قد ارتكب 7١‏ ألفا منهم هذه المعصيه(راجع 
تفسير البرهان»المجلد الثانى»الصفحه 67). 


ثم إِنَّ الآديه اللا-حقه تقول:و فى المآل غلبت عباده الدنيا عليهمءو تناسوا الأمر الإلهى»و فى هذا الوقت نجينا الذين كانوا ينهون 
ع علا ء و2 5 5 3 5 2 

عن المنكرءو عاقبنا الظالمين بعقاب البم متهم يسبت فسقهم وعصباتهم قلعا تنموك ذكروا يه أنعكا الذي يتهؤة عن الشوء و 

ددشي 2 52 لا 55 ا 55 1 . 

اخذنا الذي طتهرا هذات فين لكا كاثوا اتففرة 1ك 


ولا شكك أنّ هذا النسيان ليس نسيانا حقيقيا غير موجب للعذرءبل هو نوع من عدم الاكتراث و الاعتناء بأمر اللّهءو كأنّه قد نسى 
بالمرّه. 


يشر العقوبات حكذا: فلك عنوا ع 9 ثهوا عن كلأ لهم كركرجرعة لابين 00 
00 ْ 0 ا ود 1 07 د كام فنعو وت د 

و واضح أن أمرهكونوااهنا أمر تكوينى مثل: إِثما أمْرُةُ إذا أرادّ شيئا أَنْ يَقول له كن فيكون () . 

بحوث 

اشاره 

وهنا نقاط عديده يجب الالتفات إليها: 

١‏ -كيف ارتكبوا هذه المعصيه؟ 

و أمَا كيف بدأت هذه الجماعه عمليه التجاوز على هذا القانون الإلهى؟فقد وقع فيه كلام بين المفشرين. 

ص :7 


)١ -١‏ بئيس مشتقه من ماده«ابأس)يعنى الشديد. 


كرمع «عتوااءمن ماده عو على وزن«غلوٌ) بمعنى الامتناع عن طاعه أمرءو ما ذكره بعض المفه رين من تفسيره بمعنى الامتناع فقط 
يخالف ما قاله أرباب اللغه. 


3 و4 سورهة يس1/60. 


و يستفاد من بعض الرّوايات أنْهم عمدوا فى البدايه إلى ما يسمى بالحيله الشرعيه»فقد أحدثوا أحواضا إلى جانب البحرءو فتحوا 
لها أبوابا إلى البحر. فكانوا يفتحون هذه الأبواب فى يوم السبت فتقع فيها أسماكك كثيره مع ورود الماء إليهاءو عند الغروب 
حينما كانت الأسماك تريد العوده إلى البحر يوصدون تلكك فتحبس الأسماك فى تلكك الأحواضء ثم يعمدون فى يوم الأحد 
إلى صيدهاء و أخذها من الأحواضءو كانوا يقولون:إنَّ الله أمرنا أن لا نصيد السمككءو نحن لم نصد الأسماكك إِنّما حاصرناها 


و يقول بعض المفشّرين:إِنْهم كانوا يرسلون كلاليبهم و صناراتهم و شباكهم فى البحر يوم السبتءثتم يسحبونها يوم الأحد و قد 
علقت بها الأسماكءو هكذا كانوا يصيدون السمكك حتى فى يوم السبت و لكن بصوره ما كره. 


و يظهر من بعض الرّوايات الأ-خرى أنّهم كانوا يصيدون السمكك يوم السبت من دون مبالاه بالنهى الإلهىءو ليس بواسطه أيه 
حله. 


و لكن من الممكن أن تكون هذه الرّوايات صحيحه بأجمعها و ذلك أنّهِم فى البدايه استخدموا ما يسمى بالحيله الشرعيه»و 
ذلك بواسطه حفر أحواض إلى جانب البحرءأو إلقاء الكلاليب و الصناراتءثم لما صغرت هذه المعصيه فى نظرهمءجرأهم 
ذلكك على كسر احترام يوم السب و حرمته.فأخذوا يصيدون السمكك فى يوم السبت تدريجا و علناءو اكتسبوا من هذا الطريق 
ثروه كبيره جدا. 


؟-من هم الذين نجوا؟ 


الظاهر من الآيات الحاضره أَنْ فريقا واحدا من الفرق الثلاثه(العصاه. المتفرجونءالناصحون)هو الذى نجى من العذاب الإلهى و 


هم افراد الفريق 


ص ير 


)١ -١‏ تفسير البرهان»المجلد ؟»الصفحه ؟1ءو قد روى هذا الكلام عن ابن عباس فى تفسير مجمع البيان فى ذيل الآيه. 


الثالث. 

و كما جاء فى الرّواياتءفإنّه عند ما رأى هذا الفريق أن عظاته و نصائحه لا تجدى مع العصاه انزعجوا و قالوااسنخرج من 
المدينه.فخرجوا إلى الصحراء ليلاءو اتفق أن أصاب العذاب الإلهى كلا الفريقين الآخرين. 

و أمّرا ما احتمله بعض المفس رين من أنْ العصاه هم الذين أصيبوا بالعذاب فقطءو نجى الساكتون أيضاءفهو لا يتناسب مع ظاهر 
الآيات الحاضره. 


'"'-هل أن كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واحد 


ع ع سس َس لا 98 وو ومو 
يظهر من الايات الحاضره ان عقوبه المسخ كانت مقتصره على العصاهءلانه تعالى يقول: قَلمَا عَتا عن لبلا نهوا عَنْه... و لكن من 
جانب آخر يستفاد من الآيات الحاضره-أيضا-أنّ الناصحين الواعظين فقط هم دون قنين مق الطاب لاق ساق يول: الضينا 


الذي تتهزة عن الوم 


- 


من مجموع هاتين الآ-يتين يتبين أن العقوبه نالت كلا الفريقين»و لكن عقوبه المسخ اختصت بالعصاه فقطءو أمّا عقوبه الآخرين 
فمن المحتمل أنّها كانت الهلاكك و الفناءبالرغم من أن العصاه أيضا هلكوا بعد مدّه من المسخ حسب ما جاء فى هذا الصدد من 
؟-هل المسخ كان جسمانيا أو روحانيا؟ 

«المسخ'أو بتعبير آخرهتغيير الشكل الإنسانى إلى الصوره الحيوانيه؛و من المسلم أنّه حدث على خلاف العاده و الطبيعه. 

على أنه قد شوهدت حالات جزئيه من(موتاسيون)و القفزه»و تغيير الشكل 


ص اا 


)١-١‏ و إذا كان يستفاد من بعض الرٌّوايات خلا.ف هذا الموضوعءفإنّه مضافا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه فى مقابل ظاهر 
الآيات فإنّما ضعيفه من حيث السند أيضاءو يحتمل أن يكون الراوى قد أخطأ فى نقل الروايه. 


و الصوره فى الحيوانات إلى أشكال و صور أخرىءو قد شكلت أسس فرضيه التكامل فى العلوم الطبيعيه الحاضره. 


ولكنّ الموارد التى شوهدت فيها ال«موتاسيون:و القفزه إِنّما هى فى صفات الحيوانات الجزئيهءلا الصفات الكليهءيعنى أنّه لم 
يشاهد إلى الآ-ن نوعا من أنواع الحيوان تغر على أثر ال١موتاسيون»إلى‏ نوع آخرءبل يمكن أن تتغير خصوصيات معينه من 
الحيوانءناهيكك عن أن هذه التغييرات إِنّما تظهر فى الأجيال التى توجد فى المستقبلءلا أن يحصل هذا التغيبر فى الحيوان يتولد 


من أمّه. 
و على هذا الأساس»يكون تغير صوره إنسان أو حيوان إلى صوره نوع آخر أمرا خارقا للعاده. 


ولكن تقدم أن هناك أمورا تحدث على خلاف العاده و الطبيعه.و هذه الأأمور ربّما تقع فى صوره المعاجز التى يأتى بها 
الأنبياء»و أحيانا تكون فى صوره الأعمال الخارقه للعاده التى تصدر من بعض الأشخاصءو إن لم يكونوا أنبياء (و هى تختلف 
عن معاجز الأتبياء طبعا). 


و بناء على هذاءو بعد القبول بإمكان وقوع المعاجز و خوارق العادهءلا مانع من مسخ صوره إنسان إلى إنسان آخر.و لا يكون 
ذلك مستحيلا تأباه العقول. 


ووجود مثل هذه الخوارق للعاده- كما قلنا فى مبيعة إعجاز الأثياء دلا هو اسكناء وخرق لقانون العليه»و لا هو خللاف العقلءبل 
هو مجرّد كسر قضيه «عاديّه طبيعتّهافى مثل هذه المواردءو لها نظائر رأيناها فى الأشخاص غير العاديين )١(‏ . 


717١: ص‎ 


)١-١‏ لقد جمع أحد الكتّاب المعاصرين نماذج كثيره-من مصادر موثوقه-لأشخاص من البشر أو حيوانات استثنائيه»ملفته للنظر و 
مثيره للعجبءو من جمله ذلكك:إنسان يستطيع قراءه السطور بأصابعه.أو امرأه وضعت مرتين فى خلال شهرينءو فى كل مره 
ولدت ولداءأو طفلا كان قلبه خارج صدرهء أو امرأه لم تكن تعرف أَنْها حامل حتى لحظه وضعها لوليدهاءو ما شابه ذلكك. 


بناء على هذا لا مانع من قبول«المسخ)على ما هو عليه فى معناه الظاهرى الوارد فى الآ-يه الحاضره و بعض الآيات القرآنيه 
الأخرىءو أكثر المفشرين قبلوا هذا التفسير أيضا. 


ولكن بعض المفشرين-و هم الأقلتهقالوا:إنّ المسخ هو«المسخ الروحانى؛و الانقلاب فى الصفات الأخلاقيه» بمعنى ظهور صفات 
مثل صفات القرود أو الخنازير فى الطغاه و المتعنتين»مثل الإقبال على التقليد الأعمى و التوجه الشديد لين البطنه و الشهوهءالتى 
هى صفات بارزه لهذين الحيوانين. 


وهذا الاحتمال نقل عن أحد المفسّرين القدامى و هو مجاهد. 


وما أخذه البعض على مسأله المسخ.و أنّه خلاف التكاملءو أنه يوجب العوده و الرجوع و التقهقر فى الخلقه غير صحيحءلأنَّ 
قانون التكامل يرتبط بالذين يسيرون فى طريق التكاملءلا أولئكك الذين انحرفوا عن مسيره التكامل؛ و خرجوا عن دائره هذا 
القانون. 


فعلى سبيل المثال:الإنسان السليم ينمو نموا منتظما فى أعوام الطفوله. و لكنّه إذا حصلت فى وجوده بعض النقائصءفيمكن أن لا 
يتوقف الرشد و النمو فحسب.بل يتقهقر و يفقد نموه الفكرى و الجسمانى تدريجا. 


و لكن يجب الانتباه على كل حال إلى أن المسخ و التبدل و التحول الجسمانى يتناسب مع الأعمال التى قام بها الشخصءيعنى 
أنْ بعض العصاه يسلكون سبيل الطغيان تحت ضغط من دوافع الهوى و الشهوهءو جماعه أخرى تتلوث حياتهم بأدران الذنوب أثر 
التقليد الأعمىءو لهذا يظهر المسخ فى كل فريق من هذه الفرق بصوره متناسبه مع كيفيه أعمالهم. 


على أنه قدل جرى الحديث فى الآيات الحاضره فقط عن«القرده)او لم بجر أى حديث عن«الخنازيراو لكن فى الآبه( )من سوره 


المائده يدور الحديث حول جماعه مسخ بعضهم فى صورتين(بعض قرده و بعض خنازير)و هذه الآيه 


77١:١ ص‎ 


حسبما قال بعض المفسّ رين:نزلت حول أصحاب السبت.فالكبار منهم الذين أطاعوا أمر الشهوه و البطن مسخوا خنازيرءو الشباب 
المقلد لهم تقليدا أعمى و كانوا يشكلون الأكثريه مسخوا قرده. 


ولكن على كل حال يجب الالتفات إلى أن الممسوخين-حسب الدّوايات- بقوا على هذه الحاله عده أَيَام ثم هلكواءو لم يتولد 


ه-المخالفه تحت غطاء الحيله الشرعيه 


إن الآيات الحاضره و إن كانت لا تتضمّن الإشاره إلى تحايل أصحاب السبت فى صعيد المعصيه»و لكن-كما أسلفنا-أشار كثير 
من المفسّرين فى شرح هذه الآيات إلى قصّه حفر الأحواضءأو نصب الصنارات فى البحر فى يوم السبتءو يشاهد هذا الموضوع 
نفسه فى الدوايات الإسلاميهءو بناء على هذا تكون العقوبه الإلهيه التى جرت على هذا الفريق-بشده-تكشئ عن أن الوجه 
الحقيقى للذنب لا يتغير أبدا بانقلاب ظاهرهءو باستخدام ما يسمى بالحيله الشرعيه»فالحرام حرام سواء أتى به صريحاءأو تحت 
لفافات كاذيهءو معاذير واهيه. 


إِنْ الذين تصوروا أنّه يمكن بالتغيير الصورى تبديل عمل حرام إلى حلال يخدعون أنفسهم فى الحقيقه»و من سوء الحظ أن هذا 
العمل رائج بين بعض الغفله الذين ينسبون أنفسهم إلى الدين و هذا هو الذى يشوّه وجه الدين فى نظر الغرباء عن الدين»و 


يكرهه إليهم بشدّه. 


إن العيب الأكبر الذى يتسم به هذا العمل-مضافا إلى تشويه صوره الدين- هو أن هذا العمل التحايلى يصغر الذنب فى الأنظار و 
نفلل عن أهعيف و خطورته وافحهيز يجائ الاساق فى مال الذاتب: إلى درجه أله ينهياً شينا ففينًا لأرتكات الذثوت و المعاضي 


بصوره صريحه و علينه.فنحن 
نقرأ فى نهج البلاغه 


ص :777 


أن الإمام علا عليه السّ.لام قال: (إِنْ القوم سيفتنون بأموالهمءو يمنون بدينهم على ربّهم» و يتمنون رحمتهءو يأمنون سطوته»و 
يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبه و الأهواء الساهيه»فيستحلون الخمر بِالتبِيذ () و السحت بالهديهءو الربا بالبيع» (الخطبه 102). 


و يجب الانتباه إلى الدافع وراء أمثال هذه الحيلءإمّا إلباس الباطن القبيح بلباس قشيب و إظهاره بمظهر حسن أمام الناسءو إِما 
خداع الضميرءو اكتساب طمأنينه نفسيه كاذبه. 


ع-أنواع الابتلاء الإلهى المختلفه 


صحيح أنَّ صيد السمكك من البحر لسكان السواحل لم يكن مخالفه.و لكن قد ينهى الله جماعه من الناس و بصوره مؤقّتهءو 
بهدف الاختبار و الامتحان عن مثل هذا العمل»ليرى مدى تفانيهم.و يختبر مدى إخلاصهمءو هذا هو أحد أشكال الامتحان 
الإلهى. 

هذا مضافا إلى أن يوم السيضة كافحفل الموسيرها متدساءو كاتا قن عفر تاو انا لهذا اليوم بالتفرغ للعباده و ممارسه البرامج 
الدينيهدو الكق-عن الكسب و الإشتغال بالأعمال اليوفيهءو لكن سكان ميناء:أيله تجاهلوا كل هذه الاعتبارات و المسائلءفعوقبوا 


معاقبه شديده جعلت منهم و من حياتهم المأساويه و مصيرهم المشؤوم درس و عبره للأجيال اللاحقه. 


ص كر 


)١-١‏ كان النبيذ عباره عن وضع مقدار من التمر أو الشعير أو الزبيب فى الماء»عدّه نامث شربه و هذا و إن لم يكن حراما 
شرعاء و لكنّه على أثر سخونه الهواء تتبدل المواد السكريه فيه إلى مواد كحوليه خفيفه. 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات ١21/‏ الى ]١8/‏ 
اشاره 
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لاه د .لاو 
ةذ ادن رك تع ليم إلا ووم الؤامة من بثروثهم ثيوء الذاب نت إن تنكم 1 رِيعٌ ألْة اب و إِنّهُ َعَُورٌ رَحِيمْ (091) و 
لا ا لا 
ت وا تبات لَعَلّهُْ يَدْجِعُونَ ((15) 


َطَشامُمْ فى رض أهماً ينع الصالغرة وبرئهة قوة ذلك و بلرتامو ولعي 
التفسير 
اشاره 


تفرق اليهود و تشتتهم 


هذه الآيات إشاره إلى قسم بن العقريالث الذقيويد ال | ساك حناعه نم البيوة كالفيت آم اللد كاد عو عشم البذق و العلدل 


فيقول فى البدايه:و اذكروا يوم اعراكو لط سيا على د لجداء: الوا غير و يلا يورا لطر لزلزي الاين 
إلى يوم القيامه وَ د تَآذّنَ ربك لَيِعدنٌ عَلَبِهمْ إلل] نزم ااه من مومع شوء العذاب . 


و«تأذن؛و«أذن»كلاهما بمعنى الإخبار و الإعلام»و كذا جاء بمعنى الحلف و القسمءو فى هذه الصوره يكون معنى الآيه أنّ الله 
تعالى أقسم بأن يكون مثل 


ص 7 


هؤلاء الأشخاص فى العذاب إلى يوم القيامه. 

ويستفاد من هذه الآيه أن هذه الجماعه المتمرده الطاغيه لن ترى وجه الاستقرار و الطمأنينه أبداءو إن أسّ ست لنفسها حكومه و 

شئدت دوله.فإنها مع ذلك ستعيش حاله اضطراب دائم وقلق 000 31 تغثر -بصدق سل وكهاء وتكث عن الظلم والفساد. 
2 2 اط - لاك هو 22ل 

و فى ختام الا-يه يضيف تعالى قائلا: إِنَ رَبَك لسَدِرِيمٌ العقاب و إِنْهَ لعغفورٌ رَحِيمُ فبالنسبه إلى الكفار سريع العقابءو بالنسبه 

للمذنبين التائبين التائبيين غفور رحيم. 

و هذه الجمله تكشف عن أنّ الله قد تركك الباب مفتوحا أمامهم حتى لا يظن أحد أنه قد كتب عليهم المصير المحتوم و الشقاء 


الابدى الذى لا خللاص منه. 


والوزاكياارحنة نيرهن )ل رن ا لبيرن كي انان 1131 نه ون الوقن نذا هه القايسزط ترق لاون ذلك 
فهم متفرقون منقسمون على أنفسهم بعضهم صالحونءو لهذا عند ما سمعوا بنداء الإسلام و عرفوا دعوه النَبِى محمد صلَى الله 
عليه و آله و سم آمنوا بهو بعضهم لم يكونوا كذلكك بل ألقوا الحق وراءهم ظهرياءو لم يرتدعوا عن معصيه فى سبيل ضمان 
مصالحهم و حياتهم الماديه. 

و مرّه أخرى تتجلى هذه الحقيقه فى هذه الآ-يه و هى أنّ الإسلام لا يعادى العنصر اليهودىءو لا يشجبهم لكونهم أتباع دين 
معيّنء أو منتمين إلى عنصر و عرق معّنءبل يجعل أعمالهم هى مقياس تقييمهم. 

ثم يضيف تعالى قائلا: وَ نامُع بالْحملاتٍ و التييات لَعَلّهُمْ يَوْجعُونَ . 

أى ربّما نكرمهم و نجعلهم فى رفاه و نعمه حتى نثير فيهم روح الشكرء و يعودوا إلى طريق الحق.و ربّما نغرقهم فى الشدائد و 
المصاعب و المصائب حتى ينزلوا عن مركب الغرور و الأنانيه و التكبرءو يقفوا على عجزهمءلعلهم يستيقظون 


ص :7/0 


ومعودوؤ إلك اللو اليدقك ف كنا السالقيى هو التوية و الهداة و الغوده إلى اليد" 


وعلى هذا الأمان تشمل«الحسنات» كل نعمه و رفاه واستقرارء كما تشمل «السيئات» كل نقمه وشده»و حصر هذين المفهومين 
فى دائر ضبّقه معتّنه لا دليل عليه 


ص :1 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 1894 الى ]1١7!١‏ 
اشاره 
مكلو ييا عِلَ ا ل 

ري تلد ري ات بوط عرض د أذ و بف لون مرمفق إن ياتهع عرض مثلة يدوه ألم بؤحذ 
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31 
تنه مط 03 ارا ال إلا آلْحَقّ وَ دَرَسُوا لا فيه وَآلدَارٌلْآحِرَهُ حيرٌلِلّذِينَ يتَقّونَ أقَلا تَعقِلُونَ (9) وَ أَلّذِينَ 
مشكُون بالكلاب و اموا لضا إن لايع أخر الْمضلِحِين .١‏ 007 


التفسير 
فى الآيات الماضيه دار الحديث حول أسلاف اليهود.و لكن فى الآيه الحاضره دار الكلام حول أبنائهم و أخلافهم. 


وفى البدايه يقول تعالى: فَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهمْ خَلْفُْ وَرتُوا الكنَات يَأَحدُونٌ عَرَض عد لذبلا إِنْهم ورثوا التوراه عن أسلافهم» و 
كان عليهم أن ينتفعوا بها و يهتدواءو لكنّهم رغم ذلك فتنوا بمتاع هذه الدنيا و حطامها الرخيص التافه» و استبدلوا الحق و الهدى 
بمنافعهم الماديّه. 


و«خلف)اعلى وزن«حرف/يأتى غالبا فى الأولاد غير الصالحين-كما 


ص :/71/1 


ذهب إل ذلك بعض المفشرين»فى حين أنّ«الخلف؛على وزن«شرف'يأتى بمعنى الولد الصالح 0ه 


ثم يضيف قائلا:و عند ما وقعوا بين مفترق طريقين:بين ضغط الوجدان من جهه.و الرغبات و المنافع الماديه من جهه أخرى 
عمدوا إلى الأمانى و الآمال الككاذيه و قالوا:لنأخذ المنافع الدنيويه فعلا-سواء من حلال أو حرامءو الله سيرحمنا و يغفر لنا وَ 
و عيفر 8. 

إِنْْ هذه الجمله تكشف عن أنْهم كانوا بعد القيام بمثل هذا العمل يتخذون حاله من الندم العابر و التوبه الظاهريه»و لكن هذه 
اللاي كه قو القر 8 الكري طلم كور الها ا مسجدور قن لاق تومي »و الهةا قرول مال :9 ]ناجيه تلان باخ و 
واعرض)على وزن«غرضايعنى الشىء الذى لاثبات له ولا دوام»و من هذا المنطق يطلق على متاع العالم المادى اسم 
العرضءلكونه زائلا- غير ثابت فى الغالب.فهو يقصد الإنسان يوما و يقبل عليه بوفره بحيث يضيع الإنسان حسابه و لا يعود قادرا 
على عده و إحصائه و يبتعد عنه و جمعه و حصرهءيوما آخر بالكليه بحيث لا يملكك منه إلا الحسره و التذكر المؤلم»هذا مضافا 


إلى أن جميع نعم هذه الدنيا هى أساسا غير دائمهءو غير ثابته 52 . 


و على كل حالءفإنٌ هذه الجمله إشاره إلى عمليات الارتشاء التى كان يقوم بها بعض اليهود لتحريف الآيات السماويه»ءو نسيان 
أحكام اللّه لمضادتها لمصالحهم و منافعهم الماديه. 


و لهذا قال تعالى فى عقيب ذلك: 
ص :7178 
)١ -١‏ مجمع البيان»و تفسير ابن الفتوح الرازى»فى ذيل الآيه الحاضره. 


؟5-5) يجب الانتباه.إلى أن«عرضاعلى وزن١غرض»‏ يختلف عن «عرضاعلى وزن(فرض)فالأول بمعنى كل زأسى مال دنيوى»و 
الثانى بمعنى المال النقدى. 


ألم يذ علييع مياق لكاب أذ لأ يووا على ال ل لع 


أى أنهم أخذ عليهم الميثشاق-بواسطه كتابهم السماوى التوراه-أن لا يفتروا على الله كتدياءو لأ يح فر كلداتةة و لؤ توا ال 
الحق. 


ثم يقول:لو كان هؤلاء الذين يرتكبون هذه المخالفات جاهلون بالآيات الإلهيه»لكان من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذاراءو 
لكن المشكله هى أنّهم رأوا التوراه مرارا و فهموا محتواها و مع ذلكك ضيعوا أحكامهاءو نبذوا أمرها وراك ظهورهع روفن ا 
فيه و«الدرسافى اللغه يعنى تكرار شىءءو حيث أن الإنسان عند المطالعه؛ و تلقى العلم من الأستاذ و المعلم يكرّر المواضيعءلهذا 
أطلق عليه لفظ«الدرس» و إذا ما رأينا أنْهم يستعملون لفظه«درس و الاندراس)على انمحاء أثر الشىء فَإنْما هو لهذا السبب و بهذه 
العنايه.و لأنْ الأمطار و الرياح و الحوادث الأخرى تتوالى على الأبنيه القديمه و تبليها. 


- 5 5 ع لا ِ 3 ب 
وفى ختام الايه يقول:إن هؤلاء يخطئون فى تقديرهم للأمورءو إِنْ هذه الأعمال لن تجديهم نفعا و الدَارٌ الآخِرَةٌ خَيرٌ لِلذِينَ يَتَقَونَ 


اللاشيدرة عله انناف الراعيع اند َعْقَلُونَ ؟؟ و فى مقابل الفريق المشار إليه سابقا يشير تعالى إلى فريق آخر لم يكتفوا 
بعدم اقتراف جريمه تحريف الآيات الإلهيه و كتمانها فحسب.بل تمسكوا بحذافيرها و طبقوها فى حياتهم حرفا بحرفءو القرآن 
يصف هذه الجساعه بآنهم مصلحو العالمءو يعترف لهم بأجر جزيل و ثواب عظيمهو يقول عنهم: و الِينَ يُمسكُون بالكٌاب و 
أقامُوا الصّلاة إِنَا لا نُضِيعٌ أخْرّ الْمُصْلِحِينَ . 


وقد وقع كلاءم بين المفدرين حول المراد من«الكتاب؛و هل أنه التوراه أو القرآن الكريم؟ بعض ذهب إلى الأؤل؛و بعض إلى 
التَانى.و الظاهر أنّه إشاره إلى فريق من بنى إسرائيل الذين انفصلوا عن الضالين الظالمين»و عاكسوهم فى سلوكهم و موقفهم.و لا 
شكك أن التمسكك بالتوراه و الإنجيل و ما فيهما من بشائر 


ص :1/4" 


بظهور نب الإسلام صلّى الله عليه و آله و سلّمءلا ينفصل عن الإيمان بهذا النَبى. 


إن فى التعبير ب«يمسّ كون»الذى هو بمعنى الاعتصام و التمسكك بشىء نكته ملفته للنظرلأنْ التمسكك بمعنى الأخذ و الالتصاق 
بشىء لحفظه و صيانته»و هذه هى الصوره الحسيّه للكلمهءو أمَا الصوره المعنويه لها فهى أن يلتزم الإنسان بالعقيده بمنتهى الجديه 
والحرصءو يسعى فى حفظها و حراستها. 


إن التمسكك بالكتاب الإلهى ليس هو أن يمسكك الإنسان بيده أوراقا من القرآن أو التوراه أو الإنجيل أو أى كتاب آخر و يشدّها 
عليه بقوه»و يجتهد فى حفظ غلافه و ورقه من التلف.بل التمسكك الواقعى هو أن لا يسمح لنفسه بأن يرتكب أدنى مخالفه لتعاليم 
ذلكك الكتابءو أن يجتهد فى تحقيق و تطبيق مفاهيمه من الصميم. 

إن الآيات الحاضره تكشف لنا بوضوح عن أنّ الإصلاح الواقعى فى الأرض لا يمككن من دون التمسكك بالكتب السماويه»و من 
دون تطبيق الأوامر و التعاليم الإلهيه.و هذا التعبير يؤكد-مرّه أخرى-هذه الحقيقه»و هى أن الدين ليس مجرّد برنامج يرتبط بعالم 
ما وراء الطبيعه.و بدار الآخرهءبل هو برنامج للحياه البشريه» و يهدف إلى حفظ مصالح جميع أفراد البشرءو إجراء مبادئ العدل و 
السلام و الرفاه و الاستقرارءو بالتالى كل مفهوم تشمله كلمه«الإصلاح'»الواسعه المعنى. 


و مانراه من التركيز على خصوص«الصلاه)من بين الأوامر و التعاليم الإلهيهءفإئّما هو لأجل أن الصلاه الواقعيه تقوّى علاقه 
الانسان بالله الذى يراه حاضرا و ناظرا لجميع أعماله و برامجه.و مراقبا لجميع أفعاله و أقواله.و هذا هو الذى عبر عنه فى آيات 
أخرى بتأثير الصلاه فى الدعوه إلى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و ارتباط هذا الموضوع بإصلاح المجتمع الإنسانى أوضح من أن يحتاج إلى بيان. 


758٠١: ص‎ 


من كل ما قيل ينضح أن هذا المبدأ و المرتكز الفكرى لا يختص باليهود.بل هو أصل فى حياه الأمم و الشعوب.و على هذا 
الأساس فإِنَ الذين يجمعون متاعا زائلا بواسطه كتمان الحقائق و تحريفهاءث يرون نتائجه المشؤومه يتَخذون لأنفسهم حاله من 
التوبه الكاذبه»توبه سرعان ما تزول و تذوب أمام ابتسامه من منفعه ماديه متجدّدهءكما يذوب الثلج فى حرٌ القيظ فهؤلاء هم 
المخالفون لإصلاح المجتمعات البشريهءو هم الذين يضحون بمصالح الجماعه فى سبيل مصالح الفرد.سواء صدر هذا الفعل من 


يهودى أو مسيحى أو مسلم. 


58١١ ص‎ 


الآيه [سوره الأعراف (/7): آيه 1/ا١]‏ 


اشاره 


4 


إذْ فنا لجل فَوْقهْع عَانْهُ لَه وَ نوا نه لق بهم حُدُوا لا آتنناكم بقوَه و أذْكرُوا لا فيه لَعلكع ُو (171) 
التفسير 

اشاره 

آخر كلام حول اليهود: 


«نتقناامن ماده«نتق)على وزن«قلع)تعنى فى الأصل قلع و انتزاع شىء من مكانه»و إلقاءه فى جانب آخرءو يطلق على النساء اللواتى 
يلدن كثيرا أيضا «ناتقالأنهن يفصلن الأولاد من أرحامهن و يخرجنهم بسهوله. 


واهده الآ اآخن بدا هده السو تحدت جر ل عراديى دافا عو بن تضق تذكر قظيه أخرى لبيوة عصير الثى هلي 
الله عليه و آله و سلّمءقضّه فيها عبره»كما أَنّها دليل على إعطاء ميثاق و عهدءإذ يقول:و اذكروا إذ قلعنا الجبل من مكانه و جعلناه 
فوق رؤوسهم كأنّه مظله وَ إِذْ تتقَْا الْجبلَ كَوْقَهُمْ كأنَّهُ ظلَه . 


وقد ظنوا أنه سيسقط على رؤوسهمءفإنتابهم اضطراب شديد و فزع: 


و فى تلكك الحاله قلنا لهم:خذوا ما أعطيناكم من الأحكام بقوه و جديّه 


ص 0 


عدوا لا التائحم بوه 


و اذكروا ما جاء فيه حتى تتقواءو خخافوا من العقاب الإسلهى و اعملوا يما أخخذناه فيه منكم من المواثيق وَ اذ كرُوا لكلا فيه لعا : 


تتقون . 


إن هذه الآبه نفسها جاءت-بفارق بسيط فى الآيه(*6)من سوره البقره» و كما قلنا هناك فإِنٌ هذه القصه وقعت-حسب ما قال 
المفسّدر المعروف العلامه الطبرسى فى مجمع البيان عن ابن زيد-عند ما عاد موسى عليه السلام من جبل الطورء و اصطحب معه 
أحكام التوراه...فعند ما عرض على قومه الواجبات و الوظائف و أحكام الحلال و الحرام تصوروا أن العمل بكل هذه الوظائف 
أمر مشكلءو لهذا بنوا على المخالفه و العصيان...فى هذا الوقت نفسه»رفعت قطعه عظيمه من الجبل فوق رؤوسهمءبحيث وقعوا 
فى اضطراب عظيمءفالتجأوا إلى موسى عليه السلام و طلبوا منه رفع هذا الخطر و الخوف عنهمءفقال لهم موسى عليه السلام فى 
تلك الحاله: 


لو تعهدتم بأن تكونوا أوفياء لهذه الأحكام لزال عنكم هذا الخطر...فسلموا و تعوّدوا و سجدوا لله تعالى فزال عنهم الخطرءو 
أزيحت الصخره من فوق رؤوسهم. 


أسئله و أجوبه: 
و هنا سؤالان أشرنا إليهما فى سوره البقره و إلى جوابيهماءو نذكر مختصرا عنهما هنا بالمناسبه. 


السّؤال الأوّل:ألم يكن لأخذ الميثاق فى هذه الحاله صفه الإجبار؟ و الجواب:لا شكك أنه كانت تحكم فى ذلكك الظرف حاله من 
الإجبار و الاضطرارءو لكن من المسلم أنه لما ارتفع و زال الخطر فيما بعد كان بإمكانهم مواصله هذا السلوكك باختيارهم. 


ص و7 


هذا مضافا إلى أنه لا معنى للإجبار فى مجال الإعتقاد.أمًا فى مجال العمل فلا مانع من أن يجبر الناس على أمور تربويه تضمن 
خيرهم و سعادتهم و صلاحهم.فهل من العيب لو أنّنا أجبرنا شخصا على تركك عاده شريره» أو سلوكك طريق آمن من الخطر»و 
عدم سلوك طريق محفوف بالأخطار؟ الْسَؤْال الثانى:كيف رفع الجبل فوق رؤوسهم: 


الجواب:ذهب بعض المفسّرين إلى أن الجبل قلع من مكانه بأمر اللّهءو استقر فو رؤوسهم كمظله. 

و ذهب آخرون إلى أنه اهتز الجبل اهتزازا شديدا بفعل زلزال شديد بحيث شاهد الناس الذين كانوا يسكنون فى سفح الجبل ظل 
قسم منه فوق رؤوسهم. 

و يحتمل أيضا أن قطعه من الجبل انتزعت من مكانها و استقرت فوق رؤوسهم لحظه واحدهءثمٌ مرّت و سقطت فى جانب آخر. 
ولااشكك فى أن هذا الأمر كان أمرا خارقا للعاده و ئيس حدثا طبيعيا عاديا. 

و الموضوع الآخر الذى يجب الانتباه إليه هو أنّ القرآن لا يقول:إنٌ الجبل صار مظله فوق رؤوسهم بل قال:(كأنّه ظله). 


وهذا القعثير اتمناتهو أجل أن المتاله حتسين على رووين الأستحامن الأظهان لحتو الخال أ هته العملي الم كرر كن الآنه 
الحاضره-كانت من باب التهديدءأو لأجل أنّ المظله شىء مستقر و ثابتءو لكن رفع الجبل فوق رؤوسهم كان يتسم بعدم الثبات 
قلنا:مع هذه الآ-يه تختم الآيات المتعلقه بقصه بنى إسرائيل و الحوادث المختلفه»و الذكريات الحلوه و المرّه التى وقعت فى 
حياتهم. 

و هذه القصّه هى آخر قصص الأنبياء التى جاءت فى هذه السوره.و ذكر هذه القصّه فى نهايه قصصهم-مع أنْها ليست آخر 


خلا8 مق البد ادبت المبرقتطه هده 


ص 1" 


الجماعه-لعله لأجل أن الهدف من جميع هذه القصص هو التمسكك بآيات الله و العمل بالمواثيق»و لأجل الوصول إلى التقوى 
الذى جاء بيانه فى هذه الآيه و الآيه السابقه. 


يعنى أن رساله موسى عليه السلام و سائر الأنبياء و أعمالهم مواجهاتهم المستمره و الصعبه و ما لقوا من صعاب و متاعب و 


ص :5216 


لآيات [سوره الأعراف (/07): الآيات 11/7 الى ]1١7/8‏ 
اشاره 


مير ه 4 ير ف ولا 50-7 رك و ره 

وكا لاي لم بن ورج ديع و أفهتفع علق أتدوع ألعث بكم وبل للم شهدا أنْ تقولوا يَوْمَ الام 
ل لك 

إن كنا عَنْ ذا عَافِينَ (011) أ أو تَقُولُوا !' للا أشرك ازا ين قبل وَحتا دكية من تدهم أ كييا ب لا فَعلَ الْمَتطِلُونَ (307) و 


عَدْلِكَ صل الات وَ لله يَوْجِعُونَ (176) 
التفسير 

اشاره 

العهد الأوّل و عالم الذّر: 


الآيات المذكوره أعلاه»تشير إلى«التوحيد الفطرى؛و وجود الإيمان فى أعماق روح الإنسان...و لذلك فإنّ هذه الآيات تكمل 
الأبحاث الوارده فى الآبات المتقدمه من هذه السوره فى شأن«التوحيد الاستدلالى»! و بالرغم من كثره الأقوال و الكلام بين 
المفتررين فى شأن عالم الذَّرءإلا أنّدا نحاول أن نبين التفسير الإجمالى لهذه الآيات الكريمه.ث نختار الأهم من أبحاث 
المفرين»و نين وجهه نظرنا بصوره استدلاليه موجزء! يقول الله سبحانه ممخاطبا نييه فى هذه الآبه وَ إِذْ أَحَلٌ ريك مِنْ يَنى آدَمَ 


مِنْ 


ص :21 


ظَهُورِهِمْ ذرَيْتَهُعْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَللا أنْفْسِهِمْ أ لَمْتُ ربكم قالوا بللا شَهدْنا!... 


(الذرئههكما يقول أهل اللغه و علماؤهاءمعناها فى الأضل الأبناء الصغار اليافعونء إلا أنّها تطلق فى الغالب على عموم الأبناء»و قد 
تستعمل هذه الكلمه فى معنى المفرد»كما قد تستعمل فى معنى الجمعءإلا أنّها فى الأصل تحمل معنى الجمع! و الجذر اللغوى 
لهذه الكلمه مختلف فيهءإذ احتملوا له أوجها متعدده. 

فقال بعضهم:إِنّ جذر هذه الكلمه مأخوذ من«ذرأ)على زنهازرع؛و معناه الخلقءفعلى هذا الوجه يكون معنى الذريه 
مساويا«للمخلوق). 


وقال بعضهم:بل الجذر مأخوذ من «ذرٌ)على وزن«شرّ)و يعنى الموجودات الصغيره جدًا كذرّات الغبار مثلا و النمل الصغير»ءو 
هنا فإنّ أبناء الإنسان تبدأ حياتهم من نطفه صغيره جدا. 


والاحتمال الْثَالت أنه مأخوذ من ماده ذرو و معناه النثر و التفريق و التنقيه [و منه ذرو الحنطه (1) | 


راتما سمي اناد الانسان بالذريه لأنهم يتفرقون فى أنحاء الأرض بعد التكاثر! ثم يشير الله سبحانه إلى الهدف النهائى من هذا 
1 ِ ا م ا رلا لا 
السؤال و الجواب.و أخذ العهد من ذريه آدم فى مسأله التوحيدءفيقول: أنْ تقولوا َم الِْيامَهِإِنَا كنا عَنْ لهذا عافلِينَ . 


م 


لك آخر من أخذ هذا العهد.و هو أنّهِ إِنّما أخذ ربك هذا العهد من ذريه , بت آدم لثلا تدروأ أو كقُولُوا 
إغا أشرك ابإؤنا مِن بل و كنا ريه مِنْ بغدِم أ تورك ( لكا فْعَلَ الْمنطلونٌ . 


0 


ل لد 
أجل... و كذلك تُقَصّلّ الألبات و لَعَلْمُمْ يَرْجِعُونَ . 


ص 0036 


)١-١‏ يقال ذرأ فلان الحنطه ذروأ أو ذرّاها تذريه.أى نقّاها من الشوائب. 


إيضاح لما ورد عن عالم الذّر. 


رأينا أن الآيات محل البحث تتحدث عن أخذ العهد من ذريّه آدم»لكن كيف أخذ هذا العهد؟! لم يرد فى النص إيضاح فى 
جزئيات هذا الموضوعء إلا أن للمف رين آراء متعدده تعويلا منهم على الرّوايات الإسلاميه«الوارده عن الْنَبِى صلَى اللّه عليه و آله 
و سلم و أهل بيته عليهم السّلاماو من أهم هذه الآراء رأيان. 

١سحين‏ خلق آدم ظهر أبناؤه على صوره الذّر إلى آخر نسل له من البشر «و طبقا لبعض الرّوايات ظهر هذا الذّر أو الذرّات من 
طينه آدم نفسه)و كان لهذا الذرٌ عقل و شعور كاف للاستماع و الخطاب و الجوابءفخاطب الله سبحانه الذرٌ قائلا أ لَسْتٌ بِرَبَكمْ 


فأجاب الذرٌ جميعا: بَللِا مهيلا ك عاد هذا الذرّ«أو هذه الذرات»جميعا إلى صلب آدم«أو إلى طينته)و من هنا فقد سمى بهذا 
العالم بعالم الذرٌ...و هذا العهد بعهدهأ لستء؟ فبناء على ذلككء.فإنٌ هذا العهد المشار إليه آنفا هو عهد تشريعىءو يقوم على 
أسالي (الويعق لكات ين اللهز الناس.. 

؟-إِن المراد من هذا العالم و هذا العهد هو عالم الاستعدادهو الكفاءات»» و«عهد الفطره)و التكوين و الخلق.فعند خروج أبناء آدم 
من أصلاب آبائهم إلى أرحام الأمهاتءو هم نطف لا تعدو الذرات الصغارءو هبهم اللّه الاستعداد لتقبل الحقيقه التوحيديهءو 
أودع ذلك السرٌ الإ-لهى فى ذاتهم و فطرتهم بصوره إحساس داخلى...كما أودعه فى عقولهم و أفكارهم بشكل حقيقه واعيه 


فبناء على هذاءفإنٌ جميع أبناء البشر يحملون روح القعيف وما خقة الله من عهد منهم أو سؤاله إِيَاهم:أ لست بربكم؟كان بلسان 
التكوين و الخلقءو ما أجابوه كان باللسان ذاته! 


ص ك0 


و مثل هذه التعابير غير قليله فى أحاديثنا اليوميّهءإذ نقول مثلا:لون الوجه يخبر عن سره الباطنى«سيماهم فى وجوهم)ءأو نقول:إِنَ 
عينى فلان المجهدتين تنبئان أنه لم ينم الليله الماضيه. 


و قد روى عن بعض أدباء العرب و خطبائهم أنه قال فى بعض كلا مه:سل الأرض من شق أنهاركك و غرس أشجاركك و أينع 
ثمارك؟فإنٌ لم تجبكك حوارا أجابتكك اعتبارا!... 


لادء 6 5 7 م 
ل اعون لكان اكنال 108( امن سور سات ذا عا ء ينا هال ف ون قفن نذا زنع 2 
1 لا - 
كزها قال يا طائعِينَ . 


ددا تايان عو ااي الرانية أو التظرق المعروفقق فى تسيو الا بالك انفه الك كوي 
إلآأث اقفيين الأول فيه يدقى' اله الاتوو تعرفتها توما تل 


١-ورد‏ التعبير فى نص الايات المتقدمه عن خروج الذريّه من بنى آدم من ظهورهمءإذ قال تعالى... مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظهُورهِم 
؟"-إذا كان هذا العهد قد أخذ عن وعى ذاتى و عن عقل و شعورءفكيف نسيه الجميع ؟او لا يتذكر أحد مع أن الفاصله الزمانيه 
بين زماننا ليست بأبعد مدى من الفاصله بين هذا العالم و العالم الآخر«أو القيامه»؟و نحن نقرأ فى آيات عديده من القرآن الكريم 
أن الناس سواء كانوا من أهل الجنّه أو من أهل النّار لا ينسون أعمالهم الدنيويه فى يوم القيامه»و يتذكرون ما اكتسبوه بصوره 


جيده فلا يمكن أن يوجه هذا النسيان العمومى فى شأن عالم الذر أبداهو لا مجال لتأويله!). 


عأىٌ هدف كان من وراء مثل هذا العهد؟!فإذا كان الهدق أن يسير المعاهدون.فى طريق الحق عند تذكرهم مثل هذا العهد.و 
ال ستلكوا الانظريق معرفة الله قفن القول بأنُ مثل هذا الهدف لا يتحقق أبذا و بأى وجه كانءلأنٌ 


ص :51 


و بدون هذا الهدف يعد هذا العهد لغوا و لا فائده فيه. 


؟-إِنَ الإعتقاد بمثل هذا العالم يستلزم-فى الواقع-القبول بنوع من التناسخءلأنّه ينبغى-طبقا لهذا التفسير-أن تكون روح الإنسان 
قد خلقت فى هذا العالم قبل ولادته الفعليه»و بعد فتره طويله أو قصيره جاء إلى هذا العالم ثانيه» و على هذا فسوف تحوم حوله 
كثيرا من الإشكالات فى شأن التناسخ! غير أنّنا إذا أخذنا بالتفسير الثانىءفلا يرد عليه أىّ إشكال مما سبقءلأنٌ السؤال و 
الجواي: أو اليك الن د كووحفيد فطزىوو سا يزال “كل عا ينجن ا لاروفى أضماق ووخوو كنا بسر هله علماء النفين تب [الشهور 
الدينى»الذى هو من الإحساسات الأصيله فى العقل الباطنى للإنسان.و هذا الإحساس يقود الإنسان على امتداد التأريخ البشرى 
إلى تطر يفو محرقه اللفبيدق مع وجود هذا الإحساس أو الفطره لا يمكن التذرّع بأنْ أباءنا كانوا عبده للأصنام و نحن على آثارهم 
يه 
فِطرَتٌ الله التى فطرٌ اناس عَليْها 


4 


والإشكال الوحيد الذى يرد على التتفسير التَانى هو أنّ هذا السؤال و الجواب يتخذ شكلا«كنائيااو يتسم بلغة العحران اله اله مع 
الالتفات إلى ما يناه آنفا بأن مثل هذه التعابير كثير فى لغه العرب و جميع اللغاتءفلا يبقى أىّ إشكال فى هذا المجال. 


و يبدو أن هذا التفسير أقرف من شواه! 


591١: ص‎ 


-١‏ 0 الروم ل 


عالم الذر فى الرّوايات الإسلاميّه: 


وردت روايات كثيره فى مختلف المصادر الإسلاميه من كتب الشيعه و أهل السنه حول عالم الذَّر...بحيث تتصور لأوّل وهله و 
كأنْها روايه متواتره...فمثلا فى تفسير البرهان وردت 7" روايه»و فى تفسير نور الثقلين وردت ذيل الآيات الآنفه ٠٠١‏ روايه بعضها 
مشتركك و الآخر مختلفءو بملاحظه الاختلاف فيها فقد يصل مجموع ما ورد من الرّوايات إلى أربعين روايه... 


إلا أننا سنجد-بعد التدقيق فى مضامينها و محتواها و تقسيمها إلى مجاميع» و فحصها أنّه لا يمكن أن نعثر روايه واحده معتبره 
منهاءفكيف يمكن الإعتقاد بتواترها؟! إن أكثر تلكك الرّوايات منقول عن زراره»و بعضها عن صالح بن سهلءو بعضها عن أبى 
بصيرءو بعضها عن جابر»و بعضها عن عبد الله بن سنانءو من ذلكك يظهر لنا أنه لو روى شخص واحد روايات كثيره لكنها 
متحده المضمون فهى تعد بحكم الروايه الواحدهءو بناء على ذلكك فسيقل عدد تلكك الرّوايات الكثيره و تتضاءل نسبتها و تبلغ ما 


بين ٠١‏ إلى ٠١‏ روايه»هذا من ناحيه السند. 


مرا من ناحيه المضمون و الدليل فإنّ مضامينها تختلف بعضها عن بعضء فمنها ما يوافق التفسير الأوّلءو منها ما يوافق التفُسير 
الثانىءو بعضها لا يوافق التفسيرين... 


فالرّوايات المرقمه(")و(6)و(6)و(١١)و(78)و(09)و‏ المرويه عن زراره فى تفسير البرهان-ذيل الآيات محل البحث-تتفق و 
التفسير الأول.و ها روف عن عبد الله بن سنان فى الروايقين (/0و(119)فى تفسير البرهاق نفسه يق و التفسير الثاثى:.. 


أى أن بعض هذه الرّوايات مبهمءو بعضها يمثّل رموزا و عبارات مجازيه؛ كما فى الروايتين(18)و(17) المرويتين عن أبى سعيد 
الخذرئ وعين الله الكلبى» 


ص :5 


الواردتين فى التَفسير آنف الذكر. 
و بعض الرّوايات يذكرهأرواح بنى آدم؛كما فى الروايه(١1)المرويّه‏ عن المفضّل!... 
ك إن الرّوايات-المذكوره آنفا-بعضها ذو سند معتبر»و بعضها فاقد للسند أو مرسل. 


فبناء على ذلك-و بملا-حظه التعارض بين الرّوايات-لا يمكننا التعويل عليها على أنّها وثيقه معتبره...و كما عبر أكابر علمائنا فى 
مثل هذه الموارد فإنّهِ ينبغى أن نتجنب الحكم على مثل هذه الرّواياتءو أن نكلها إلى أصحابها و رواتها. 


و فى هذه الصوره نبقى متمسشكين بالنص القرآنىءو كما ذكرنا أنفا فإن التفسير الثانى أكثر انسجاما مع الآيات. 


ولو كان أسلوبنا فى البحث التفسيرى يسمح لنا أن نذكر جميع طوائف الدّواياتء.و التحقيق فيها-كنا أشرنا آنفا-لفعلنا ذلكك 
ليكون البحث أكثر وضوحا. 


إل أن الراغبين يمكنهم الرجوع الخ التفسيرهنور الثقلين»و تفسير البرهان» وتحان الاو انا ليبحثوا فى مجاميعها ويصنفوهاءو 
ينظروا فى أسانيدها و مضامينها. 


ص خا 


لآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات ١7/4‏ الى ]1١7/‏ 
اشاره 


ما اومان اله 
وَل عله تبأ اذى 057 /! 019 انس نيا بي نالفط فكان بن لوي (008 و ل يتياه 0 َلكنه أَخلد إِلَى 
أض و نوع 01 قمئلكَمكل الب إن تخيدن عليه يقث أذ ققدخة يله لكك عكل لقم اين > بور ب تافص ص 
لا 
النفص ك2 ا تفكروة 0180 ام مَكَلا لْقَوْمُ م ألَِّينَ كَدَبُوا لكا و قت هُْ كاثوا َظْمُونَ 010 من زود الله هَهُوَ ألْمهْكدِى و 


مَنْ قار ارك قد الحارورة 0017 


0 


التفسير 
اشاره 


فى هذه الآيات إشاره لقضّه أخرى من قصص بنى إسرائيل»و هى تعد مثلا و أنموذجا لجميع أولئكك الذين يتصفون بمثل هذه 
الصفات. 


و كما سنلاحظ خلال تفسير الآيات-محل البحثفإنٌ للمفش رين احتمالات متعدده فى الذى تتحدث عنه أو(عليه)الآيات...إلا 
أنّهِ مما لاريب 


ص مرف 


فيه أن مفهوم الآيات-كسائر الآيات النازله فى ظروف خاصًه-عام و شامل. 


و الآنيه الأذولى من هذه الآبات يخاطب بها الب صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول القرآن الكريم و ال عليه تبأ اذى 
0-2 ا عه ف م لاور 5 لا 1 
تاه ابن مَانْسلحَ نيا فأثِعه الِّطانٌ كان مِنَ الْغاِينَ. 


فهذه الآيه واضحه أنّها تحكى قصّه رجل كان فى البدايه فى صف المؤمنين» و حاملا للعلوم الأليية و الآنانه إل أنه إصدراف عه 
هذا النهج»فوسوس له الشيطان.فكانت عاقبه أمره أن انجرٌ إلى الضلال و الشقاء!... 


و التعبير ب«انسلخاو هو من ماده «الانسلاخامعناه فى الأصل الخروج من الكلد ب يدل على أن الآيات و العلوم الإلهيه كانت تحيط 
به إحاطه الجلد بالبدن. إلا أنّه خرج منها على حين غرّه و استدار إلى الوراء و غير مسيره بسرعه! كما أن التعبير القرآنى«فأتبعه 
الشيطاق:#ستفاد منه أن الشيطان كان أول الأمر آيسا منه تقريبائلأته كان سلك سيل الحق تماماءو بعد أن اتحرف لبحقه الشيطان 


و تربص له و أخذ يوسوس له حتى انتهى أمره إلى أن يكون من الضالين المنحرفين الأشقياء (1) . 
. ا . ٠.‏ - 027 لماع علماء ل] 
والايه التَاليه تكمل هذا الموضوع على النحو التالى و لؤ شئنا لرَفعْناة بها . 


إل أن من العسلم أن إكراه الناس و إجبارهم على أن يسلكوا سبيل الحق لا ينسجم و السنن الإلهيه و حريه الإداره»و لا يكون 
ذلكك دليلا على عظمه الشخص. لهذا فإِنّ الآيه تضيف مباشره.إنّنا تركناه و هواهءو بدلا من أن ينتفع من معارفه فإِنّه هوى و 
انحط وَ لكت أَخلد إلى الَْوْض و اتبع 26 . 


و كلمه(أخلد)من (الإخلاد)و هى تعنى السكن الدائم فى مكان واحد مع 


ص شاف 


)١ -١‏ تبع و اتبع بمعنى لحق أو أدركك. 


حريه الإسراده»فجمله(أخلد إلى الأرض)تعنى اللصوق الدائم بالأرضءو هى كنايه عن عالم الماده و بهارجهاءو اللذائذ غير 
المشروعه للحياه الماديه. 


ثم تشته الآنيه هذا الفرد بالكلب الذى يخرج لسانه لاهثا دائما كالحيوانات العطاشى فتقول فَمَتَلَهُ كمَكلٍ الْكلبٍ إِنْ تمل عَلَبه 
ليث أو لد كد لهت 
فهو لفرط اتباعه الهوى و تعلقه بعالم الماده انتابته حاله من التعطش الشديد غير المحدود وراء لذائذ الدنياءو كل ذلكك لم يكن 


لحاجهءبل لحاله مرضيّه:فهو كالكلب المسعور الذى يظهر بحاله عطش كاذب لا يمكن ارواؤها و هى حاله عبيد الذين لا يهمهم 


غير جمع المال و اكتناز الثروه فلا يحسون معه بشبع أبدا. 


5 5 1 لا رم هل 6 رةه لاءء؟, د كو 
ثم تضيف الآنيه:إنٌ هذا المثال الخاص لا يتعلق بفرد معين»بل: ذلك عَكَلْ الْقَوْم الّذِينَ كذَّبُوا بأباتنا فَاقْصّْ ص الْقَضِ ص لُعَلْهُْ 


العالم المنحرف«بلعم بن باعوراء»: 


كما لاحظنا أنْ الآيات السالفه لم تذكر اسم أحد بعينهءبل تحدثت عن عالم كان يسير فى طريق الحق ابتداء و بشكل لا يفكر 
معه أحد بأنّه سينحرف يوماءإلآ أنه نتيجه لاتّباعه لهوى النفس و بهارج الدنيا انتهى إلى السقوط فى جماعه الضالين و أتباع 
الشياطين. 


غير أنّنا نستفيد من أغلب الرّوايات و أحاديث المفشّرين أن هذا الشخص يسمّى (بعلم بن باعوراء)الذى عاصر النبِى موسى عليه 
السلام و كان من مشاهير علماء بنى إسرائيل»حتى أن موسى عليه السلام كان يعوّل عليه على أنه داعيه مقتدرءو بلغ أمره أن 
دعاءه كان مستجابا لدى البارى جل و علاءلكنّه مال نحو فرعون و إغراءاته فانحرف عن الصوابء.و فقد مناصبه المعنويه تلكك 


حتى صار بعدئذ فى جبهه 


ص رخالا 


أعداء موسى عليه السلام (1) . 


إلا أننا نستبعد ما يحتمله بعضهم من أن المقصود هو (أميه بن الصلت) الشاعر المعروف فى زمان الجاهليه»الذى كان بادئ أمره و 
نتيجه لاطلا-عه على الكتب السماويه ينتظر نبى آخر الزمان»ثم حصل له هاجس أن النبِى قد يكون هو نفسهءو لذلكك بعد أن 
بعث النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أصابه الحسد له و عاداه. 


و بعيد كذلك ما احتمله بعضهم من أنه كان(أبا عامر)الراهب المعروف فى الجاهليه؛»الذى كان يبشر الناس بظهور رسول 
الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم لكنّه بعد ظهوره صار من أعدائه.لأنَ جمله(و اتل)و كلمه(نبأ)و جمله(فاقصص القصص)تدل 
على أن تلكك الأمور لا تتعلق بأشخاص عاصروا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.بل بأقوام سابقين»مضافا إلى تلكك فإنّ سوره 
الأعراف من السور المكيه و قضيتا[أبى عامر الراهب] 


و لكن بما أن أشخاصا على غرار«بلعم»كانوا موجودين فى عصر الَْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كك (أبى عامر)و(أميه بن 
الصلت)فإنٌ الآيات محل البحث تنطبق على هذه الموارد فى كل عصر و زمانءو إلا فإِنّ مورد القضّه هوهبلعم بن باعوراء» لا غير. 


و قد نقل تفسير(المنار)عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن مثل بلعم بن باعوراء فى بنى إسرائيل كأميه بن أبى الصلت فى 


هذه الأمّه. 


ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «الأصل من ذلك بلعمءثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هوى الله من أهل القبله». 


و من هذا يتبتين أن الخطر الأكيد الذى يهدد المجتمعات الإنسانيه هو خطر المثقفين و العلماء الذين يسححرون معارفهم للفراعنه و 
الجبارين لأجل أهوائهم 


ص الا 


-١‏ 0 2 التوراه الحاليه نجد ورود قضيه١بلعم‏ بن باعؤرات فاك أن التوراه تبرئه ف النهايه من الانحراف»يراجع بذلكك سفر 
الأعداد الباب ؟7. 


و ميولهم الدنيويه(و الإخلاد إلى الأرض)و يضعون كل طاقاتهم الفكريه فى سبيل الطاغوت الذى يعمل ما فى وسعه لاستغلال 
كل عله التكمياك لمان و الال عافة الناين: 


ولا يختص الأمر بزمن النَبى موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياءءبل حتى بعد عصر النَبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلم 
إلى يومنا هذا نجد أمثال بلعم بن باعوراء و أبى عامر الراهب و أميه بن الصلتءيضعون علومهم و معارفهم و نفوذهم الاجتماعى 
من أجل الدرهم و الدينارءأو المقامءأو لأجل التسدءتقت إنصبار المتافقيق و أعداء الحق و الفراعته أمثال:بثى أمية و بتق العباس 


وساف الظؤافيف: 


و يمكن معرفه أولئكك العلماء من خلالل أوصاف أشارت إليها الآيات محل البحثءفإنّهم ممن نسى ربّه و اتبع هواهءو هم ذوو 
إرواك سك :وها لد يله ذاه اموجه مدو اللسو عاد بف سر سك هذا القبافا ففندوا كزبقن دوقتو ضح سرظه الشيطان و 
وساوسه.فسهل بيعهم و شراؤهمءو هم كالكلاب المسعوره التى لا ترتوى أبداءو لهذه الأمور ترك هؤلاء سبيل الحقيقه و ضلوا 
عن الطريق حتى غدوا أثمّه الضلال. 


و يجب على المؤمنين معرفه مثل هؤلاء الأشخاص و الحذر منهم و اجتنابهم. 


اها 
هد 


و الآينان التاليتان-كنتيجه عامّه و شامله لقضيه-(بلعم)و العلماء الدنيويين فتقول أولاهما للاء مَكَلَا القَوْم الَذِيىَ عدبا 87لا 
2 لا و 5 3 
أَنفْسَهُمْ كانوا يَظلِمُونَ . 


فما أفحش ظلم الإنسان لنفسه و هو يسحّر ملكاته المعنويه و علومه النافعه التى بإمكانها أن تعود عليه و على مجتمعه بالخير-و 
يضعها تحت إختيار المستكبرين و أصحاب القدره الدنيويه و يبيعها بثمن بخس فيؤدى ذلك إلى سقوطه و سقوط المجتمع و 
لآب الككدوه تددن الأسان وخ كد له ]ناكلخ :دو كن هذ الاطرات و مامكة الشاطي لأسيكة إلا تردق و لايك عق 
الله 


ص 7 


مه اناه 0 و بو 2 ل ا هلا 8 
عز و جل مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمَهْتَدِى وَ مَنْ يُضلل فأولئِك هُمْ الخاسِرُونَ . 


و تقدم كرّات بأنْ(الهدايه)و(الإضلال)الإلهيين لا يعدان إجبارا و لا بدون حساب أو دليلءو يقصد بهما إعداد الأرضيه للهدايه و 
فتح سبلها أو إيصادهاء و ذلكك بسبب الأعمال الصالحه أو الطالحه التى صدرت من الإنسان من قبل» و على أيه حال فالتصميم 
النهائى بيد الإنسان نفسه... 


فبناء على هذا فإنّ الآيه محل البحث تنسجم مع الآيات المتقدمه التى تذهب إلى أصل حريه الإراده...و لا منافاه بين هذه الآيه و 
تلكم الآيات بتاتا... 


ص "3 


الآبات [سوره الأعراف (/7): الآيات 11/4 الى 181] 
اشاره 


1 
لذ ونا يهلم يرأ أل و انس لم قوب لذ يفو ب و لهع عي ل يبب يوون با و لمع ادن لأ يد مغوة ب 
1 
ا كال يام بل هُمْ صل لُ أوليِك مع الْقفُونَ 0076 و لله الأسلطاء لحم :لا نل فَادْعُوُ بها وَ ذَرُوا ألّذِينَ يُلْدَدُونَ فى أشلئائه 
قرو 7 كارا بار اا 1 لطا أ يدون بال و به يَعِنُون 0181 
التفسير 
اشاره 


علائم أهل الثنار: 


هذه الآيات تكمل الموضوع الذى تناولته الآيات المتقدمه حول العلماء الذين ركنوا إلى الدنياءو عوامل الهدايه و الضلال.و 
الآيات-محل البحث-تقسم الناس إلى مجموعتين...و تحكى عن صفاتهما و هما أهل النّاروو أهل الجنه. 


فتتحدث عن المجموعه الأولى-أهل النّار أؤلاءفتأتى بالقسم لويد فقول و لقذ 0125 لهك كيرا . مِنَ الجن وَ الْإِنْس . 
و كلمه«ذرأنا»مشتقّه من«ذرأً)ءو تعنى هنا الإيجاد و الخلقءغير أنها فى 


ص :501 


أصل اللغه تعنى نشر الشىء و تفريقهءو قد وردت بهذا المعنى:الثانى؛فى القرآن أيضاءكما فى عباره تَذْرُوهٌ البلباخ (1) . 

و لأنّ خلق الكائنات يستلزم تفريقها و توزيعها و انتشارها على وجه الأرضءفقد جاءت هذه الكلمه بمعنى خلق«المخلوق")أيضا: 
75 0 ِ ا 1 9و م - إن 75 5ه 

و على كل حالءفإنٌ الإشكال المهم فى هذا التعبير هو كيف قال الله سبحانه وَ لَقَدُ ذَرَأَنا جهنمم كثياً مِنَ الْجنّ وَ اْإِنْسِ ؟فى 

حين قال فى مكان آخر وَل حَلَفت الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إلا ليَِْدُونٍ (؟) و طبقا لمعنى هذه الآبه فإنّ الجن و الإنس لم يخلقوا لغير 


عباده الله و الرقى و التكامل و السعاده أضف إلى ذلكك أن هذا التعبير تشمٌ منه رائحه الجبر فى الخلقءو من هنا فقد استدل بعض 
مؤيدى مدرسه الجبر من أمثال الفخر الرازى بهذه الآيه لإثبات مذهبه. 


لكتّنا لو ضممنا آيات القرآن بعضها إلى بعض و بحثناها موضوعيا دون أن نبتلى بالسطحته»لوجدنا الجواب على هذا السؤال 
كامنا فى الآيه محل البحث ذاتهاءكما هو بِتِّن فى آيات أخرى من القرآن الكريم أيضا...بحيث لا يدع مجالا لأنّ تستغل الآيه 
ليسا فيمها تدى بعض الأفراد.مثل هذا التعبير كمثل قول التجار إ3 يقول مثلا:إنّ قسما كبيرا من هذا الخشب :وقد هيأته لكى 
أصنع منه أبوابا جميلهءو القسم الآدخر هو للإسحراق و الإضرام...فالخشب الرائق الجدّد المناسب سأستعمله للقسم الأوّلءو أما 
الخشب الردىء غير المناسب فسأدعه للقسم الثّانى. 


ففى الحقيقه أن للنجار هدفين:هدفا«أصيلااو هدفا(تبعيًا). 
فالهدف الأصيل هو صنع الأبواب و الأطر الخشيّبه الجيده و ما إلى ذلككءو هو يبذل قصارى جهده و سعيه فى هذا المضمار... 


76١: ص‎ 


)١-١‏ الكهف.2ع. 


ا 0( سوره الذاريات:08. 


ناشعو يقن أن تعض القيين: لذ سمه ند يسك فمضيط) إن نيذه لكر ف سعط ارق و الاشعال .فين الود ف تعدا 
أصلي: 

والفرق الوحيد بين هذا المثال و ما نحن فيهء أن الاختلا-ف بين أجزاء الخشب ليس اختياراءو اختلااف الناس له صله وثيقه 
بأعمالهم أنفسهمءو هم مختارون و إرادتهم حرّه بإزاء أعمالهم. 

و خير شاهد على هذا الكلا-م ما جاء من صفات لأهل النّار و صفات لأهل الجنّه فى الآيات محل البحثءالتى تدل على أن 
الأعمال هى نفسها أساس هذا التقسيمءإذ كان فريق منهم فى الجنّهءو فريق فى السعير. 

و تعبير آخر فإِنٌ اللّه سبحانه-و وفقا لصريح آيات القرآن المختلفه-خلق الناس جميعهم على نسق واحد طاهرينءو وقْر لهم 
أسيات السعاده و التكاملءإلا أن قسما منهم اختاروا بأعمالهم جهنم فكانوا من أهلها فكان عاقبه أمرهم خسرا ...و أن قسما منهم 
اختاروا بأعمالهم الجنْه و كان عاقبه أمرهم السعاده... 


: 1 50 ع 1د 
ثم يلتخص القرآن صفات أهل الثّار فى ثلاث جملءإذ تقول الآبه: لع قَلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها ... 


و قد قلنا مرارا:إنْ التعبير ب«القلب»فى مصطلح القرآن يعنى الفكر و الروح و قوّه العقلءأى أنّْهم بالرّغم مما لديهم من استعداد 
للتفكيرءو أَنْهم ليسوا كالبهائم فاقدى الشعور و الإدراكثءإلا نهم فى الوقت ذاته لا يفكرون فى عاقبتهم و لا يستغلون تفكيرهم 
ليبلغوا السعاده. 


5 > - 5 3 ََ 18 - 5 م _لاء لا - 
و الصفه الثاني التى ذكرتها الآيه لأهل الثار وَ لَهُْ ين لا ببصدِرُونَ بها و الصفه الثالئه الوارده فى حقهم وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ 
2 لارء 2 0 3 2 : 
بها أولبك كالا كام بل مع أَضَلٌ . 


أن البهائم و الأنعام لا تملكك هذه الاستعدادات و الإمكاناتءإل أنهم بما لديهم من عقل سالم و عين باصره و أذن 
سامعه.بإمكانهم أن يبلغوا كل مراتب 


"١١: ص‎ 


الرقى و التكاملء إلا نهم نتيجه لاتباعهم هواهم و رغبتهم-بكل هذه التوافه من الأمور تركوا هذه الاستعدادات جانبا...و كان 
شقاؤهم كبيرا لهذا السبب: 


ةلا مر طا» م 
أولئّك هُمْ الغافلونَ 


فالمعين الذى يحبيهم و يروى ظمأهم موجود إلى جانبهم و هم على مقربه منهءإلا أنهم يتصارخون من الظمأ.و أبواب السعاده 


و يتضح مما ذكرناه أنفا أنهم اختاروا بأنفسهم سبل شقائهم و هدروا النعم الكبرى«العقل و العين و الأذن...)لا أنّ الله أجبرهم 
على أن يكونوا من أهل النّار. 


لماذا هم كالأنعام؟ 


لقد شه القرآن الكريم الجاهلين الغافلين عديمى الشعور بالأنعام و البهائم مراراءإلا أن تشبيه القرآن هؤلاء بالأنعام لعله بسبب 
انهماكهم باللذائذ و الشهوات الجنسيه و النوم فحسب.فهم كالأمم التى تحلم فى الوصول إلى حياه ماديه مرفهه تحت شعارات 
برّاقه تخدع الإنسان بأنْ آخر هدف للعداله الاجتماعيه و القوانين البشريه هو الحصول على الخبز و الماء... 


و كما يشبهها 
الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغه قائلا: «كالبهيمه المربوطه همّها علفهاءأو المرسله شغلها تقممها» )١(‏ . 


و بتعبير آخر:إنّ جماعه منهم تنعم بالرفاه كالأغنام المربوطه التى تدجن لتسمنءو جماعه آخرين كالغنم السائمه الباحثه عن 
العلف و الماء فى الصحراء, إلا أن هدف كل منهما هو ما يشبع البطن ليس إلآ!. 


و هذا الذى ذكرناه أنفا قد يصدق على شخص معين كما قد يصدق أمّه كامله 
ص :707 


60 نهج البلاغه»من كتاب له و8؟ رقم‎ 0-١ 


برمّتهاءفالأمم التى لا تفكر بنفسها و تتلهى بالأمور التافهه غير الصائبه.و لا تعالج جذور شقائها و لا تطمح لأسباب الرقى» ليس لها 
آذان سامعه ولا أعين باصره؛ فهى من أهل النّار أيضاءلا نار القيامه فحسب.بل هى مبتلاه بنار الدنيا و شقائها كذلك. 


وفى الآيه التاليه إشاره إلى حال أهل الجنّه و ببان لصفاتهمءفتبدأ الآندتدغوه الناى إلى العدترو الترعة إلى أمعماك الله الشمق 


كمقدمه للخروج من صف أهل الثارءفتقول: وَ لله اَْْلئاءُ اشن فَاذعُوةٌ بها . 


2 


و المرد من«أسماء الله الحسنى»هى صفات اللّه المختلفه التى هى حسنى جميعاءفنحن نعرف أن الله عالم قادر رازق عادل جواد 
كريم رحيم.كما أن له صفات أخرى حسنى من هذا القبيل أيضا. 


الي اذ مع "دعام الله بأنتمائه الحسل لسن قوذ كر هله الألفال وبحرا ته على اللسبان فحسبء كأن نقول مثلا:يا عالم يا قادر يا 
أرحم الراحمين.بل ينبغى أن نتمتّل هذه الصفات فى وجودنا ما استطعنا إلى ذلكك سبيلاءو أن يشع إشراق من علمه و شعاع من 


قدرته و جانب من رحمته الواسعه فينا و فى مجتمعنا. 


و بتعبير آخر:ينبغى أن نتّصف بصفاته و نتخلق بأخلاقه»لنستطيع بهذا الشعاعءشعاع العلم و القدره و الرحمه و العدل أن نخرج 
أنفسنا و مجتمعنا الذى نعيش فيه من سلكك أهل النّار... 


- ع 3 9 4 2 8 “ور أ 2 2 لأ و 
ثم تحذر الآيه من هذا الأمرءو هو أن لا تحوف أسماؤه فتقول: وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أشكائه سَبَخِرَوْنَ ا كاثُوا يَعْمَلُونَ . 


والإلحاد-فى الأصل -مأخوذ 0 ماده«اللحد)على زنه«المهدا)التى تعنى الحفره التى تقع فى طرف واحدءو على هذا الأسائن فقد 
سمّيت الحفره التى تكون فى جانب القبر«لحدا». 


3 أطلق هذا الاستعمال«الإلحاد»اعلى كل عمل ينحرف عن الحدّ الوسط 


ص حير 


نحو الإفراط أو التفريطءو لذلكك فقد سممى الشرك و عباده الأوثان إلحادا أيضا. 
والنقصود من الالحاد فى أسناء اللسهو أن تحرت الفاظيا أو مفاهسسها. 


بحيث نصفه بصفات لا تليق بساحته المقدسه.كما يصفه المسيحيون بالتثليث «اللّه و الابن و روح القدس'أو أن نطق صفاته على 
المخلوقين كما فعل ذلك المشركون و عبده الأوثان إذ اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله فسموها... 

اللاك و العرّى و.مناه...(و غيرها)فهذه الأسماء مشدقه هن الله و العزي و المنان وعلى التوالى: 

أو أنْهم حرفوا صفاته حتى شبّهوه بالمخلوقات.أو عطلوا صفاتهءو ما إلى ذلك. 

أو نهم اكتفوا بذكر الاسم فحسب دون أن يتمثلوه و يعرفوا آثاره فى أنفسهم و فى مجتمعاتهم. 

وفى آخر آيه من الآيات محل البحث إشاره إلى صفتين من أبرز صفات أهل الجنّهإذ تقول الآبه: و قلق كلننا أن بؤدون 


بالعن و به يغد لوق : 


و فى الواقعءإنٌ لأهل الجنّه منهجين ممتازين فأفكارهم و أهدافهم و دعواتهم و ثقافاتهم حفّه.و هى فى اتجاه الحق أيضاءكما أن 
أعمالهم و خططهم و حكوماتهم قائمه على أساس الحق و الحقيقه. 

بحوث 
اشاره 


١‏ -ما هى الأسماء الحسنى؟ 


فى كنب الأحادية الأها السنهو الشيعه أبساث كفيره عن أسماء الله الحنن:لوره حلاص يا فن هذا الجال فقيافا إلبها ها 


نعتقده نحن فى هذا الصدد. 


ص ركان 


لا شكك أن الأسماء الحسنى تعنى الأسماء الكريمه»و نحن نعرف أن أسماء الله كلها تحمل مفاهيم حسنىءو لذلكك فجميع 
أسمائه أسماء حسنى»سواء كانت صفات لذاته المقدّسه الثبوتيه كالعلم و القادر»أم كانت صفات سلبيه كالقدٌّوس مثلاءأو صفات 
تحكى فعلا من أفعاله كالخالق أو الغفور أو الرحمان أو الرحيم إلخ... 


الآ كما مسدمية الأحاديك أل لفقى عنقا العبيه اكد بدو بن اهارو لها «الأنسماء اعد والرارهم من الانندقي الآ وهل 
البحث إشاره إلى هذه الطائفه من الأسماء المتميزه»إذ ورد عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السشّلام من أهل 
بيته روايات كثيره بهذا المعنى كالروايه الوارده فى كتاب التوحيد«للصدوق» 


عن أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادقءعن آبائه عليهم السّ.لام»عن أمير المؤمنين على عليه التّ.لام أنّه قال:«قال رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إِنَّ للّه تبارك و تعالى تسعه و تسعين اسما-مائه إلا واحده-من أحصاها دخل الجنّه) (() . 


كما 


ورد فى كتاب التوحيد عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السّلام عن آبائه عن على عليه السّلام أَنّه قال: «إِنّ لله عز و جل تسعه 
وشبعين اسما من دغا الله بها اسفحات لوعن ألخحضافا دخل الجله 03 


وقد جاء فى كتب أحاديث(أهل السنّه) 


«كما فى كتاب صحيح البخارى و صحيح مسلم...و الترمذى و كتب أخرى'هذا المضمون ذاته: نئل هت سين العا قير 
دعاء بها استجاب دعاءه»و من أحصاها فهو من أهل الجنّه (") . 


ص لحر 
)١ -١‏ تفسير الميزان»و مجمع البيان»و نور الثقلينءذيل الآيه. 


"- 5) تفسير الميزان»و مجمع البيانءو نور الثقلين. 
*- ") المصدر السابق. 


و يستفاد من بعض الأحاديث أن هذه الأسماء التسعه و التسعين كلها فى القرآنءكالرّوايه الوارده 
عن ابن عباس أنّ النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: الله تسعه و تسعون اسما من أحصاها دخل الجنهءو هى فى القرآن» (1) . 


وانذلك تكد سى اع ةدو النلماء إن أن سشكريهرا اتناء الله الست من الق رخالا أن ماعاة فى القرا قعق اتناف 
قفات لل ستحانه نونك على لسعو شعي اسذا قاد على ذلك لعل الأسناء الحيق من رين 'تلكة الأسياف لذ أثةللا يوج قن 


القر] فاغير عه و تتعين اسجاالله التفار انها اناق عفى الأحادية اد 
وقد صرحت بعض هذه الرّوايات الما الحسنى«التسعه و التسعين)... 


واضدى توزودها هناء لاا السدييي الالتقاك إلى أن بعض هذه الأسماء الوارده فى هذه الروايه لم ترد فى القرآن بالصيغه الوارده فى 
الروايه ذاتها و إِنّما ورد مضمونها أو مفهومها فى القرآن. 


فقد جاء فى الرّوايه المنقوله فى كتاب«التوحيد)اللصضدوق 


عن الإمام الصادق عن آبائه عن على عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم, فبعد أن أشار عليه السَّلام إلى أنّ لله تسعه و تسعين 
فحني عمال 5 هى::العهءالإسله؛الواحدءالأحد,الص مده الول لخر »الس مميع: 
البصيرءالقديرءالقادرالعلى»الأعلىءالباقى»البديعءالبارى.الأكرم»الباطن» 
الحى»الحكيم»العليم»الحليم»الحفيظالحق»الحسيبءالحميد»الحفى»الرب» 
الرحمن»الرحيمءالذارئ»الرازقءالرقيبءالرؤوفءالرائىءالسّلام»المؤمن» 
المهيمنءالعزيزءالجبارءالمتكبر»السيدءالستبوح»الشهيد»الصادقءالصانع» 
الظاهرءالعدل»العفو»الغفورالغنىءالغياث,الفاطرءالفردءالفتاحالفالق»القديم» 
الملكالقدوسءالقوىءالقريبءالقتوم»القابضءالباسطء.قاضى الحاجات» 


ص :702 


)١١-1‏ المصكدو السابق: 


المجي دءالمولىءالمنان»المحي طهءالمبين»المغيث ,المصوّرءالكريمءالكبير الكافى كاشف 
الضرءالوترءالنورءالوهرابءالناصرءالواسعءالودودءالهادى, الوفىءالوكيلءالوارث. البرّءالباعث.التواب.الجليل»الجواد.الخبير»الخالق» 
خير الناصرين»الديان»الشكورءالعظيم»اللطيف.الشافى) )١(‏ . 


لكن الأهم-هنا-و ينبغى ملاحظته و الالتفات إليهءهو أنَّ المراد من دعاء الله بأسمائه الحسنى هل يعنى أن نعدّ هذه الأسماء أو أن 
نجريها على الألسنه فحسب.بحيث أن من ذكر هذه التسعه و التسعين اسما دون أن يتمثل محتواها و يفهمها كان من السعداءءأو 
أَنّه ستجاب دعوته.بل الهدف هو أن يؤمن الإنسان بهذه الأسماء و الصفاتءثمٌ يسعى-ما استطاع إلى ذلكك سبيلا-لأنّ يعكس 
فى وجوده إشراقا من مفاهيم تلكك الأسماءءأى للعالمءالقادر»الرحمانءالرحيم؛ الغفور»القوىءالغنىءالرازقءو أمثالها.فإنَ كان 
كذلكك كان من أهل الجنهءو كان دعاؤه مستجابا و نال كل خير قطعا. 


وساف كينا نا كرناء اننا أله لووردت فى شفى الآوايات الأخرى و الأذعيه سما غير هله الأسماء' اله سعدا يي لو 
وضلت: الك الألى دياك قار عتاقاة يقها وبي ما كقلناذ هنا أ بدا الات أسماء الله لاح ليا لا حتصريو هن كذات و #بالتددلة 
نيان لقازق إن كان لحف هذه الأسيناة أو العيفات مراك خاضة: 


من ذلكك الروايه الوارده 


فى أصول الكافى عن الإمام الصادق عليه السّد.لام فى تفسير هذه الآيه»إذ يقول: «نحن و الله الأسماء الحسنى» (؟) فهى إشار إلى 
أن إشعاعا من صفاته قد انعكس فيناءفمن عرفنا فقد عرف ذاته المقدسه... 


أو أنه لو ورد مثلا فى بعض الأحاديث أنْ جميع الأسماء الحسنى تتلخص فى 
ص :707 


0-١‏ الميزان»ج يعص 7/8 »نقلا عن التوحيد للصدوق. 
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التوحيد الخالصءفإنْما هو لأن جميع صفاته ترجع إلى ذاته المقدسه. 


و يشير الفخر الرازى فى تفسيره إلى أمر قابل للملاحظهءو هو أن جميع منذاف الله تعالن بحو إلى احلض محتقي ابتار ذاه 
عن كل شىءا/ أو «احتياج الآخرين إل ذاته المقدسه...) .)١(‏ 


"؟-الأمّه الهداه! 


و 


اناف الأراك مه البحك أذ انهه برع عياه الله مقطو حي لبد بو كيرف عن جف قلق ال بوقاوة الع ويد قد ا 


هناكك تعبيرات مختلفه فى الرّوايات الوارده فى كتب الأحاديث الإسلاميه» فى المراد من هذه الأمّه.و من جمله هذه الرّوايات ما 
ورد عن أمير المؤمنين أنّه قال عليه السشّلام. المراد من الآيه هو«أمّه محمد صَلَى اللّه عليه و آله و سلم» () . 

و يعنى الإمام بهم أتباع النَبِى الصادقين المنزّهين عن كل بدعه و انحراف و تغيير أو حياد من تعاليمه الكريمه... 

ولهذا 


فقد ورد فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «و الذى نفسى بيده لتفرقن هذه الأمه على ثلاث و سبعين فرقه 
4 5 8 و مدطا عرد و - 8ه يعي م 5 5 ع 
كلها فى النار إلا فرقه وَ مِمَنْ خلفنا أمَّه يَهْدَون بالق و به يَعْدِلون »و هذه التى تنجو من هذه الامّه). 


و لعل العدد-"ل/ا-للكثرهءو هو إشاره إلى الطوائف المختلفه التى ظهرت فى طول تاريخ الإسلام فى عقائد عجيبه غريبه»و لحسن 
الحظ قد انقرض أغلبها فلم يبق منها إلا أسماؤها فى كتب«تاريخ العقائد. 


فى حديث آخر ورد فى كتب أهل السنه عن الإمام على عليه البّد.لام ضمن إشارته لاختلاف الأمم التى تظهر بعدئذ فى الأمّه 
الإسلاميه أن قال عليه السّلام«الفرقه الناجيه 


ص ا 


.28 تفسير الفخر الرازى»ءج »ص‎ 0-١ 
. 6 نور الث لثقلين»ج ".ص‎ 00-1 


ع ع 9 5 7 عا 5 506 لطظل ورمه فلن . ,"مر 2-82 
أنا و شيعتى و أتباع مذهبى) )١(‏ و جاء فى بعض الرٌوايات الاخرى أن المراد من قول تعالى: و مِمَّنَ خلفنا آمّهِ يَوْدَون بالحق )هم 
الأئمّه من أهل البيت عليهم السّلام) () . 


وواضح أن الزوانات المذ كوره أئقا كلها تعالج حقيقه واحدهءو هى بيان للمصاديق المختلفه لهذه الحقيقه»و هى أن الآيه تشير 
إلى أمّه تدعو إلى الحق و تعمل بالحق و تحكم بهءو تسير فى مسير الإسلام الصحيح.غايه ما فى الأمر أن بعضهم فى قمه هذه 
الأمّه و رأسها و بعضهم فى مراحل أخر... 


5 اس َّ ٍ- 5 520066 ءا 0 و - 
و مثا يسترعى النظر أن هؤلا-ء الذين عبرت عنهم الا-يه بقولها وَ مِمَنْ خلهذا آمَّهُ يَوْدَون على اختلا.ف لغاتهم و قوميّاتهم و 
مراحلهم العلميه و أمثالهاءهم أمّه واحده لا غيرءو لذلكك فإنّ القرآن قال عنهم: أَمَّهٌ يَهْدُونَ بالق ويه تشولون و لع يعبر عتهم 
ب«أمم يهدون إلخ...). 


“ا-اسم الله الأعظم 


جاء فى بعض الرّوايات عن قصه بلعم بن باعورا الذى ورد ذكره-آنفا-أَنْه كان يعرف الاسم الأعظمءو لا بأس أنشير إلى هذا 
الموضوع لمناسبه ورود الأسماء الحسنى فى الآيات محل البحث... 


فقد وردت روايات مختلفه فى شأن الاسم الأعظمءو يستفاد منها أن من يعرف الاسم الأعظم لاديكون محنواب الدعاء 
فحسب.بل تكون له القدره على أن يتصرف فى عالم الطبيعه و أن يقوم بأعمال مهمّه... 


والاسم الأعظمءأىٌّ اسم مومهم أسحاء الله؟ا بحث علماء الإسلام كثيرا فى هذا الشأنءو أغلب أبحاثهم تدور فى أن 


ص :5:09 


0-١‏ تفسير البرهان»ج »ص م 
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يعثروا على اسم من بين أسماء اللّه له هذه الخصوصيه العجيبه و الأثر الكبير. 


إلا أن الأهم فى البحث أن نعثر على اسم أو صفه من صفاته تعالى بتطبيقها على وجودنا نحصل على تكامل روحى تترتب عليه 
تلك الآثار. 


وحقيرا ا خيك] ن النشاله التيعة حي المقدى ديضفات الى الأسناف تيناو وكوكها فى الانناكوى الأ كف سكن أن بكرة 
الشخص الردىء الوضيع مستجاب الدعوه بمجرّد معرفته الاسم الأعظم؟! و إذا ما سمعنا أن بلعم بن باعوراء كان لديه هذا الاسم 
الأعظم إلا أنّه فقده» فمفهوم هذا الكلام أنّه كان قد بلغ -بسبب بناء شخصيته و إيمانه و علمه و تقواه- إلى مثل هذه المرحله من 
التكانل السوق بنك كان متعاتة اتدفوه ههه اللمه إلا الفط اخر افع الوه عنقي تركنه الرويته ني اقاعة لوو 
النفس و انقياده لفراعنه زمانه»و لعل المراد من نسيان الاسم الأعظم هو هذه الحاله أو هذا المعنى. 


كما أنّنا لو قرأنا-أيضا- أن الأنبياء و الأسثمّه الكرام كانوا يعرفون الاسم الأعظمءفمفهوم هذا الكلام هو أَنّهم جه .دوا اسم الله 
الأعظم فى وجودهم, و استضاءوا بشعاعه.فأولاهم الله-بهذه الحال-مثل هذه المقام العظيم. 


7٠١: ص‎ 


الآيتان [سوره الأعراف (/7): الآيات 147 الى 187] 


اشاره 

ا ل 0 ]لا يمه دوع .را لأرمر ع 50 ع ا سس ف 

وَ الذِينَ كدذبوا باياتنا سَنْسْتَدْرجهُمْ مِنْ حْث ل يَعْلمُونَ (187) و أَمْلى لهُمْ إن كتدى مَتِينَ (”18) 
التفسير 

اشاره 

الاستدراج!... 


تعقيبا على البحث السابق الذى عالجنه الآبات المتقدمه و الذى بين حال أهل الثارءتبين هاتان الآينان واحده من ستن الله فى 


شأن كثير من عباده المجرمين المعاندين»و هى ما عبر عنها القرآن«بعذاب الاستدراج). 


و الاستدراج جاء فى موطنين من القرآن:أحدهما فى الآيتين محل البحثء و الآخر فى الآيه(**)من سوره القلمءو كلا الموطنين 
لقان كدي آبات الله وسسكز بها 


أحدهما:أخذ الشىء تدريجاءلأنٌ أصل الاستدراج مشتق من(الدرجه) فكما أنّ الإنسان ينزل من أعلى العماره إلى أسفلها 


بالسلالم درجه درجه.أو يصعد من الأسفل إلى الأعلى درجه درجه و مرحله مرحله»فقد سمى هذا الأمر 


11م 


و المعنى الثَانى للاستدراج هوةاللف و الى كطى التسجل أؤوالطوهار» و لقةبو هذاة التعنان أوردهها الراعب» فى مقرذاتف إلا أن 
التأمل بدقه فى المعنيين يكشف أنْهما يرجعان إلى مفهوم كلى جامع واحد:و هو العمل التدريجى. 

و بعد أن عرفنا معنى الاستدراج نعود إلى تفسير الآيه محل البحث. 

٠ 3‏ .-" 5 ا ]لا ا 28 اهو 5 مم لا 3 

يقول سبحانه فى الايه الآولى: وَ الذِينَ كذبوا باياتنا سَنْسْتَدَرِجَهُمْ مِنْ حيْث لا يَعْلمُونَ . 


أى سنعذبهم بالاستدراج شيئا فشيثاءو نطوى حياتهم. 


و الآيه الثّانيه تؤكد.د الموضوع ذاتهءو تشير بأنّ الله لا يتعجل بالعذاب عليهم. بل يمهلهم لعلهم يحذرون و يتعظونءفإذا لم ينتبهوا 
من نومتهم ابتلوا بعذاب الله فتقول الآيه وَ أمْلِى لَهُمْ . 


لأنّ الاستعجال يتذرع به من يخاف الفوتءو الله قوى و لا يفلت من قبضته أحد إِنَّ كتدى مَتِين . 
و«المتينامعناه القوى المحكم الشديدءو أصله مأخوذ من المتنءو هو العضله المحكمه التى تقع فى جانب الكت (فى الظهر). 


و«الكيد»و المكر متساويان فى المعنى»و كما ذكرنا فى ذيل الآيه(8)من سوره آل عمرانءأنْ المكر يعنى فى أصل اللغه الاحتيال 


و منع الآخر من الوصول إلى قصله. 


و ستتفاة من الآبه-آنفه الذ كرو اباك أخرى و بعض الأحاديت الشريفة الوارده فى شأن الاستدراجءأو العذاب الاستدراجى. أن 


الله لا يتعجل بالعذاب على الطغاه و العاصين المتجرئين وفقا لسنته فى عبادهءبل يفتح عليهم أبواب النعم.فكلّما ازدادوا طغيانا 
زادهم نعما. 


"١7١: ص‎ 


و هذا الأممر لا يخلو من إحدى حالتينءفإمًا أن تكون هذه النعم مدعاه للتنبيه و الإيقاظ فتكون الهدايه الإلهيه فى هذه الحال 
عمليه. 


أو أنّ هذه النعم تزيدهم غرورا و جهلا-فعندئذ يكون عقاب الله لهم فى آخر مرحله أوجعءلأنّهم حين يغرقون فى نعم الله و 
ملذاتهم و يبطرونء إن اللّه سبحانه يسلب عندئذ هذه النعم منهمءو يطوى سجل حياتهمءفيكون هذا العقاب صارما و شديدا 


جدًا... 
د 
و هذا المعنى بجميع خصوصياته لا يحمله لفظ الاستدراج وحدهءبل يستفاد هذا المعنى يفيد مِنْ حَيّث لا يَعْلمُونَ ايضا. 


و على كل حالءفهذه الآيه تنذر جميع المجرمين و المذنبين بأنْ تأخير الجزاء من قبل اللّه لا يعنى صحه أعمالهم أو طهارتهمءو 
لاعجزا و ضعفا من الله و أن لا يحسبوا أن النعم التى غرقوا فيها هى دليل على قربهم من اللّه»فما أقرب من أن تكون هذه النعم 
و الانتصارات مقدمه لعقاب الاستدراج.فاللّه سبحانه يغشّيهم بالنعم و يمهلهم و يرفعهم عالياءإلا أنّه يكبسهم على الأرض فجأه 
حتى لا يبقى منهم أثرءو يطوى بذلكك وجودهم و تأريخ حياتهم كله. 


يقول الإمام على عليه السّلام فى نهج البلاغه أنّهوهمن وسّع عليه فى ذات يده فلم ير ذلكك استدراجا فقد أمن مخوفا» )١(‏ . 
كما 


جاء عنه عليه السّ.لام فى روضه الكافى أنّه قال: «ثمٌ إِنّه سيأتى عليكم من بعدى زمان ليس فى ذلكك الزمان شىء أخفى من 
الحقءو لا أظهر من الباطلءو لا أكثر من الكذب على الله و رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم-إلى أن قال-يدخل الداخل لما 
يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن جالسا حتى يخرج من الدين»ينتقل من دين ملكك إلى دين ملكك. و من ولا-يه إلى ولا-يه 
ملككء.و من طاعه ملكك إلى طاعه ملكك.و من عهود ملكك إلى 


ص ا 


٠١8 تفسير نور الثقلين»ج "ءعص‎ )١ -١ 


عهود ملك.فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون» (1) . 


يقول الإمام الصادق عليه السّ.لام: «كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه.و كم من مستدرج يستر الله عليه»و كم من مفتون بثناء 
الناس عليه) (5) . 


جاء عنه عليه المّ.لام فى تفسير الآيه المشار إليها آنفا أنّه قال:«هو العبد يذنب الذنب فتجدد له النعمه معهءتلهيه تلك النعمه عن 
الاستغفار عن ذلكك الذنب» 0 . 


ورد عنه عليه السّلام فى كتاب الكافى أيشياة :راك الله إذا أرا دسق خرر] فاذتب كنا أقعه بشمة و يذكره الانكفاروو إذا أراد بعد 
ع ع 55 5 بو لا 2 

شرًا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمه لينسيه الاستغفارءو يتمادى بهاءو هو قوله عر و جل: سَنَثِِتَذْرِجَهُمْ مِنْ حيّث لا يَعْلمُونَ بالنعم عند 

المعاصى) 50 . 


ص مر 


1:2/1) اهيدي الساية: 


.٠ ١5 تفسير نور الثقلي' سج 'ءص‎ )5-5١ 
المصدر السابق.‎ )" 


عع تفسير البرهان»ج "ءعص م 


لآيات [سوره الأعراف (7): الآيات 1485 الى 82م ا] 


اشاره 
' ام لا 
أَوَلَم فكوا ا بلَاحبهم من جه إن هو إلا َذِيرٌ بين (15) أ و لَمْ نوا فى ملكوتٍ الملا وَاتِ وَ الأرض و ما خَلقَ الله مِنْ 


و 1 و 9 
كوو أذ عل ان يكو قد اقدت أَجَلَّهُمْ أن حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمْنُونَ (180) مَنْ يض يل ( اله كلا مادق 3 و يَدَدُْمْ فى كقانية 
يَعْمَهُونَ (182) 


سبب اللزول 


روى المفت رون أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم حين كان بمكه»صعد ذات ليله على جبل الصفا و دعا الناس إلى توحيد 
اللهعو خاصه قبائل قريش»و حذرهم من عذاب الله و 


قال: «إنّى نذير لكم بين يدى عذاب شديدءقولواءلا إله إلا اللّه تفلحوا» فقال المشركون:إنٌ صاحبهم قد جنّءبات ليلا يصوت 
حتى الصباحءفنزلت الآيات و ألجمتهم وردت قولهم. 


و رغم أنّ الآيه لها شأن خاصءإلآ أنه فى الوقت ذاته لما كانت تدعو إلى معرفه النَبِى و هدف الخلق و التهيؤ للعالم الآخرءففيها 
ارتباط وثيق بالمواضيع التى سبق بيانها فى شأن أهل الجنّه و أهل النّار. 


ص :3 


التفسير 
اشاره 
التهم و الأباطيل: 


فى الآيه الأولى من الآيات-محل البحث-يرةٌ الله سبحانه على كلام المشركين الذى لا أساس له بزعمهم أنّ النبى صلى الله عليه 
والدوسل تدج تقول سحافة أو له تكو !لا الجيةية عانق 


و هذا التعبير يشير إلى أن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لم يكن شخصا مجهولا بينهم»و تعبيرهم ب«الصاحب'يعنى المحب و 
المسامر و الصديق و ما إلى ذلكك.و كان النبِى معهم أكثر من أربعين عاما يرون ذهابه و إيابه و تفكيره و تدبيره دائما و آثار 
النبوغ كانت باديه عليه»فمثل هذا الإنسان الذى كان يعدّ من أبرز الوجوه و العقلاء قبل الدعوه إلى الله.كيف تلصق به مثل هذه 
التهمه بهذه السرعه؟!أمّا كان الأفضل أن يتفكروا-بدلا من إلصاق التهم به-أن يكون صادقا فى دعواه و هو مرسل من قبل الله 
سبحانه؟!كما عقب القرآن الكريم و بين ذلكك بعد قوله أو لم يتفكروا؟ فقال: إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ مُبينّ... 


و فى الآيه التاليه-استكمالا للموضوع آنف الذكر-دعاهم القرآن إلى النظر فى عالم الملكوتءعالم السموات و الأرضءإذ تقول 
الآبهه | وله ينظووافى تلكرت العلكاكات و الأودى و1 خلن اللدون قو 


ليعلموا أن هذا العالم الواسعءعالم الخلقءعالم البقواكا و الأرضي ع كظاف: الدقيق المحثر المذهل لم يخلق عبثاءو إِنّما هناكك هدف 
وراء خلقه.و دعوه الْنْبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فى الحقيقه»هى من أجل ذلك الهدفءو هو تكامل الإنسان و تربيته و 


ارقاو 
و«الملكوتافى الأصل مأخوذ من «الملككاو يعنى الحكومه و المالكيه. 


ص ا 


)١ -١‏ «الجنّهاكما يذهب إليه أصحاب اللغه معناها الجنونءو معناها فى الأصل:الحائل و المانع فكأنما يلقى على العقل حائل عند 
الجنون. 


و الواو و التاء المزيدتان المردفتان به هما للتأكيد و المبالغه.و يطلق هذا الاستعمال على حكومه الله المطلقه التى لا حدّ لها و لا 
نهايه... 


فالنظر إلى عالم الملكوت و نظامه الكبير الواسع المملوك لله سبحانه يقوّى الإيمان بالله و الإيمان بالحق»كما أنّه يكشف عن 
وجود هدف مهم فى هذا العالم الكبير المنتظم أنضنا واف الحالية يدعو الأنناة إلى الححك عق نسل الله ورشول رجه الث 
يستطيع أن يطبق الهدف من الخلق فى الأرض. 


ثم تقول الآبه معقبه...لتتنههم من نومه الغافلين وَ أَنْ عَسلِ أنْ ييكونّ قَدِ اقرب أَجَلَهُمْ فبِأىٌ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ . 


أن : أولاتليس الآمر كما يتصورونءفأعمارهم لا تخلد و الفرص تمر مرٌ السحابءو لا يدرى أحد أهو باق إلى غد أم لا؟! فمع 


هذه الحال ليس من العقل التسويف و تأجيل عمل اليوم إلى غد. 


ثانيا:إذ لم يكونوا ليؤمنوا بهذا القرآن العظيم الذى فيه ما فيه من الدلائل الواضحه و البراهين اللائحه الهاديه إلى الايمان باللّه.فأى 
كتاب ينتظرونه خير من القرآن ليؤمنوا به؟و هل يمكن أن يؤمنوا بكلام آخر و دعوه أخرى غير هذه؟! و كما نلاحظ فإِنَ الآيات 
محل البحث توصد جميع سبل الفرار بوجه المشركينءفمن ناحيه تدعوهم إلى أن يتفكروا فى شخصيه النْبى و عقله و سابق 
أعماله فيهم لثلا يتملصوا من دعوته باتهامهم إياهِ بالجنون. 


و من ناحيه أخرى تدعوهم إلى أن ينظروا فى ملكوت السماوات و الأرضء و الهدف من خلقهماءو أنّهِما لم يخلقا عبثا. 
و من ناحيه ثالثه تقول: وَ أن عسل أنْ يَكونٌ قَدِ اقْتَربَ أ- جَلَهُمْ لئلا يسوّفوا قائلين اليوم و غدا و بعد غد إلخ... 


و من ناحيه رابعه تقول:إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فَإنّهم لن يؤمنوا بأى حديث آخر و أى كتاب آخرءإذ ليس فوق القرآن كتاب 


أبدا... 


ص م 


و 


و أخيرا فإِنْ الآيه التاليه»:و هى آخر آيه من الآيات محل البحثءتختتم الكلام بالقول مَنْ يض إل ال 


جك لا قد ل بزل ومع ٠‏ 
فلا هادى له وَ جَدْرُهمْ فى 


و كما ذكرنا مرارا فإن مثل هذه التعابير لا تشمل جميع الكفار و المجرمين» بل تختص بأولئكك الذين يقفون بوجه الحقائق 
معاندين م اح ا ا ا ل لل ل 
تحجب طريقهم.و كل ذلك هو نتيجه أعمالهم أنفسهمءو هو المقصود بالإضلال الإلهى مَنْ يُضلِل الله . 


ص :10 


الآيه [سوره الأعراف (/1): آيه /141] 


اشاره 


و اميا 5 7 لا 7 7 وه 3 5 1 مه 2 2 د 
يَسْتَلوٌ ى عن السَا 1 ايان 0 قل ا ل عند رَبى لا 3 يجَلبها لو وفيا إلا هو فل فى ا 0 تو الأرض لا تَأتَي كم إلا بَعْنَه 


ع لا لا 
أكثرَ آلنّاس لا يَعلَمُونَ (180) 


أيَان يوم القيامه؟! 


وفقا نا ورد فى يعض الؤوايات 3ل فإن قريشا أرسلت عه أنقار إلى نجزاة البسألوا البهود الساكين فهاإضافه إلى السبحيين 
هناكك-مسائل ملتويه ثم يلقوها على النبى عند رجوعهم إليهءظنًا منهم أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم سيعجز عن إجابتهم» 
و من جمله هذه الأسئله كان هذا السؤال:متى تقوم الساعه؟!فلما سألوا النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم ذلكك السؤال نزلت الآيه 
محل الب لبحث و أذ فحمتهم! ل7) 


ص ايسا 
0-١‏ تفسير البرهان»ج »ص عم. 


؟-7) يرى بعض المفسّررين كالمرحوم الطبرسى أن سبب التزول هو فى جماعه من اليهود الذين جاءوا النْبى و سألوه عن يوم 
القيامه:إلاً أنه لما كانت السوره نازله فى مككهءو لم يكن بين الى و اليهود فيها خصام و جدالءفهذا الموضوع مستبعد جدًا. 


التفسير 


مع أنّ هذه الآيه ذات سبب خاص فى التّزول-كما ذكروا-إلا أنّها فى الوقت ذاته لها علاقه وثيقه بالآيات المتقدمه أيضاءلأنّه قد 
وردت الإشاره إلى يوم القيامه و لزوم الاستعداد لمثل ذلك اليوم فى الآآيات السابقه.و بالطبع إن موضوعا كهذا يستدعى السؤال 
من موعده وافاسسيو يشي كيرا من النانن أن تالر ناذا يوم القيامه لهذا فاق القزاة زقر ب مقر عن الف د 011 
؟! و بالرغم من أنَّ«الساعهاتعنى زمان نهايه الدنياءإلا أَنّها فى الغالب-أو دائما كما ذهب البعض-تأتى بمعنى القيامه فى القرآن 
الكريمءو خاصّه من بعض القرائن التى تكتنف الآيه-محل البحث-إذ تؤكد هذا الموضوع كجمله:متى تقوم الساعه؟الوارده فى 
شأن نزول الآيه: 


و كلمه«أيّان) تساوى«متى؛و هما للسّؤال عن الزمان»و المرسى مصدر ميمى من الإرساءءو هما بمعنى واحدءو هو ثبات الشىء أو 


وقوعه.لذلك يطلق على الحبل وصف«الراسىافيقال:جبال راسياتءفبناء على ذلكك فإنَّ«أئْان مرساها»تعنى:فى أعروقت تقع 


إلا أن الآيه تذكر علامتين مجملتينءفتقول أوّلا: تَقُلَتْ فى العَلطالَاتٍ و الْأدْض . 


أيه حادثه يمكن أن تكون أثقل من هذه.ءإذ تضطرب لهولها جميع الأجرام السماويه«قبيل القيامه»افتخمد الشمس و يظلم القمر و 
تندثر النجومءو يتكون 


77١: ص‎ 


من بقاياها عالم جديد بثوب آخر! )١(‏ ثم إِنَّ قيام الساعه يكون على حين غرّهءو بدون مقدمات تدريجيهءبل على شكل مفاجئ 


و انقلاب سريع. 


ثم تقول الآبه مزه أخرى: يلتك كاك فق عله 3 . 

عه ال : أ" اطل دملا يد ايع ١‏ ل 
و تضيف الآيه مخاطبه النَبى الكريم: قل إِثما عِلمُها عِنْدَ الله وَ لكنّ أكثْرٌ الناس لا يَعْلمُونَ . 
و ربّما يسأل-أو يتساءل-بعض الناس:لم كان علم الساعه خاصًا باللّه و ذاته المقدسهو لا يعلم بها حتى الأنبياء؟! و الجواب على 
ذلكك:إن عدم معرفه الناس بوقوع يوم القيامه و زمانها «بضميمه كون القيامه لا تأتى إلآ بغتهاو مع الالتفات إلى هول يوم القيامه و 
عظمتهاءهذا الأمر يبعث على أن يتوقع الناس وقوع يوم القيامه فى أى وقت و يترقبوها باستمرارءو يكونوا على أهبه الاستعداد و 
التهيؤء.لكى ينجوا من أهوالها.فعدم المعرفه هذا له أثر مثبت جلى فى تربيه النفوس و الالتفات إلى المسؤوليه و اتقاء الذنوب. 


ص را 


0-1) فال طن المفشرين أن المراد من عنله الجمله هو أن مدرفة القيامه أو غلبها ثثيل هلق أغل الأرن و السفاراك: إلا أن 
الحقّ هو التفسير المذكور آنفا«فى المتن/لأنْ القول بحذف كلمتى العلم و الأهل خلاف ظاهر الآيه. 

-١‏ 1) الحفى فى الأصل هو من يسأل عن الشىء يتتابع و إصرارءو لما كان الإصرار فى السؤال باعثا على زياده العلم؛فقد تستعمل 
هذه اللفظه على العالم كما هى هنا أيضا. 


الآيه [سوره الأعراف (/1): آيه 1484] 
اشاره 


لا لا لا 
ذه لات رف ب فلار م قو لم برس ا يو “م زوز لين و ار 2 0 
كَل لا أفلك لتفيتى تنما و له 142 إلا عا شاد لله أو كنك أغل القيت لكوت ين الكو و لل مق القرة إذ أن الاقوية 3 


- 


بَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (0184) 
سبب النُزول 


روى بعض المفت رين «كالعلامه الطبرسى فى مجمع البيان»أن أهل مكه قالوا لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم:إذا كان لكك 
ارتباط باللّهأ فلا يطلعكك الله على غلاء السلع أو زهادتها فى المستقبل»لتهيئ عن هذا الطريق ما فيه النفع و الخير و تدفع عنكك 
ماه الور السوي او يظلعكك الله على المّرنه الممحله:القحط/أو العام المخصب العشب.فينتقل إلى الأرض الخصيبه؟فتزلت 
عندئذ الآيه-محل البحث-و كانت جواب سؤالهم. 


التفسير 

اشاره 

لا بعلم الغيب إلا الله: 

بالرّغم من أن هذه الآيه لها شأن خاص فى نزولهاءإلا أن ارتباطها بالآآيه 


ص شور 


السابقه واضح هلأسن الكلام كان فى الآيه السابقه على عدم علم أحد بقيام الساعه إلا اللّهو الكلام فى هذه الآيه على نفى علم 
العيبا قن العياد يضيو زه كلنه. 


0 
ع 6 7 5 5 0 5 عه لاء 7 كك ك2 لا و لا و 
ففى الجمله الأولى من هذه الآيه خطاب للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يقول: قُلْ لا أفلك لنَفْسِى تَفْعاً وَ لا ضَرًا إلا ا شاء الله 


ولااشكك أنْ كل إنسان يستطيع أن ينفع نفسه.أو يدفع عنها الشرءو لكن على الرغم من هذه الحال فإِنٌ الآيه-محل البحث»كما 
نلاحظ-تنفى هذه القدره عن البشر نفيا مطلقا.و ذلكك لأنْ الإنسان فى أعماله ليس له قوّه من نفسه.بل القوّه و القدره و 
الاستطاعه كلها من اللّهءو هو سبحانه الذى أودع فيه كل تلكك القوّه و القدره و ما شاكلهما. 


و بتعبير آخر:إنٌ مالكك جميع القوى و القدرات و ذو الإختيار المستقل-و بالذات-فى عالم الوجود هو الله عرّ و جل فحسبءو 
الآخرون حتى الأنبياء و الملائكه يكتسبون منه القدره و يستمدون منه القَوّهءو ملكهم و قدرتهم هى بالغير لا بالذات... 
و جمله«إلآ ما يشاء اللّه«شاهد على هذا الموضوع أيضا. 
و فى كثير من آيات القرآن الأخرى نرى نفى المالكيه و النفع و الضرر عن غير اللّهو لذلكك فقد نهت الآآيات عن عباده الأصنام 
ووم جوف الل يهنا نيه 

1 5 م م 00 ك8 ا ري “د > 0 لف :"نير لا 24 ايد 17 لا 
و نقرأ فى الأيتين(”7)و(5)من سوره الفرقان وَ اتَحَذوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهُ لا يَخلقَونَ شيئا وَ هُمْ يُخلقونَ وَ لا يَمْلِكونَ لِأَنْفسِهِمْ ضرًا وَ لا 
نلعا فكيف سلكورن لغيرهم؟! و هذه هى عقيده المسلمءإذ لا يرى أحدا«بالذات)»رازقا و مالكا و خالقا وذا نفع أو ضرر له الله 


لذا فحين يتوجه المسلم إلى أحد طالبا منه شيئا فهو يطلبه مع التفاته إلى هذه الحقيقه»و هى أنّ ما عند ذلكك الشخص فهو من 
اللّه(فتأمل بدقّه). 


ص فرفر 


ويتضح من هذا إِنْ الذين يتذرعون بمثل هذه الآبات لنفى كل توسل بالأنبياء و الأمثمّه.و يعدون ذلكك شركاءفى خطأ 
فاضحءحيث تصوروا بأنّ التوسل بِالنْبى أو الإمام مفهومه أن نعدٌ النَبى أو الإمام مستقلا بنفسه فى قبال اللّه-و العياذ باللّه-و أنه 
يملكك النفع و الضرر أيضا. 


والكلومن اوس اق ار الأساريع ساد يا الا اك ضيبا ون اراز ودين للد واد رفوع يقي ا اليد 
الإعتقاد هو التوحيد عينه و الإخلاص ذاته.و هو ما أشار إليه القرآن فى الآيه محل البحث بقوله: د اله أو بقوله: إلا بِإذْنه 


فى الآبه مََنْ ذا الع يَشْفَعٌ عِنْدَهُ 5 بإذنه : 
فبناء على ذلكك فإنّ فريقين من الناس على خطأ فى مسأله التوسل بالنّبى و الأثمّه الطاهرين 
الفريق الأوّل:من يزعم أنّ النَبى أو الإمام له قدره و قوه مستقله بالذات فى قبال اللّه.فهذا الإعتقاد شرك باللّه. 


و الفريق الآدخر:من ينفى القدره-بالغير-عن النَبِى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم و الأمثممّه الطاهرين عليهم الشّد.لام»فهذا الإعتقاد 
انحراف عن مفاد آيات القرآن الصريحه. 


إذن:الحق هو أنّ النَبى و الأثمه يشفعون للمتوسل بهم بإذن الله و أمره» و يطلبون حل معضلته من اللّه. 


و بعد بيان هذا الموضوع تشير الآيه إلى مسأله مهئّه أخرى ردًا على سؤال جماعه منهم فتقول: وَ لَوْ كنْتٌ أَغلَمُ الْعَيِتَ لاستكتوتٌ 
مخ الكمر ومني الث 5ق 


لأنْ الذى يعرف أسرار الغيب يستطيع أن يختار ما هو فى صالحهءو أن يجتنب عمّا يضرّه. 


ص ترخ مر 


)١ -١‏ فى الحقيقه أن هناكك حذفا فى الآيه تقديره«لا أعلم الغيب»و الجمله التى بعدها شاهده على ذلكك. 


ثم تحكى الآيه عن مقام النبى الواقعى و رسالته.فى جمله موجزه صريحه؛ فتقول على لسانه: إِنْ أن إل نَذِيرَ وَ َشِيرٌ قوم يُؤْمِنُونَ . 
ملاحظه 

اشاره 

ألم يكن النّبى صلى الله عليه و آله و سلم يعلم الغيب؟! 


يحكم بعض السطحيين لدى قراءتهم لهذه الآبه-و بدون الأخذ بنظر الإعتبار الآيات القرآنيه الأخرىءبل حتى القرائن الموجوده 
فى هذه الآيه أيضا أن الآيه آنفه الذكر دليل على نفى علم الغيب عن الأنبياء نفيا مطلقا... 


مع أنْ الآ.يه-محل البحث-تنفى علم الغيب المستقل و بالذات عن النبىء كما أنّها تنفى القدره على كل نفع و ضرٌ بصوره 
مستقله.و نعرف أن كل إنسان يملكك لنفسه و للآخرين النفع أو الضر. 


فبناء على ذلكك فإِنّ هذه الجمله المتقدمه شاهد واضح على أن الهدف ليس هو نفى مالكيه النفع و الضر أو نفى علم الغيب 
بصوره مطلقهءبل الهدف نفى الاستقلالو بتعبير آخر: إِنَ النَبِى لا يعرف شيئا من نفسه.بل يعرف ما أطلعه اللّه عليه من أسرار 
غيف كما تقول الآرناة(92)و(؟)فن سورة الدن عام لعب قَلا بُظْهرْ عَللِ غَيِِهِ أحداً إلا من ازتّضا] مِنْ رَسُولٍ فَإنَّهُ ذلك مِنْ 


َئْن يَدَيْهِ وَّ مِنْ خلفهِ رَصَدا . 


و أساساءفإنَ كمال مقام القياده لا سيما إذا كان الهدف قياده العالم بأسرهء و فى جميع المجالات الماديّه و المعنويهءهو الاحاطه 
الواسعه بالكثير من المسائل الخفيه عن سائر الناسءلا المعرفه بأحكام الله و قوانينه فحسب.بل المعرفه بأسرار عالم الوجود.و البناء 
البشرىءو قسم من حوادث المستقبل و الماضى.فهذا القسم من العلم يطلعه الله على رسلهءو إذا لم يطلعهم عليه لع 


ص هاضر 


تكمل قيادتهم!... 


و بتعبير آخر:إن أحاديث الأنبياء و الرسل و سيرتهم ستكون محدوده بظروف عصرهم و محيطهم.لكن عند ما يكونون عارفين 
بهذا القسم من أسرار الغيب فسيقومون ببناء حضاره على مستوى الأحيال القادمه.فتكون مناهجهم صالحه لمختلف الظروف و 
المتغئرات... 


ص ير 


لآبات [سوره الأعراف (7): الآيات 144 الى 197] 


اشاره 


لا لا 
لا 0 َه ار لا 
مو ألِى فكع من فس لأجدو و جل ينها روجا يمشكن لقنا َناك ححملث عحداا َفيقا مث به للقت دعو ال 


: لاءىء لا ل 
رَيَهلطا لَعْنْ تيت لاي أكون َِ الشاكرِين (هدم فلا الملل ايحا جعلا له مركا فلك تام عالَى الله عَمَا يَشْرِكونَ 


40 أ بفركوت 8 لا مق عي لا ولا يمشتيليغون لَه ضرا وَلا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ (047 وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ ا 
انيد 9 َع وك سلأء عَلِْكع أ دَعَوُْمُوهع أَم مم لَابئُونَ (م0 


التفسير 
اشاره 
جحد نعمه عظمى: 


فى هذه الآيات إشاره إل جانب آخر من حالاات المشّ كي و أساوت تفكيرهمءو الردٌ على تصوراتهم الخاطئه.لما كانت الآبه 
السابقه تجعل جميع ألوان النفع و الضرٌ و علم الغيب منحصرا باللهو كانت فى الحقيقه إشاره إلى توحيد 


ص 06 


أفعال الله.فالآيات محل البحث تعد مكمله لها لأنّ هذه الآيات تشير إلى توحيد أفعال الله أيضا. 


تقول الآيه الأولى من هذه الآيات هُوَ الى حَاه تَلَفَكعْ من نَفْس لَاجِدَو وَ جَكَلَ مني رَوْجَهًا يبد كن إِلَبْيا فجعل الحياه و السكن جنبا 
لا لاض 3 اع 2 5 . 1 
إلى جنب قَلمَا تَعَنَامًا حملت حفلا ِيف فمرّتْ بِهِ (01 . 


ويبمرور الأيام و الى ثقل الحم فلم َقَتْ كان كل من الزوجين ينتظر الطفلءو يتمئّى أن يهبه الله ولدا صالحاءفلذلكك دَعَوَا 
0 
الله ويلا لدت ل ايكون م لحري عند ما استجاب اله دعا سبو رزقهم الود الالح أهركا باه ا 85 


ل لا لا ل 
لالحا جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فبلا ]تام ملا عالَى الله عَمَا يَشْرِكونَ . 


الجواب على سؤال مهم! 
هناكك بين المفسشرين كلام فى المراد من الزوجين الذين تكلمت عنهما الآيتان الأوليان من الآيات محل البحث... 


هل أن المراد من«النفس الواحده)و زوجها آدم و حواء؟مع أنْ آدم فخ الأنياء وحدراء اماد اموه كرمية :فكت تحر فا اعد 
مسير التوحيد و يسلكان مسير الشرككث؟! و إذا كان المراد من النفس الواحده غير آدم و تشمل الآيه جميع أفراد البشر» فكيف 
ينسجم التعبير إذا و قوله تعالى حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس إَحِدَهٍ ؟! ثم بعد هذا ما المراد من الشرككءو أى عمل أو تفكير قام به الزوجان 
فجعلا لله شركاء؟! 


ص ير 


ال) تفشاعا قعل .يليه ضمير التأنيث وهو عقي مناه خط وو هده الجملة كنانه لطبقة عن البقاريه العسيه و النشاجعه: 


وفى الجوات على مثل هذه الأسئله تقول: 


يوجد طريقان لتفسير الآ-يتين هاتين«و ما بعدهماءءو لعل جميع ما قاله المفت.رون على اختلا.ف آرائهم يرجع إلى هذين 


الأوَّلَ:ِإِنٌ المراد من نفس«واحده).هو الواحد الشخصى كما ورد هذا المعنى فى آيات أخرى من القرآن أيضاءو منها أوّل آيه من 
سوره الكوتاءن 


و التعبير بالنفس الواحده-أساسا-جاء فى خمسه مواطن فى القرآن المجيدءواحده منها فى الآيه-محل البحث-و الأربعه الأخرى 
هى فى سوره النساء(الآيه الأولى)و سوره الأنعامءالآيه(98)»و سوره لقمانءالآيه(78)) و سوره الزمرءالآيه(8)؛و بعض هذه الآيات 
لا علاقه لها ببحثنا هذاءو بعضها يشبه الآيه محل البحث.فبناء على ذلكك فالآيات-محل البحث-تشير إلى آدم و زوجه حوّاء 
فحسب! و على هذا فالمراد بالشركك ليس هو عباده غير اللّه أو الإعتقاد بألوهيه غيره. بل لعل المراد شى آخر من قبيل ميل 
الانسان لطفله»الميل الذى ربّما يجعله غافلا عن الله أحيانا. 


و التفسير الثانى:هو أن المراد من النفس الواحده هو الواحد النوعىءأى أن اللّه خلقكم جميعا من نوع واحد كما خلق أزواجكم 


و بذلك فإنٌ الآيتين و ما بعدهما من الآيات-محل البحث-تشير إلى نوع الناسءفهم يدعون الله و ينتظرون الوالد الصالح فى 
كمال الإخلاص لله و الانقطاع إليهءكمن يحدق بهم الخطر فيلتجئوا إلى اللّهيو يعاهدون اللّه على شكره بعد حل معضلاتهم.و 
لكن عند ما يرزقهم الله الولد الصالحءأو يحل مشاكلهم ينسون جميع عهودهم فإنّ كان الولد جميلا قالوا:إنه اكتسب جماله من 
أبيه أو أمّهءهو هذا هو قانون الوارثه.و تاره يقولون:إِنَ غذاؤه و الظروف الصحيه تسببت فى نموّه و سلامته.و تاره يعتقدون بتأثير 


الأصنام و يقولون:إنٌ ولدنا كان من بركه الأصنام 


ص اضر 


و عطائهااو أمثال هذا الكلام... 
و هكذا يهملون التأثير الرّبانى بشكل عام؛ و يرون العله الأصليه هى العوامل الطبيعيه أو المعبودات الخرافيه (31) . 
و القرائن فى الآباث-محل البحث-تدل على أن التفسير الثانى أكثر انسجاما و أكثر تفهما لغرض الآيهءلأنه: 


ولا إن تعبيرات الآى تحكى عن حال زوجين كانا يعيشان فى مجتمع ما من قبلءو رأيا الأبناء الصالحين و غير الصالحين فيه»و 
لهذا طلبا من الله و سألا-ه أن يرزقهما الولد الصالح.و لو كانت الآبات تتكلم على آدم و حواء فهو خلاف الواقععلأنّه لم يكن 
يؤمئذ ولد صالح و غير صالح حتى يسألا اللّه الولد الصالح. 


ثانيا:الضمائر الوارده فى آخر الآيه الثاني و الآيات التى تليهاءكلها ضمائر «جمعاو سعناد مق هذا أن المراد مق مير التثرية هو 
إشاره إلى الفريقين لا إلى الشخصين. 


الثا:أنَ الآيات التى تلت الآيتين الأوّليين تكشف عن أنّ المقصود بالشركك هو عباده الأصنامءلا محته الأولاد و الغفله عن اللّهءو 
هذا الأأمر لد ينسجم و النبى آدم و زوجه! فبملاحظه هذه القرائن بتضح أنْ الآيات-محل البحث-تتكلم عن نوع الإنسان وروجه 
ليس إلا. 


و كما ذكرنا فى الجزء الثَانى من التفسير الأمثل أن خلق زوج الإنسان من الإنسان ليس معناه أن جزءا من بدنه انفصل عنه و تبدل 
اك زوج له يسكن إليه «كما ورد فى روايه إسرائيليه أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر!). 


بل المراد أن زوج الإنسان من نوعه و جنسه؛ كما نقرأ فى الآيه(١؟1)من‏ 


7١: ص‎ 


)١ -١‏ يرى بعض المفسّرين أن بدايه الآيه يتعلق بآدم و حواءءو ذيل الآيه تتعلق بأبناء آدم وعتر ووو هذا مكلت ولاه يحتاج إلى 


حذف و تقديرءو هولا ينسجم و ظاهر الآيه. 


ا م الى 2:66 ليل #علل 7 يم , )لا 
سوره مريم! قوله تعالى: أَنْ خَلقَ لكم مِنْ أنفسكم أزواجا لتشكنوا ليها . 
روايه مجعوله: 


جاء فى بعض المصادر الحديثيه لأهل السنّهءو بعض كتب الحديث الشيعيه غير المعتبره»فى تفسير الآيات محل البحث»حديث لا 
ينسجم مع العقائد الإسلاميهءو لا يليق بشأن الأنبياء أبدا.و هذا الحديث كما جاء فى مسند أحمد هو: 


أنّ سمره بن جندب روى عن النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس و كان لا يعيش لها ولد 
فقال:سمبه :عبد الحارثءفعاش و كان ذلكك من وحى الشيطان و أمره )١(‏ «الحارث اسم من أسماء الشيطان). 


وجاء فى بعض الدّوايات الوارد فيها هذا المضمون ذاته أن آدم وغكن عدا الأمزاا و سواه أ كان راو هذه الروابة مسمره بج 
جندب-الكذاب المشهور-أم غيره أمثال كعب الأحبار أو وهب بن منبه اللذين كانا من علماء اليهود ثم أسلماء و يعتقد بعضهم 
أنْهما أدخلا فى الثقافه الإسلاميه خرافات التوراه و بنى إسرائيل. 

و مهما يكن الأسمر فالروايه بنفسها خير دليل على فسادها و بطلائهاءلأنٌ آدم الذى هو خليفه اللهافى أرضه١و‏ نبي الكبير»و كان 
يعلم الأسماءبالرغم من كونه بترك الأمولى هبط إلى الأعرضءإلآ أنّهِ لم يكن إنسانا يختار سبيل الشركك و يسئّى ولده عبد 
الشيطان؛ فهذا الأمر يصدق فى مشرك جاهل فحسب لا فى آدم... 


و الأعجب من ذلك أن الحدئى أثق الذكر يتضمن معجزة للشيطان أو كرامة لهءإذ بتسميته الولد باسمه عاش الولد شخلافا للأبناء 


الآخرين.و إنّه لمدعاه 


77"١: ص‎ 


.61 مسئندك بن حنبلءوفقا لما وراه تفسير المنار»عج 4.)ص‎ (0 -١ 


للأشسف الشديد أن ينساق كثير من المفشدرين تحت وطأه هذا الحديث المختلق و أضرابه»فيجعلون مثل هذه الأباطيل تفسيرا 
للآى.و على كل حالءفإنٌ مثل هذا الكلام لما كان مخالفا للقرآنءو مخالفا للعقل أيضاءفينبغى أن ينبذ فى سله المهملات. 


- - ع ع 03 ال 0 لا ود ابن 8 
و تعقيبا على هذا الأمر يردّ القرآن-بأسلوب بين متين-عقيده المشركين و أفكارهم مره أخرىءفيقول: أ يُشْرِكونَ ما لا يَخلَقُّ شَيئا 
وَهُمْ يُحْلقَونَ . 


000 لاءء 7 
و ليس هذا فحسبءفهم ضعاف و لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نضرا وَ لا أَنَفِسَهُمْ يَنْصَرُونَ . 
٠ 5 5‏ >موةم و 7 5 0 لا 
و الأوثان و الآصنام فى حاله لو ناديتموها لما استجابت لكم وَ إِنْ تَذْعُوهُمْ إلى الهُدى لا يَتبعُوكم . 


فمن كان بهذه المنزله و بهذا المستوى أنّى له بهدايه الآخرين! و يحتمل بعض المفش رين احتمالا آخر فى تفسير الآيه»و هو أن 
الضمير «همايرجع إلى المشركين لا إلى الأصنام» أى أنّهم إلى درجه من الإصرار و العناد بحيث لا يسمعونكم و لا يذعنون لكم 
ولا سلمون. 


كما و يحتمل أن المراد هو أنكم لو طلبتم منهم الهدايه»فلن يتحقق دعاؤكم و طلبكم على كل حال مَلاء عَلْيكمْ أ دَعَوْتْمُوهُمْ أَمْ 
أتمع للاوئُون . 


و طبقا للاحتمال الثَانى يكون معنى الجمله على النحو التالى:سواء عليكم أ طلبتم من الأصنام شيئاء أو لم تطلبوا ففى الحالين لا أثر 


يقول الفخر الرازى فى تفسيره:إذا المشركين إذا ابتلوا بمشكله تضرعوا إلى الأصنام و دعوهاءو إذا لم يصبهم أذى أو سوء كانوا 
يسكتون عنهاءفالق رآن يخاطبهم بالقول سا2 عَلَيكمْ أ دعَوتُمُوهُمْ أ أَثمّم لَامِبُونَ . 


ص فهرو 


الآيتان [سوره الأعراف (17): الآيات 195 الى 194] 
اشاره 


إِنَ آلَّذِينَ تذغون بن كود له 14 ل ل و م لا هترة با أء لمع أند 
يَبِطِنُونَ بها أم لهم أَغيْنٌ يتِصرُونَ ؛ بها أم لَهُمْ آذان نه 0 سْمَعُونَ بها قل أَدْعُوا شر كاء كم ثم كيدُونٍ فلا تَنْظرُونٍ (190) 


التفسير 

هاتان الآيتان-محل البحث-تواصلان الكلام على التوحيد و مكافحه الشركءو تكملان ما عالجته الآيات السابقه»فتعدّان كل 
شرك فى العباده عملا سفيها و بعيدا عن المنطق و العقل! و التدفيق فى مضمون هاتين الآ-يتين يكشف أنهما تبطلان منطق 
المشركين بأربعه أدله»و السرّ فى كون القرآن يعالج إبطال الشركة باستدلالات مختلفه:و كل حين يأتى ببرهان مبيقءلأن 
الشركك ألدّ أعداء الإيمان»و أكبر عدوٌ لسعاده الفرد و المجتمع. 


ولما كانت للشركك جذور مختلفه و أفانين متعدده فى أفكار البشرءفإنٌ 


متسيس 


القرآن يستغل كل فرصه لقطع جذوره الخبيثه...و أفانينه التى تهدد المجتمع الإنسانى. 

ع 2 - 2 لا لاع 
فتقول الآيه الأولى من هاتين الآيتين: إِنَّ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله خَادٌ أمثالكم . 
فبناء على ذلك لا معنى لأن يسجد الإنسان لشىء مثلهءو أن يمد بد الضراعه و الحاجه إليهءو أن يجعل مقدّراته و مصيره تحت 
يده! و بتعبير آخر:إِنْ مفهوم هذه الآيه هو أنكم-أيّها المشركون-لو أمعنتم النظر لرأيتم معبوداتكم ذات أجسام و أسيره المكان و 
الزماقةو تحكمها قواثين الطبيعة»و هى متحدوده من حعيث الحباة:والعمرو الامكانات الأخرئ: و خلاصنه الأمر:ليس لها امثباز 
عليكمءو إِنْما جعلتم لها امتيازا عليكم بتصوراتكم و تخيلاتكم! 3 ِنَّ كلمه«عباد»جمع«عبداو يطلق هذا اللفظ على الموجود 
الحى.مع أن الآيه استعملته فى الأصنام»فكانت لذلكك تفاسير متعدده... 


التفسير الأوّل :أنه من المحتمل أن تشير الآ-يه إلى المعبودين من جنس الإنسان أو المخلوقات الأسخرىءكالمسيح إذ عبده 
النصارىءو الملائكه إذ عبدتها جماعه من المشركين العرب. 


و التفسير الثانى: أن الآديه تنزلت و حكت ما توهمه المشركين فى الأصنام بأنّ لها القدره»فكانوا يكلمونها و يتضرعون 
إليهاءفالآيه-محل البحث- تخاطبهم بأنّهِ على فرض أنّ للأصنام عقلا و شعوراءفهى لا تعدو أن تكون عبادا أمثالكم. 


التفسير الثَالث:أنْ العبد فى اللغه يطلق أحيانا على الموجود الذى يرزح تحت نيز الآآخر و يخضع له.حتى لو لم يكن له عقل و 
شعورءو من هذا القبيل أنّ العرب يطلقون على الطريق المطرّق بالذهاب و الإياب أنّه«معبد). 


ص :777 


ثم تضيل الآيه:أنكم لو تزعمون أن لهم عقلا و شعورا فَادْعُوهُمْ فَلِمتَجِيُوا لَكم إِنْ كنتَمْ طَادِقِينَ . 


و هذا هو الدليل التَانى على إبطال منطق المشركينءو هو كون الأصنام لا تستطيع أن تعمل شيئاءو هى ساكته عاجزه عن الإجابه 
والرد... 

و فى اليين اثالث تبرهن الآيه على أن الأصنام أضعف حتى من عبادها المشركين»فتساءل مستنكره: أ لَهُْ أجل يَمشُونَ بها أم 
له أبد لتتلشوة خا بها أه لمع أغين تصنووة 4 أء لهد دان يقمقوة بها . 

و هكذا فإنٌ الأصنام من الضعه بمكان حتى أنّها بحاجه إلى من يدافع عنها و يحامى عنهاءفليس لها أعين تبصر بهاءو لا آذان 
مجن يلوالا أجل ايع يادو[ أت احماش اعروق اخرااخزة الآه مزق شبن مير عواقى كم الالال الرام سقاطله الى 


و 


س س 2 س و 1 و 75 لا 2 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم قائله: قل ادْعُوا شْرَكاء كم ثُمَ كيدُونٍ قلا تنْظِرُونٍ . 


أى إذا كنت كاذباءو أن الأصنام مقربات عند اللّههو قد تجرأت عليها فلم لا تعضب علىّ؟و ليس لها ولا لكم و لمكائدكم أى 
تأثبى على فبناء غلى ذلك فاعلموا أن هذه الأصنام موجودات غير مؤثره.و إِنّما تصوراتكم هى التى أضفت عليها ذلك التوهّم!. 


ص زور 


)١ -١‏ يبطشون فعل مشتق من«البطشاعلى زنه«العرش؛و معناه الاستيلاء بالشدّه و الصوله و القدره!... 


الآيات [سوره الأعراف (/7): الآيات 148 الى /19] 
اشاره 


5 لل 2 ء لا 2 5 0 لا 0 7 لاءىء 5 ًِ 
إن وى الله اذى ترّلَ الْكتات و هُوَ يَتَولّى الصَالِجي (099 و ألّْذِينَ دون من دونه لا مشتيليفون تضرم و لا أَنقُمهُم ينْصْرُو 
1 ه دوو و د و 2 ار 8 4 

9 و إِنْ تَدْعُومُمْ إِلَى الْهُدج لا يَسمعوا وَ امم يَنْظَوونَ إل ليك وَهُمْ لا يُنِصِرُونَ (198) 


التفسر 
اشاره 
المعبودات التى لا قيمه لها: 


55 5 ل و لا ع و 7 لا عن 
تعقيبا على الآبه المتقدمه التى كانت تخاطب المشركين بالقول(على لسان النّبى): ادْعُوا شرَكاء كم ثم كيدُونٍ فلا تَنْظرُونِ منبهه 
إياهم نهم لا يستطيعون أن يصيبوا النّبى بأدنى ضررءفإنٌ الآبه الأولى-من الآبات-محل البحث-تذكر الدليل على ذلكك فتقول: 
نو اله الى تَرّلَ اكات . 


8 
و ليس وليى وحدى فحسب.بل هو ولى جميع الصالحين و هو يَتَوَلى الصَالِحِينَ . 
ثم يؤكد القرآن بالآيه التاليه على بطلان عباده الأوثان مرّه أخرى فيقول: 
7. رد ههو ا ع م6 عي لا - ا و اد د لاءىه , هو و 
وَالذِينَ تدعون مِنْ دونه لا يَسْتَطيعون نض ركم وَ لا أَنفسَهُمْ يَنْصَرُونَ 


ص 0 


ع دح د )5 > 8م عى. )7 م الارء .رم : 1 1 ١ ١‏ ا 001 
بل عدن عارذ غرفم إلى الودى ١‏ يتعيرا و بالخرم عن العيون المستتوعد توم التفريهل قر الزاني انها فشر د 
ِاهُمْ يَنْظرُونَ إلَيك وَ هُمْ لا يُنِصِرُونَ . 


و كما أشرنا سابقا أيضاءفالآ-يه-محل البحث-يحتمل أن تشير إلى الأصنام كما يحتمل أن تشير إلى المش ركين.ففى الصوره 
الأولئ مفهومها-كما قدمنا يبانة أمّا فى الصوره الثائيه فيكون مفهومهاء أنه لو دعا المسلمون هؤلاء المشركين المعاندين إلى 
طريق التوحيد الصحيح ما قبلوا ذلك منهمءو هم ينظرون إليكك و يرون دلائل الصدق و الحق فيكك. إلا أنهم لا يبصرون الحقائق! 
و مضمون الآبتين الأخيرتين ورد فى الآيات السابقه أيضاءو هذا التكرار إِنّما هو لمزيد التأكيد على مكافحه الشرك و قلع جذوره 
التى نفذت فى أفكار المشركين و أرواحهم عن طريق التلقين و التقرير المتكرر. 


ص م6 خرور 


لآبات [سوره الأعراف (7): الآيات 114 الى ]7٠١"‏ 
اشاره 


1" اا لا 
د العفو و أ باتغزف و أغرض عن اللتاجلِينَ (14) 3 م ١‏ بتك ون نيان تزع انيتوذ بالل إل تريخ عليم 00:١(‏ ! إن 
1 


لا ل لآ 
الذين تا 0 اذا م بي ووة ( و إِخْلائهُْ يَمُدُونَهُمْ فى ألَعَىَ ثم لا بُقْصٍ بُقصدَرونٌ )0١5(‏ و 
1 0 0 
ذالم تأتتهع بيه لاوا ولا تبي قن بيلك أن ا بو حل إلى من رَبّى ذا باز ين ربع وَ هدي وَ رَحْمة لقّؤم يؤينُونَ :00 


التفسير 
اشاره 
وساوس الشيطان: 


فى هذه الآيات بين القرآن شروط التبليغ و قياده الناس و إمامتهم بأسلوب أَخَحَاذْ رائق وجيز» و هى فى الوقت ذاته تتناسب و 
الآيات المتقدمه التى كانت تشير إلى مسأله تبليغ المشركين أيضا. 


ففى الكيه الأول سمن الآنات نحل النحةداشاره إلى #لك مو وظائق:القاده و السلغيى ءقترجه الكطات الى قيلي اللهعليةيو 
آله و سلّم فتقول فى البدايه حَذِ الْعَفوَ . 


ص كرون 


العفو:قد يأتى بمعنى الزياده فى الشىء أحيانا»كما قد يأتى بمعنى الحدّ الوسطء.كما يأتى بمعنى قبول العذر و الصفح عن 
المخطتيق و المسيثية:و تأتى أحيانا بمعنى استشهال الأمور, 


والقرائق البوجوذه فى الكيد ندل على أن اليه بها البغث لا -عافقه ليا بالمسائل العالدو أغنة التخدار الاضاقن من أموال 
الناس»كما ذهب إليه بعض المفسّرين»بل مفهومها المناسب هو استسهال الأمورءو الصفحءو اختيار الحدّ الوسط )١(‏ . 


و من البديهى أنه لو كان القائد أو المبلغ شخصا فظا صعباءفإنه سيفقد نفوذه فى قلوب الناس و يتفرقون عنه.كما قال القرآن 
الكريم: وَّ لو كنْتٌ قَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لانْقَصوا مِنْ حؤلك () . 


ثم تعقيب الآيه بذكر الوظيفه الثّانِيه للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و تأمره بأن يرشد الناس إلى حميد الأفعال التى يرتضيها 
العقل و يدعو إليها الله عزّ و جل قائله: وَ أمُوْ بالمَغْرُوفٍ . 


وهى تشير إلى أنَّ تركك الشدّه لا يعنى المجاملهءبل هو أن يقول القائد أو المبلغ الحقءو يدعو الناس إلى الحق و لا يخفى شيئا. 
ما الوظيفه الثَائه للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهى أن يتحمل الجاهلينءفتقول: وَ أُغرضٌ عن الْلطَاهِلِينَ . 


فالقاده و المبلغون يواجهون فى مسيرهم أفرادا متعض بين جهله يعانون من انحطاط فكرى و ثقافى و غير متخلقين بالأخلا.ق 


الكريمهءفيرشقونهم بالتهم» و يسيئون الظن بهم و يحاربونهم. 
فطريق معالجه هذه المعضله لا يكون بمواجهه المشركين بالمثل»بل 


ص :579 


)١ -١‏ لمزيد من التوضيح يراجع الجزء التّانى من التفسير الأمثل فى هذا الصدد. 
)١ -9‏ آل عمران»189. 


الطريق السليم هو التحمل و الجلد و عدم الاكثرات بمثل هذه الأمور.و التجربه خير دليل على أن هذا الأسلوب هو الأسلوب 
الأمثل لمعالجه الجهلهءو إطفاء النائره»و القضاء على الحسد و التعصب.و ما إلى ذلكك. 


و فى الآديه التّداليه دستور آخرءو هو فى الحقيقه يمثل الوظيفه الرّابعه التى ينبغى على القاده و المبلغين أن يتحملوهاءو هى أن لا 
يدعوا سبيلا للشيطان إليهم سواء كان متمثلا بالمال أم الجاه أم المقام و ما إلى ذلككءو أن يردعوا الشياطين أو المتشيطنين و 
وساوسهمءلئلا ينحرفوا عن أهدافهم. 

فالقرآن يقول: و إِمَا بتُك مِنَ المِّطانٍ تح ماسو 1 إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم )١(‏ . 


أجمع آيه أخلاقيه...: 


روى عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّه قال: «لا آيه فى القرآن أجمع فى«المسائل» الأخلاقيه من هذه الآيه) (5) «أى الآآيه الأولى 
من الآيات محل البحث). 


فال عفن احكمساء قن شفبسير هذا العتحديث :إن أضصوول الققاكس] الأعلاحقه وققا لأصول الفسوق 
الإنسانيه«العقل او«الغضب«و«الشهوهتتلخص فى ثلاثه أقسام: 


لفقل النعياو مدع باللتكسيو #يحضى تقر له هال و أشن العو 
؟و الفضائل النّفسيه فى مواجهه الطغيان و الشهوهءو تدعى بالعفه» و تتلخص ب«خذ العفوا. 
عو التسلط على القوه الغضبيه»)و تدعى بالشجاعه»و تتلخص 62 قوله 


ص رون 


)١ -١‏ ينزغ مأخوذ من ماده«النزغ؛على زنه«النزع»و معناه الدخول فى الأمر لإفساده أو الإثاره ضده!... 
؟- ؟) مجمع البيان»ذيل الآيه. 


2 وقوه د الا حدس 
تعالى وَ أغرض عَنٍ الجَاهِلِينَ . 


و سواء كان الحديث الشريف يدل على ما فتّدره المفسّرون و أشرنا إليه آنفاء أو كما عبرنا عنه بشروط القائد أو المبلغ»فهو يبن 
هذه الحقيقههو هى أن هذه الآآنه القضيره الوجيزه تضقن منهجا جامعا واسعا كلنا فى المجالات الأخلاقيه:و الاجماعه بحيث 
يمكننا أن نجد فيها جميع المناهج الإيجابيه البناءه و الفضائل الإنسانيه.و كما يقول بعض المفشرين:إنْ إعجاز القرآن بالنسبه إلى 
الإيجاز فى المبنىءو السعه فى المعنى»يتجلى فى الآيه محل البحث تماما. 


شف الآلقات إلى أن الآيه و إن كات مخاطن الى فسه إلا أنها تشمل جميع الأمّه و المبلغين و القاده. 


كما ينبغى الالتفات إلى أن الآيات محل البحث ليس فيها ما يخالف مقام العصمه أيضاءلأنَ الأنبياء و المعصومين ينبغى أن 
مستعنةوا باللمامق وساوس القيطاة كما أن أي أخحن ل تكن .عو الطلك اللددو وعايسةا و الاستساكه يايو وساوس القباطية يف 


المعصومين. 


جاء فى بعض الرّوايات أنّه لما نزلت الآديه ُحَدِ الْعَفوَ... سأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جبرئيل عن ذلكك فقال 
جبرئيل :لا أدوئ نعتى أسأل العالم ثم أتاه فقال: 


(نا محقده إن الله بأم ركف أن تعقو عمق ظلمكةهو تعطى من حرمكةه و قصل من قطعكف» 00 


جاء فى حاديث آخر أنه لما نزلت آبه حَُدٍ العفو وَ مو بالْعوفٍ و أغرض عَنِ الَْاجِلِينَ قال النْبى :كيف يا ربٌ و الغضب#فنزل 
لا 7 م لا ا ني إن 3 َو 1 1 2 
قوله وَ إِمَا يَنْرَعْنَكك مِنَ الشيطان تَزُغ فَاسْتَعذ بالله إِنْهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (0) . 


وينبغى الإشاره إلى أنّ الآيه الثانيه هنا جاءت فى سوره فصلت الآيه(2) 


عن ام 


)١ -١‏ مجمع البيان»ذيل الآيه محل البحث. 
؟- ؟) روى ذلكك صاحب المنار قائلاذروى عن جدنا الإمام الصادق رضى الله عنه فى ج 4؛ص 21/8. 


بتفاوت يسير بين الآيتين»إذ ورد التعبير مكان قوله تعالى: :إل ميغ علي إِنّهُ و لتم اقلم و فى الآيه الثالي يبان للانتصار على 

لا 77 
وساوس الشيطان بهذا النحو إِنَّ الَّذِينَ انَوا إذا مَسّهُمْ طائْفٌ مِنَّ الشّئِطانِ تَذكروا فإذا هُمْ مُنِصَرٌ دون .أى يتذكرون ما أنعم الله 
عليهمءو يفكرون فى سوء عاقبه الذنب و عذاب الآخره فيتضح لهم بذلكك طريق الحق. 


و الطائف:هو الذى يطوف و يدور حول الشىءءفكأن وساوس الشيطان تدور حول فكر الإنسان و روحه كالطائف حول الشىء 
ليجد منفذا إليه.فإذا تذكر الإنسان فى مثل هذه الالموكه وى النشهاذ م وساوسن "القيطان وبعاقته أمرى أنعديها عدو له أذعن لها 
وانقاد وراء الشيطان. 

و أساسا فإِنّ كل إنسان فى آيه مرحله من الإيمان»أو أى عمر كان يبتلى بوساوس الشياطين.و ربّما أحس أحيانا أن فى داخله قوه 
مهيمنه تدفعه نحو الذنب و تدعوه إليه»و لا شكك أن مثل هذه الحاله من الوساوس فى مرحله الشباب أكثر منها فى أيه مرحله 
أخرى وال سييا إذا كانت الينه أز البحنط كنااهن فى العضتز الكاضكن كن التسلل و السريدولة الحو تاها الحنيف تنا 


يذهب إليه الحمقى١من‏ الانسلاخ من كل قيد و التزام أخلاقى أو اجتماعى أو دينى)فتزداد الوساوس الشيطانيه عند الشباب. 


و طريق النجاه الوحيد من هذا التلؤث و التحلل فى مثل هذه الظروف.هو تقويه رصيد التقوى أولات كما أشارت إليه الآبه إن 
الّذِينَ انّّا... ثم المراقبه و التوجه نحو النفسءو الالتجاء إلى الله و تذكر ألطافه و نعمه و عقابه الصارم للمذنب... 


وشباكة إقاراك كترة في الزواناك الأسلافه إلى أثر كر الله الشدق ف معالحه الوسكاوقن الشتطانه كي أن لكف من 
المؤمنين و العلماء و ذوى المنزله 


ص ورور 


كانوا يحسون بالخطر عند مواجهه وساوس الشيطانءو كانوا يحاربونها «بالمراقبه»المذكوره فى كتب علم الأخلاق بالتفصيل. 
و الوساوس الشيطانيه مثلها مثل الجراثيم الضاره التى تبحث عن البنيه الضعيفه لتنفذ فيها.إلا أنّ الأجسام القويه تطرد هذه الجرائم 
فلا تؤثر فيها. 

-ه لا و 5 ع 1 
و جمله فإذا هم مبصة رون إشاره إل حقيقه ان الوساوس الشيطانيه تلقى حجابا على البصيره«الباطنيه) للإنسان»حتى أنه لا يعرف 
العذ قاس الفتدوو ا ل السو هق الشو إلا إن دك الله كفن العدت ودر ثلا الاساة بصيره و هدىء و يمنحه القدره على معرفه 
العقاق بر الو قانع ولط ندال تمده تحاف الوساردي الشيطاتة 
و ملخص القول:أننا لا حظنا فى الآيه السابقه كيف ينجو المتقون من نزغ الفمطاة وو شوسكه بذكن اللذهإلا أن :الا تمي إخوء 
الشياطين يبتلون بمزيد الوساوس فلا ينسلخون عنهاء كما تعبر الآبه التاليه عن ذلكك قائله: وَ إِخْلأنهُمْ يَم دُونَهُغْ فى العّت ثم لا 
بُقُصرُونٌ . 
«الإخوان»كنايه عن الشياطينءو الضمير«هم»يعود على المش ركين و الآثمين»كما نقرأ هذا المصطلح فى الآيه(1؟)من سوره الإسراء 
ا ل 
إن الْمبَذْرِينَ كاثُوا إِخْلانَ التلباطين . 


و«يمدونهمافعل مأخوذ من الإمداد و معناه الإعانه و الإدامه» أى أنْهم يسوقونهم فى هذا الطريق دائما. 


لا 7 7 1 3 


ثم تذكر الآيه التاليه حال جماعه من المش ركين و المذنبين البعيدين عن المنطقءفتقول:إِنّهم كذ كك رن مول لمعف نا 
9 9 2 لا 
تتلوا عليهم آيات القرآنء و لكن عند ما لا تأتيهم بآيهءأو يتأخر الوحى يتساءلون عن سبب ذلك: و إذا لم 


ص :767 


م ا مإ ع اك ملا رلا 5 3 لس ب ع ام 
و لكن قل لهم اننى لا اعمل و لا أقول إلا بما يوحى الله الى قَلَ إِنَطا أنعُ ما يُوحلا إِلَىّ مِنْ رَبّى هذا بَصَائرُ مِنْ رَبُكُمْ وَ مدي وَ 


رَحْمَهُ لِقَوْم يُؤْمُنُونَ . 

و ينضح من هذه الآيه-ضمنا- أن جميع أقوال النَبى و أفعاليه مصدرها وحى السماءءو من قال بغير ذلكك فهو بعيد عن القرآن. 
ضر اعم 

)١ -١‏ الاجتباء مأخوذ من الجبايه»و أصلها جمع الماء فى الحوض و نحوهءو لذلكك يسممى حوض الماء ب«الجابيه»و جمع الخراج 


يسمّى جبايه أيضا.ثمم توسعوا فى الاستعمال فأطلقوا على جمع الأشياء و انتخابها و اختيار ما يراد منها اجتباء.فجمله«لولا 
اجتبيتها) تعنى لو لا اخترتها. 


لآيات [سوره الأعراف (7): الآيات 7٠١‏ الى ١2‏ 7] 


اشاره 

لاه رده دوع 000 وو اخ اماه 26 
كن ا ونوا َلك ُرحموق (؟ 0ك ككف فى تفبتكك تطعا وَ خيفةَ وَدُونَ آلْجَهْر مِنَ أَلْقَوْلٍ 
بِالْعُدُوٌ وَ انالا لال و لا تكن من نتفي (ن: ١‏ إِنَ ألَّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْدكبرُونَ عَنْ طٍِأدَيِهِ وَ يَسَبْحونَه وَ لَهُ يَسْجَدُونَ (*0) 


التفسير 


لاء ر 5م راود ده َو هه 
وَ إِذا قرئ القَؤآن فَاسْتَمِعُوا له وَ أنصتوا 


لقد بدأت هذه السوره(سوره الأعراف)ببيان عظمه القرآن»و تنتهى بالآيات-محل البحث-التى تتكلم عن القرآن أيضا. 


و بالرغم من أن المف رين ذكروا أسبابا لنزول الآنيه الأولى-من هذه الآيات محل البحث-منها مثلا ما روى عن ابن عباس و 
جماعه آخرينء أن المسلمين فى بادئ أمرهم كانوا يتكلمون فى الصلاهءو ربّما ورد شخ ص(جديد)أثناء الصلاه فيسأل المصلين و 
هم مشغولون بصلاتهم:كم ركعه صليتم ؟فيجيبونه: كذا ركعه.فنزلت الآيه و منعتهم أو نهتهم عن ذلك. 


ص رحرفرا 


كما تقل الأهرى سما اخ رلتزول الآنندهو هو أنه لجا كان النى يقرأ القرآاة كان قات من الأتصان يقرأ معه القرآن صورت 
مرتفعءفاليه نزلت ونهت عن ذلك. 


و 


ع ع - لا 2 ع ل نم خ 36 و م و - ع 

وأا كان شأن نزول هذه الآيه.فهى تقول: وَ إذا قرئّ الْقَوْآن فَاسْتَمعُوا لَه وَ أنص موا لعَلَكمْ تَوْحَمُونَ و الفعل«انصتوا»مأخوذ من 
ماده«الإنصات؛و معناه:السكوت المشفوع بالإصغاء و الاستماع. 

وقد اختلف المفدرون فى أن الإنصات و السكوت هنا فى الآيه.هل هو عند قراءه القرآن فى جميع الموارد؟أم هو منحصر وقت 
الصلاه و عند قراءه إمام الجماعه؟أم هو عند ما يقرأ إمام الجمعه-فى خطبه الصلاه-القرآن؟ كما أن هناكك أحاديث شتى فى 
هذا الصدد فى كتب الفريقين فى تفسير هذه الآيه.و الذى يستفاد من ظاهر الآيه أن هذا الحكم عام غير مختص بحال ما و لا 
وقت معين.إلأ أن الرّوايات المتعدده الوارده عن الأثمه الطاهرين»بالإضافه إلى إجماع العلماء و اتفاقهم على عدم وجوب 
الاستماع عند قراءه القرآن فى أيه حال»يستدل من ذلك على أن هذا الحكم بصوره كلتِه حكم استحبابى»أى ينبغى إن قرئ 
القرآن-حيثما كان»و كيف كان-أن يستمع الآخرون و ينصتوا احتراما للق رآنءلأنْ القرآن ليس كتاب قراءه فحسبءبل هو كناب 
فهم و إدراككءثمٌ هو كتاب عمل أيضا. 


وهذا الحكم المستحب ورد عليه التأكيد إلى درجه أنْ بعض الرّوايات عبرت عنه بالوجوب. 
إذ 
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: (يجب الإنصات للقرآن فى الصّلاه وفى 


ص ع 


غيرها و إذا قرئ عندكك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع» )١(‏ . 


حتى أنه يستفاد من بعض الرّوايات أن لو كان إمام الجماعه مشغولا بالقراءه فى الصلاه»و قرأ شخص آخر آيه من القرآن 
فيستحب للإمام السكوت حتى ينهى قراءه الآيه. ثم يكمل الإمام قراءته.حيث 


ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام أن أمير المؤمتين علا عليه السلام كان مشغولا بصلاه الصبحءو كان ابن الكوًا-ذلكك المنافق 
الفظّ القلب-خلف الإمام مشغولا بالصلاهءفقرأ فجأه وَ لَقَّدْ أوجى لبك و إِلَى الَذِينَ مِنْ قيلك لَيْنْ أشرَكت ليَخْبَطن عَمَلك وَ 
قي يا 00 , : 

لتكونَنٌ مِنَ الخاسرينَ و كان هدفه من قراءه الا-يه أن يعترض على الإمام على مكتدا عن قبول الحكم فى صفين-كما احتملوا 
ذلكك-لكن الإمام سكت احتراما للقرآن حتى ينتهى ابن الكوًا من قراءه الآيه.ثمٌ رجع الإمام إلى قراءته فأعاد ابن الكوا عمله مه 
ثانيه» فسكت الإمام أيضاءفكرر ابن الكوًا القراءه ثالثه فسكت على عليه السلام أيضاءثمُ تلا قوله تعالى: فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللو حق و 
ع ا موود لا ير 1 5 01 , 

لا يسْتَخفنّك الذِينَ لا يُوقِنُونَ وهو يشير إلى أن عذاب الله و عقابه الآليم فى انتظار المنافقين و غير المؤمنين»و ينبغى أن يتحمل 
الإنسان أذاهم ثم أن الإمام أكمل السوره و هوى إلى الركوع (1) . 


و يستفاد من مجمع ما تقدّمءو لا سيما من البحث آنف الذكرءأن الاستماع و السكوت عند قراءه آيات القرآن أدر شيو عن | 
أنه بشكل عام قر واي لعل جتمله لَعَلْكَةَ تَوْحَمُونَ إضافه إلى الرّوايات و الإجماعءتشير إلى استحباب هذا الحكم أيضا. 


و المورد الوحيد الذى يجب فيه السكوت أو يكون حكم السكوت فيه واجباءهو فى صلاه الجماعهءإذ على المأموم أن يسكت و 
يستمع لقراءه الإمام» حتى أن جمعا من الفقهاء قالوا:إنَ هذه الآيه تدل على سقوط الحمد و السوره من 


ص 6 خرذر 


١ذ-‏ )0 تفسير البرهان»ج "ءعص /ام. 
ا 9 زمر البرهات: 


قبل المأموم«عند صلاه الجماعه). 
و من جمله الرّوايات الداله على هذا الحكم ما 


روى من حديث عن الإمام الباقر عليه السلام «و إذا قرئ القرآن فى الفريضه خلف الإمام فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون)» 
0" 


و أمًا استعمال«لعلافى هذه الجملهءفهو-كما أشرنا سابقا-لغرض أن تشملكم وحمة ا الله:قيحزة السكزت غير كافعيل ترسل 
أمور أخرى منها العمل بالآى أيضا. 
ولا بأس أن نذكر الملاحظه التى بنها الفقيه المعروف الفاضل المقداد السيورى فى كتابه«كنز العرفان)إذ فشر الآيه تفسيرا آخر 


فقال:إِنّْ المراد من الآيه هو الإصغاء للآيات و إدراكك مفاهيمها و الإذعان لإعجازها. 


و لعل هذا التفسير كان بسبب أنّ الآ-يه السابقه كانت تتكلم عن المشركينءإذ كانوا يتذرعون بحجج واهيه فى شأن نزول 
القرآنءفالقرآن يقول لهم:فاستمعوا و انصتوا لعلكم تعرفون الحق (1) . 


و ليس هناك مانع من أن نعتبر مفهوم الآيه واسعا بحيث يشمل جميع الكفار و المسلمينءفغير المسلمين عليه أن يستمع و ينصت 
للقرآن و يكفر فيه حتى يؤمن فينال رحمه ربّههو المسلم عليه أن يستمع و يدرك مفهوم الآنى و يعمل به لينال رحمه ربّهءلأنَ 
القرآن كتاب إيمان و علم و عمل لجميعءلا لطائفه خاضه أو فريق معين. 


و فى الآ-يه الالِيه إكمالا للأمر السابق يخاطب القرآن النَبى الكريم-و هذا الحكم كلى و عام أيضا و إن كان الخطاب موجها 
للنَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كما هو الحال فى سائر آيات القرآن الأخرى و أحكامها-إذ يقول سبحانه فى كتابه: 


ص رع 


0-١‏ تفسير البرهان»ج »ص /ام. 
075 كير العرفان»ج اءعص 16 


ثم يضيف قائلا: وَ دُونَ الَجَهْر م مِنَ الْقَوْلٍ بال عدو وَ الآطال: 
[و الآصال:جمع الأصيلءو معناه قبيل المغرب أو عند الغروب.] 
ا لاد 


فذكر الله فى كل حال و فى كل وقتءصباحا و مساء؛مدعاه لإيقاظ القلوب و جلائها من الدرنءو إبعاد الغفله عن الإنسان.و مثله 
مثل مزنه الربيعءإذا نزلت أمرعت القلوب بأزهار التوجه و الإحساس بالمسؤوليه و البصيره»و كل عمل إيجابى بنّاء!... 


فرت عد الا مويه حر كيييةة الجا زعوي ا لكر ابيع المكانون باكر قدي وااكر الله لبد عر اعم مويل د 
اين عند رَبك لا يَستكيرُونَ عَنْ طباه و بتخوئة و لَه يَسْجدُو . 


والتعيرءن عنة ولك اليش القرف النكات أن الله اليس للامكاة ساطوويل هو إقاره إل القري المقافى ءا أن اللشتكهو 
غيرهم من المقربين على رغم مقامهم و منزلتهم عند اللّه.فهم لا يقصرون فى التسبيح و الذكر لله و السجود له. 


و السده عند كلذو هذه الآره مسح إل أن + بعض أهل السنه كأصحاب أبى حنيفه و أتباعه يقولون بوجوبها. 


ربّنا نور قلوبنا بنور ذكرككءذلك النور الذى يفتح لنا طريقنا نحو الحقيقه» و نستمد منه المدد فى نصره رايه الحق و مكافحه 


الظالمين و أن تدركك مسئولينا ونؤدى رسالتنا-آمين. 


ص :وعم 


)١-١‏ التضرّع مأخوذ من الضرع و هو الشدىءو الفعل تضرع يطلق على من يتحلب اللبن بأصابعه. ثم توسع فى هذا الاستعمال 
فأطلق على إظهار الخضوع و التواضع 


ص عل هارا 


سوره الأنفال 


اشاره 
وهى مدينه وعدد آياتها خمس و سبعون آيه 


ص :01م 


ص اهار 


«(سوره الأنفال» 
نظره خاطفه إلى محتويات هذه السوره 
في الآراث الحمى و السيعين :الى تتكرن منها سورء الأنفال أثرث ماحت ميق عدا. 


ففى مستهلها إشاره إلى قسم مهم من المسائل الماليه من جملتها الأنفال و الغنائم التى يعدّ كل منهما دعامه لبيت المال.كما 


تضمّنت هذه السوره مباحث أخرى منها: 


صفات المؤمنين الصادقين و ما يمتازون به؛قصه مع ركه بدرءو هى أوّل مواجهه مسلحه بين ا لمسلمي" و أعدائهم»و ما تَض منت من 
أحداث عجيبه تلهم العبر. 


بعض أحكام الجهاد و وظائف المسلمين إزاء هجوم العدوٌ المتواصل. 

ما جرى للنَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى ليلته التاريخيه«ليله المبيت». 

حال المشركين قبل الإسلام و خرافاتهم. 

ضعف المسلمين و عجزهم بادئ الأمر ثم تقويتهم ببركه الإسلام. 

حكم الخمس و كيفيه تقسيمه. 

وجوب الاستعداد«العسكرى و السياسى و الاجتماعىاللجهاد فى كل زمان و مكان. 
رجحان قوى المسلمين و المعنويه على عدوهم بالرغم من قله عددهم 


ص ورزدنا 


ظاهرا. 

حكم أسرى الحرب و كيفيه معاملتهم. 

المهاجرون و الذين لم يهاجروا. 

مواجهه المنافقين و طريقه التعرّف عليهم.و أخيرا نجد فى هذه السوره سلسله مسائل أخرى أخلاقيه و اجتماعيه بِناءه. 
فلا غرابه أن نقرأ بعض الرّوايات الوارده فى شأن هذه السوره و فضيلتهاء كالرٌوايه الوارده 

عن الإمام الصادق إذ تقول مثلا: 


«من قرأ سوره الأنفال و براءه فى كل شهر لم يدخله نفاق أبداءو كان من شيعه أمير المؤمنين حمّاءو يأكل يوم القيامه من موائد 


الجنه معهم حتى يفرغ الناس من الحساب» (1) . 


ركنا هموقل كاتا تور القرالى ارا لتخي النااو وضاة يمع يعار جلا الور كل كد لاا راي وردان 
الألفاظءبل القراءه مقدمه للتفكره و التفكر وسيله للفهمءو الفهم مقدّمه للعمل.و بما أن سوره الأنفال شرحت كيفيه البراءه من 
صفات المنافقين»و كذلكك ذكرت صفات المؤمنين الصادقين حمّاءفمن قرأها و تمثلها فى حياته لم يدخله نفاق أبدا. 


و كذلك من قرأ صفات المجاهدين فى هاتين السورتين»و جوانب من التضحيات الوارده عن أمير المجاهدين على عليه السلام 


و تمثلهاءكان من شيعه أمير المؤمنين عليه السلام حقا. 


ص خردءار 


)١ -١‏ تفسير مجمع البيان»ذيل الآيه. 


الآيه [سوره الأنفال (4): آيه ]١‏ 


اشاره 

ل ا م 8 لا ل 5 
0 أن أَلوّجِيم يَكلُونك عَنٍ الْأنفال قل اتفال لله وَآلوَسُولٍ فَانَّهُوا الله وَأَضْلِحُوا ات بك و أطفنا اللو زر له إن 
سبب النزول 


ورد عن ابن عباس أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم عتّن فى يوم معركه بدر جوائز للمقاتلين المسلمين ترغيباءكأنْ يقول 
ضلى اللاعلية:و آله وسلم مثلا:من جاءنى بفلان من الأعداء أسيرا فله عندى كذا«جائزه). 


و كان هذا الترغيب-إضافه إلى ايقاده روح الإيمان و الجهاد فى وجودهم-ماعاه أن يشب المقاتلون الفتيه فى 


تسابق«افتخارى)نحو الهدف. 


إل أن الكهول و الشيوخ ظلوا ثابتين تحت ظلال الراياتءفلت انتهت معركه بدر أسرع المقاتلون الفشان لأخذ الجوائر من 
اللبى ءالا أن الشيوخ و كبار السنّ قالوا:إنٌ لنا نصيبا أيضاءلأئّنا كنا سندا و ظهيرا لكمءو لو اشتدٌ بكم الأمر لرجعتم إلينا حتما.و 
احتدم النقاش حينئذ بين رجلين من الأنصار فى شأن غنائم المعركه. 


فنزلت الآآبه-محل البحث-و قالت بصراحه:إنّ الغنائم هى للنبيّ صَلَى الله عليه و آله و سلّمءفله 


ص :06 


أن يتصرّف فيها ما يشاء.فقته .مها الى صلَى الله عليه و آله و سلّم بين المسلمين بالتساوىءو أمر أن يصطلح الإخوه المسلمون 
التفسبر 
اشاره 


إن الآيه-محل البحث-كما قرأنا فى سبب التزول»نزلت بعد معركه_بدر و تتكلم على غنائم الحرب و تبتين حكما إسلاميا واسعا 


بشكل عامءفتخاطب النّبى بالقول: :يتوت عن الا ل الال ل وَالرَسُولٍ! . 

ممعم لا 2 لا 7 2 ل 8 و 
فبناء على ذلكك فَاتَقوا الله وَ أَضْ لوا ذاتَ بَينكم وَ أَطِيعُوا الله وَ رَسُولَهُ إِنْ كنْتّم مُؤْمِنِينَ أى أنّ الإيمان ليس بالكلام فحسب.بل 
هو الطاعه للّه و الرّسول دون قيد أو شرط و فى جميع مسائل الحياه لا فى غنائم الحرب وحدها. 


ما هى الأنفال؟ 


الأنفال فى الأصل مأخوذه من ماده«نفلاعلى زنه«نفعاو معناها الزياده» و إنما سيت الصلوات المستحبه نافله لأنها زياده على 
الصلوات الواجبه» و كذلكك يطلق على الحفيد نافله لأنّه زياده فى الأبناء. 

و يطلق لفظ«نوفل»على من يهب المزيد من العطاء. 

و إِنّما سيت غنائم الحرب أنفالا أيضا لأنها كميه من الأموال الإضافيه التى تبقى دون صاحبءو تقع فى أيدى المقاتلين دون أن 
يكون لها مالكك خاص.أو لأنّ المقاتلين إِنّما يحاربون للانتصار على العدو لا للغنائم»فالغنيمه أو الغنائم موضوع إضافى يقع فى 


ملاحظات 


١-بالرّغم‏ من أنّ الآديه محل البحث نازله فى شأن غنائم الحربإلا أنَّ لمفهومها حكما كليا و عامّاءو هى تشمل جميع الأموال 
الإضافيه التى ليس لها مالكك خاص.لهذا ورد فى الرّوايات عن أهل البيت عليهم السّ.لام أن الأنفال لها مفهوم واسعءإذ نقرأ فى 
بعض الرٌوايات المعتبره 


عن الإمامين«الباقر و الصادق عليهما السّلام) ما يلى: 


«إنْها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال»كالذى انجلى عنها أهلها و هو المسمّى فيثاءو ميراث من لا وارث لهو قطائع الملوكك 
إذا لم تكن مغصوبه و الآجام و بطون الأدويه و المواتءفإنّها للّه و لرسوله.و بعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه و 
مصالح عياله» )١(‏ و بالرّغم من أن الحديث-أنف الذكر-لم يتحدّث عن جميع غنائم االخري» إلا النا فثر | ديا لخر 


عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: (إِنَ غنائم بدر كانت للنّبى خاصّه فقسمها بينهم تفضلا منه) (1) . 


و نستنتج ممما ذكر آنفا أن مفهوم الأنفال أساسا لا يقتصر على غنائم الحرب فحسبءبل يشمل جميع الأموال التى ليس لها مالكك 
خاض بو هذه الآمر العتميهها السو الرشولى لموو الى أمرطى مخلقيو عير اخو اق هذه الأموال الحكرمه الأسلاسه ر:تصيزك 
فى منافع المسلمين العامّه. 


غايه ما فى الأمر أن قانون الإسلام فى غنائم الحرب و الأموال المنقوله التى تقع فى أيدى المقاتلين المسلمين عند القتال-كما 
سنفصل ذلك فى هذه السوره-مبنيٌ على أن يعطى أربعه أخماسها-ترغيبا-للمقاتلين المسلمين و تعويضا عن أتعابهم»و يصرف 
خمسها فى المصارف التى أشارت إليها الآيه 


ص 6 در 


0١-١‏ كنز العرفان»ج اءعص رلكرة 


)شن "هذه السورة: 

و على هذا الأساس فإنّ الغنائم داخله فى مفهوم الأنفال العام؛و هى فى الأصل ملكك الحكومه الإسلاميهءو إعطاء أربعه أخماسها 
للمقاتلين عطيه و تفضل منها. 

قد يتصور أن الآآيه محجل البحثهبناء على شمولها غنائم الحرب أيضاء تتناقن والآنه 1؟ من هذه السورة الى تقول و اعلميوا 


اللاعيفق يخ حو عن لله مط 5 الشول وسنائز المصارق الأنمقيومها أذ اربع الأعناتن البافنة عن لقاو التسلمين: 


إلا أنه مع ملاحظه ما ذكرناه آنفا ينّضح أن غنائم الحرب فى الأصل كلها لله و للرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و إعطاء أربعه 
أخماسها للمقاتلين نوع من التفضل و الهديّه؛ و بتعبير آخر:نَ الحكومه الإسلاميه تهب أربعه الأخماس من حقها إلى 
المجاهدينءفلا يبقى عندئذ أى تناف جين ألا شيك : 


و ينضح أيضا أن آيه الخمس لا تنسخ أيه الأنفال»-كما تصوّر ذلكك بعض المفش رين حبل كل متهما باق على قوته! #كما قرأنا 
فى شأن التّزول آنفاءأنٌ مشاجره وقعت بين بعض الأنصار فى شأن غنائم الحربءو قطعا لهذه المشاجره فقد نفت الآيه أن تكون 
الغنائم لغير الله و الرّسول ثم أمرت المسلمين بإصلاح ذات البين. 

و أساسا فإِنّ إصلاح ذات البين و إيجاد التفاهم و قلع الكدر و البغضاء من صدور المسلمينءو تبديل كل ذلكك بالمحته. يعد 


أهم الأغراض الإسلاميه. 


و كلمهوذاك)تعتى الخلقه و اليو أساسن الك ووو البق يق اله الارشباطاو العلاقة بين شحضيين أو :شقن :فناءةعلن هذفان 
إصلاح ذات البين يعنى إصلاح أساس الارتباطاتءو تقويه العلاقات و تحكيمهاءو إزاله عوامل التفرقه و النفاق. 


ص دار 


وقد أولت التعاليم الإسلاميه عنايه فائقه لهذا الموضوع حتى عدته من أفضل العبادات. 


يقول أمير المؤمنين على عليه السلام فى آخر وصاياه-عند ما عممه ابن ملجم بالسيف-لولديه«إِنْى سمعت جدّكما روك اله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم يقول:إصلاح ذات البين أفضل من عامّه الصلاه و الصيام» )١(‏ . 


جاء عن الإمام الصادق صلَى الله عليه و آله و سلّم فى كتاب الكافى أنه قال: «صدقه يحبها الله إصلاح بين النّاس إذا تفاسدواءو 
تقارب بينهم إذا تباعدوا») ل" 


كما 
ورد عنه عليه السلام فى الكتاب آنف الذكر ذاته أنه قال للمفصل: «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعه فافتدها من مالى)» (9) . 


ولهذا نقرأ فى بعض الرّوايات عن أبى حنيفه سابق الحايح قال:مرٌ بنا المفضل و أنا و ختنى نتشاجر فى ميراث»فوقف علينا ساعه 
ثم قال لنا:تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائه درهم فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد ما من 
صاحبهءقال أمَا إنّها ليست من مالى و لكن أبو عبد الله عليه السلام أمرنى إذا تنازع رجلان من أصحابنا فى شىء أن أصلح بينهما 
و أفتديها من مالهءفهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام (5) . 


والسبب فى كل هذا التأكيد فى المسائل الاجتماعيه يتجلى بقليل من التأمللأنْ عظمه الأمّه و قدرتها و عرّتها لا يمكن تحقيقه 
إل فى ظل التفاهم و التعاون.فإذا لم يتم إصلاح ذات البين»و لم تطو الخلافات الصغيره و المشاجرات»تنفذ جذور العداوه و 
البغضاء فى القلوب تدريجاءو تتحول الأثنه 


ص :04 


)١ -١‏ نهج البلاغه. 

؟-1) الحديثان ١‏ و ” من أصول الكافى باب إصلاح بين الناس. 
*- ") المصدر السابق. 

ع- 8) المصدر السابق. 


القويه المتحده إلى جماعات متفرقه متناحره»و تضعف أمام الأعداء و الحوادث» كما يحدق الخطر بالمسائل العباديه فى مثل 


هذه الأمّه من صلاه و صيام»و حتى بحيثيه القرآن و(موجوديته). 


و لذلك فقد أوجبت الشريعه الإسلاميه إصلاح ذات البين فى بعض مراحله؛ و جازت الإنفاق من بيت المال لتحقق هذا الأمرءو 
انيت إلى :لكف فق مزاسدلة الأخرى ال للا عاق لممكر الميزلمةه مسومو علاكة لك ييه 1 كدان 


ص :20 


الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 7 الى ؟] 


اشاره 
لاغ لا لا ون ]ا 5 5 8 ار 82 98 م 
ِنَم ] مون اين إذا ذكر الل ولت فوته و إذا ميث عله 2021 زادتهع ! لل 
1 لا لا كه معاارةه 
صل و بي شامع بنْقُونَ (©) وليك مع الْمُؤْئُونَ عدا لهم لات عِنْد ريه و مَغْفر 3 وَرزق كريمٌ (9) 
التفسير 
اشاره 
خمس صفات خاصه بالمؤمنين: 


كان الكلام فى الآيه السابقه عن تقوى الله و طاعته و طاعه رسوله بعد المشاجره اللفظيه بين بعض المسلمين فى شأن الغنائم. 
و إكمالا لهذا الموضوع فالآيات-محل البحث-تذكر صفات المؤمنين بحق فى عبارات موجزه غزيره المعنى. 

فيشير الذكر الحكيم فى هذه الآيات إلى خمس صفات بارزه فى المؤمنين: 

ثلاث منها ذات جانب معنوى و روحانى و باطنىءو اثنتين منها لها جانب عملى 


"2١: ص‎ 


و ارس 
فالثلاث الأولى عباره عن«الإحساس بالمسؤوليهاو«الإيمان» و«التوكل). 
والاقناق الأخريان هيا الأر قاظ باللسو الار فاط يلق لل ستحاته. 

5 0 32 لا و لا - وو 
فتقول الآيات أوّلا: إِنْمَا الْمَؤْمِنُونَ الذِينَ إذا ذكرَ اللهُ وَجِلتُ قَلوبْهُمْ . 


و«الوجل؛حاله الخوف التى تنتاب الإنسانءو هو ناشئ عن أحد أمرين: 


فقد ينشأ عند إدراك المسؤوليه و احتمال عدم القيام بالوظائف اللازمه التى ينبغى على الإنسان أداؤها بأكمل وجه امتثالا لأمر 
الله تعالى. 


وقد ينشأ عند إدراكك عظمه مقام اللهءو التوجه إلى وجوده المطلق الذى لا نهايه لهءو مهابته التى لا حدّ لها. 


يمضى لرؤيته قد يقع تحت تأثير ذلكك المقام و تلك العظمه.بحيث يحس بنوع من الرهبه فى داخله و يضطرب قلبه حتى أنّهِ لو 
أراد الكلا-م لتعلثم» و قد ينسى ما أراد أن يقوله»حتى لو كان ذلك الشخص يحب هذا الإنسان و يحب الآخرين جميعا ولم 


يصدر عنه ما يدعو إلى القلق. 


فهذا الخوف و الاضطراب أو المهابه مصدرها عظمه ذلكك الشخصءيقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: لؤ أَثر!] 1 الْقَوآنَّ 
الأ > عنم لل 2 #2 0 س 
عَللِْ جَبل لرَأَئَْتَه خاشعا مُتَصَدعا مِنْ خشيه الله )١2‏ . 


1 
كما نقرأ فى آيه أخرى من قوله تعالى: إِثَا يَخْشَّى الله مِنْ طَبادِ الْعَلَطاءْ 30 . 
و هكذا فإن العلاقه قائمه بين العلم و الخوف أيضاءو بناء على ذلكك فمن 


ص :27 


21 ) الحفره؟. 
؟- )١‏ فاطر»75/6. 


الخطأ أن نعدّ أساس الخوف و الخشيه عدم أداء الوظائف المطلوبه فحسب. 


ع 


5 ' نك .ده فى لاه 
ثم تبين الآآبه الصفه الثاني للمؤمنين فتقول: و إذا يليت عَلَيهعْ آنه زادتهُعْ يللا 


إِنْ النمو و التكامل من خصائص جميع الموجودات الحيه»فالموجودات الفاقد للنمو و التكامل إِمنا أن يكون ميتا أو فى طريقه 
إلى الموت.و المؤمنون حم لهم إيمان حىّ ينمو غرسه يوما بعد يوم بسقيه من آإيات اللّهو تفتح أزهاره و براعمه»و يؤتى ثماره 
أكثر فأكثرءفهم ليسوا كالموتى من الجمود و عدم التحرك, ففى كل يوم جديد يكون لهم فكر جديد و تكون صفاتهم مشرقه 


جد يده... 
و هذه الدّرجات مبهمه لم يعين مقدارها و ميزانهاءو هذا الإبهام يشير إلى أنّها درجات كريمه عاليه. 
و للمؤمنين إضافه لدرجاتهم رحمه من الله و مغفره و رزق كريم. 


والحق أنْنا-نحن المسلمين-الذين ندّعى الإسلام وقد نرى أنفسنا أولى فضل على الإسلام و القرآنءنتهم القرآن و الإسلام 
جهلا بأنْهما سبب التأخر و الانحطاطءو ترى لو أنّنا طبقنا فقط مضامين هذه الآبيات محل البحث على أنفسنا و التى تمثل صفات 
المؤمنين بحقءو لم نتكل على هذا و ذاككءو أن نطوى كل يوم مرحله جديده من الإيمان و المعرفه»و أن نحس دائما بالمسؤوليه 
لتقويه علاقتنا باللّه و بعباده فننفق ما رزقنا الله فى سبيل تقدم المجتمعءأ نكون بمثل ما نحن عليه اليوم؟! و ينبغى ذكر هذا 
الموضوع أيضاءو هو أن الإيمان ذو مراحل و درجات» فقد يكون ضعيفا فى بعض مراحله حتى أنه لا يبدو منه أى شىء عملى 
مؤثرء أو يكون ملوّثا بكثير من السيئات.إلآ أنّ الإيمان المتين الراسخ من المحال أن يكون غير بناء أو غير مؤثر و ما يراه البعض 
من أن العمل ليس جزءا من الإيمان» فلاقتصارهم على أدنى مراحل الإيمان. 


ص ورمار 


الآيتان [سوره الأنفال (4): الآيات ‏ الى 2] 
اشاره 


- 3 7« ذا 5 0 2 24 مه لا م الي 2 - م 3 1 
كَللَا أخرجك ربك من تتتكك بِالْحَقٌ وَ إِنَّ فريقاً مِنَ آَلْمَؤْمنِينَ لَكارِهُونَ (د) بلطا دونك فى ألْحَقّ بَغدَ لا تين اا يللاقُونَ إلى 
لْمَْتِ وَ هُمْ يَنْظَوُونَ (©) 


التفسير 


قرأنا فى الآيه الأولى من هذه السوره أن بعض المسلمين من جديدى العهد بالإسلام»كانوا غير راضين عن كيفيه تقسيم غنائم 


ففى الآيتين محل البحث يقول الله سبحانه لأولئكك:هذه ليست أوّل مرّه تكرهون شيئا مع أنه فيه صلاحكم كما كان الأمر فى 
أساس غزوه بدر و كانوا غير راضين بادئ الأمرءإلا أنّهم رأوا كيف تمت هذه المعركه لصالح الإسلام و المسلمين. 


فإذن لا ينبغى أن تقوّم أحكام الله بالنظرات الضيقه المحدودهءبل ينبغى الانصياع و التسليم لها ليستفاد من نتائجها النهائيه. 


تقول الآبه الأولى من الآبتين محل البحث :إن عدم رضا بعض المسلمين فى شأن تقسيم الغنائم يشبه عمليه إخراجكك من مكه و 
عدم رضى بعض المؤمنين 


ص 0 


بذلك: كلا أخرجك رَبك مِنْ بيتك بِالْحقّ وَ إِنَّ قريقاً مِنَ الْمَؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . 


و التعبير بالحق إشاره إلى أنْ أمر الخروج كان طبقا لوحى الإلهى و دستور سماوىءو كانت نتيجته الوصول إلى الحق و استقرار 
المجتمع الإسلامىءإلآ أن هؤلا-ء الأفراد لا يرون إلا ظواهر الأموره و لهذا بلكادِنُوتك فِى الْحَقّ بعد ليا مين كأئطا يلاقونَ إِلَى 
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظوُونَ . 


إلأ أن الحوادث التاليه كشفت لهم عن خطئهم فى حساباتهمءو أنّ خوفهم و قلقهم دونما أساسءو أن هذه المع ركه(معركه 
بدر)حققت للمسلمين انتصارات مشرقه»فمع رؤيه مثل هذه النتائج علام يجادلون فى الحق و تمتد ألسنتهم بالاعتراض؟! و التعبير 
ويفا و افر يم يكشف ضمنا- أوّلا-أن هذا التشاجر أو المحاوره لم تكن عن نفاق أو عدم إيمانءبل عن ضعف الإيمان و 


عدم امتلاكك النظره الثاقبه فى المسائل الإسلاميه. 


و ثانيا:إنَ الذين جادلوا فى شأن الغنائم كانوا قله و فريقا من المؤمنينءغير أنَّ بقيتهم و غالبيتهم أذعنوا لأمر رسول اللّه و استجابوا 
له. 


ص :عم 


الآيتان [سوره الأنفال (4): الآيات / الى 4] 


اشاره 
ا لا لكر ناد ا ل ا ا 00 ' 
َإِذْ يكم الله إخ دى آلطائِقتينٍ أنّها لكم و َوَدُونَ أنَ عير ذات آلْكو تكون لَكم و ربد اللَهُ أن بحن لحي بكلطايه و يَْطع 


4 0 


او لاقي 0 لبحقّ الْحَقّ وَ يطل الباطلٌ وَ لَؤْ كرة اَلْمَجْرمُونَ (8) 
غزوه بدر أوّل مواجهه مسلحه بين الإسلام و الكفر... 


لما كانت الآيات السابقه قد أشارت إلى معركه بدرءفإن الآيتين أعلاه و ما بعدهما من الآيات قد أماطت اللثام عن جوانب مهمّه 
و حساسه فى تلكك المعركه ليستلهم المسلمون من هذه الآيات الحقائق التى مرّت بهم فى الماضى القريبء و يجعلوها أمام 
أعينهم للعبره و الاتعاظ. 


و لإيضاح الآ-يتين محل البحث و الآيات التّاليههمن المناسب أن نلقى الضوء على ما جرى فى هذه المعركه الحاسمهءو كيف 
كانت هذه المواجهه المسلحه الأولى و هذا الجهاد الإسلامى بوجه العدوٌ اللدود؟ لتتجلى لنا دقائق الأمور و لطائف ما أشارت 
إليه الآيات الكريمه فى شأن معركه بدر الكبرى. 


بدأت معركه بدر-طبقا لما يقول المؤرخون و المحدّثون و المفشرون-حين 


ص ع 


كان أبو سفيان كبير مكه عائدا بقافله تجاريه مهمّه مؤلفه من أربعين شخصاء و تحوى على ثروه تجاريه تقدّر بخمسين ألف 


فأمر النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أصحابه أن يتعبأوا و يتهيئوا لمواجهه هذه القافله الكبيره التى تحمل جل رأس مال العدوٌ 
معهاءو بمصادره أموال القافله لتوجيه ضربه اقتصاديه نحو العدوٌ و تعقبها ضربه عسكريه قاصمه. 


و كآنالتى و أضعانة الكل نئل هذة العمل 5 اليخزم لأنهد ]ولا عند ما كلجر المتتلمو نمق كراتس المددكه اتعزلين اهل 
مكه على كثير من أموالهمءو نزلت بهم خساره كبيره.فكان لهم الحق أن يجبروا مثل هذه الخساره. 

ثم بعد هذا كله برهن أهل مكه طيله الثلاثه عشر عاما التى أقام النَبى و أصحابه بمكه خلالها أَنّهم لا يألون جهدا فى إيذاء النَبى 
و أصحابهءبل أرادوا به الوقيعه و المكيده.فإنَ عدوًا كهذا لن يسكت عن النْبى و دعوته بمجرّد هجرته إلى المدينه»و من المسلم 


به أنه سيعبئ قواه فى المستقبل لمواجهه النَبى و الإيقاع به. 


إذن فالعقل و المنطق يوجبان أن يسارع المسلمون بمبادره عاجله لمصادره أموال أهل و لتدمير دعامتهم الاقتصاديهءو ليوفروا 
لني أنفسهم إمكانيه التهيؤ العسكرى و الاقتصادى لمواجهه العدو مستقبلا. 


و هذه المبادره كانت و لا تزال فى جميع الخطط العسكريه قديمها و حديثها و أمّا من يرى أن توجّه النبى نحو قافله أبى سفيان- 
و دون الأخذ بنظر الإعتبار هذه الجهات المشار إليها آنفا-نوعا من الإغارهءفإمٌا أن يكون جاهلا_لا يعرف جذور المسائل 


التأريخيه فى الإسلام أو أنه مغرض يريد تحوير الواقعيات و الثوابت التاريخيه. 


و على كل حالءفإنْ أبا سفيان عرف عن طريق أتباعه و أصدقائه تصميم النَبِى على مواجهه قافلته»ءهذا من جهه كما أن القافله 
حينما كانت متجهه نحو الشام للإتيان بمال التجاره تعرضت لتحركات من هذا القبيل.لهذا فإنْ أبا سفيان 


ص :لاوم 


أرضل من يمضى إلى مكه بسرخه ليخبر أهلها بما سيؤول إِلَيْه أمر القافله. 


فمضى رسول أبى سفيان بحاله مثيره كما أوصاه أبو سفيانءإذ خرم أنف بعيره و بتر أذنيه و الدماء تسيل على وجه البعير 
لهيجانه»و قد شقٌّ ثوبه-أو طمريه -و ركب بعيره على خلاءف ما يركب الناس(إذ ظهره كان إلى رقبه البعير و وجهه إلى 
عجزهاليلفت الناس إليه من كل مكان.فلما دخل مكه أخذ يصرخ قائلا أيّها الناس الأعزه أدركوا قافلتكم, أد ركوا قافلتكم و 
أسرعوا و تعجلوا إليهاءو إن كنت لا أعتقد أنكم ستد ركونها فى الوقت المناسب.فإِنٌ محمّدا و رجالا مارقين من دينكم قد 
خرجوا من المدينه ليتعرضوا لقافلتكم. 

و كانت عاتكه بنت عبد المطلب عمّه النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم آنئذ قد رأت رؤيا موحشه عجيبه»و قد تناقلت الأفواه 
رؤياها فيزداد الناس هيجانا. 


ولكانع عاك قغدر عقيل تلاق ارد معطم وسو فى سفرة: ل تسكده أل تتيقضا قمر اننا الناس عدوا إلى 
قتلاكمءث صعد هذا المنادى إلى أعلى جبل أبى قيس و أخذ حجرا كبيرا فرماه فتلاشى الحجر فى الهواءءو لم يبق بيت فى مكه 
وى لول فم جه جو ين كنا التروانن كه تر دنا ميا 


فلمًا استيقظت فزعه مرعوبه من نومها و قصّت رؤياها على أخيها العباس» ذهل الناس لهول هذه الرؤيا. 


لكن أبا جهل لما بلغه ذلكك قال:ما رأت عاتكه رؤياءهذه نبيه ثانيه فى بنى عبد المطلبءو باللات و العزّى لننظرن ثلاثه أيام؛فإن 
كان ما رأت حمًا فهو كما رأتءو إن كان غير ذلكك لتنكتبنٌ بيننا كتابا:أنّه ما من أهل ببت من العرب أكذب رجالا و نساء من 


و لكن لم يكد يمضى اليوم الثَّااثْ حتى كان ما من أمر ذلكك الرجل الذى هرّ مكه و أهلها. 
وتنا كاف كر ااه انكس كارف هذه القافك مق حت ابر خبد ود كز 


ص يان 


نحو القافله بحوالى 40٠‏ مقاتلا و ٠٠١‏ بعير و مائه فرسءو كان أبو جهل يقود هذا الجيش.و من جهه أخرى و لكى يسلم أبو 


سفيان من تعرض الى و أصحابه لقافلته»فقد غير مسيره و اتجه نحو مكه بسرعه. 
و كان النْبى صلى الله عليه و آله و سلم قد قارب بدرا فى نحو من ثلاثمائه و ثلاث عشر رجلا كانوا يمثلون رجال الإسلام 
آنئذهو بدر منطقه ما بين مكه و المدينهاو قد بلغه خبر تهيؤ أبى جهل و من معه لمواجهته. 


فتشاور النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و َل مع أصحابه:هل يلحقون القافله و يصادرون أموالهاءأو أن عليهم أن يتهيئوا لمواجهه 
جيش العدوٌ؟فقالت طائفه من أصحابه:نقاتل عدوّناءو كرهت طائفه أخرى ذلكك و قالت:إنما خرجنا لمصادره أموال القافله. 


و دليلها معهاءإذ أنْها لم تخرج إلا لهذا السبب(من المدينه)و لم يكن النَبى و أصحابه عازمين على مواجهه جيش أبى جهل و لم 


وقد ازداد هذا التردد بين الطائفتين»خاصّه بعد أن عرف أصحاب النَبِى أَنْ جيش العدوٌ ثلاثه أضعافهم و تجهيزاته أضعاف 
تجهيزاتهمءإلا أنّ النَبى بالرغم من كل ذلكك قبل بالقول الأوّل«أى قتال العدوّافلما التقى الجيشان لم يصدق العدوّ أن المسلمين 
تفوردوا السدان مده القلهءبل ظن العدوٌ أنّهِم مختبئون و أنّهم سيحدقون به عند المواجهه.لذلك فقد أرسل شخصا ليرصد 
الأمور فرجع و أخبرهم بأنْ المسلمين ليسوا أكثر ممما رأوهم. 


و من جهه أخرى-كما أشرنا آنفا-فإنٌ طائفه من المسلمين كانت فى قلق و اضطراب و كانت تصرٌ على عدم مواجهه هذا الجيش 
اللجبءإذ لا موازنه بين أصحاب النَبِى و أصحاب أبى جهل الكن النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم طمأنهم بوعد الله و 


فالة ترق الله وعدت تخد الطاشق ولق :جلت الله المستعاة) فال :قدوين او حجان قر يقن :الى كلت الله وعنة ع فواللة لكات 


أرى مصرع أبى جهل و جماعه من 


ص اهارا 


ل أمر النكئن أن ينزل أصحابه إلى بثر بدرهو بدر فى اللاصل اسم رجل من قبيله جهينه حفر بثرا فى ذلكك الموضوع سوق 
باسمه»و سميت الأرض بأرض بدر أيضا). 


وفى هذه الأثناء استطاع أبو سفيان أن يفرٌ بقافلته من الخطر المحدق به. و انّجه نحو مكه عن طريق ساحل البحر الأحمر غير 
المطروقءو أرسل رسولا إلى قريش:إِنّ اللّه نجي قافلتكمءو لا أظن أن مواجهه محمد فى هذا الظرف مناسبه لأنٌ له أعداء 


يكفونكم ملك إن أبا جهل لم يرض باقتراح أبى سفيان و أقسم باللات و العرّى أنه سيواجه محمّداءبل سيدخل المدينه 
لتعقيب أصحابه أو؟؟؟سيأسرهم جميعا و يمضى بهم لمكه,حتى يبلغ خبر هذا الإنتصار آذان العرب. 


و أخيرا ورد جيش قريش أرض بدر و أرسلوا غلمانهم للاستقاء من ماء بدرء 


فأسرهم أصحاب النّبِى و أخذوهم للتحقيق إلى الْنّبِى صِلَى الله عليه و آله 5 فسألهم النتَبِى:من أنتم؟فقالوا:يا محمّد نحن عبيد 
قريشءقال:كم القوم؟!فقالوا:لا علم لنا بعددهمءقال:كم ينحرون فى كل يوم جزورا؟فقالوا:تسعه إلى عشره. 
فقال الى صلى الله عليه و آله و سلّم:القوم تسعمائه الى ألف (كل مائه يأكلون بعيرا واحدا). 


كان الجوٌ مكفهرا بالرعب و الوحشهءإذ كان جيش قريش معبأ مدججا بالسلاحءولديه المؤونه و العدّدحتى النساء اللائى ينشدن 
الأشعاو يو المكتات اللا كرك الحماسه.و كان جيش أبى جهل يرى نفسه أمام طائفه صغيره أو قليله من الناسء.و لا يصدّق أنْهم 
سينزلون الميدان. 


فلمًا رأى التَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن أصحابه قلقون و ربّما لا ينامون الليل من الخوف فيواجهون العدو غدا بمعنويات 
مهزوره قال لهم كما وعده الله:لا تحزنوا فإنّ كان عددكم قليلا إن الله سيمد كم بالملائكه»و سرّى عن قلوبهم حتى ناموا ليلتهم 
مطمئنين راجين النصر على عدوّهم. 


7١: ص‎ 


المشكلة الأخرى الى كان أصضحات الى .بلجيو تهاءف أن أرفن :بدو كانتت غيو مالع للنوال لهأ فنها:مخ الزمالءفنول المظن 
تلكك الليله»فأفاد منه أصحاب النّبِى فاغتسلوا منه و توضأوا و أصبحت الأرض صلبه صالحه للنزال» العجيب فى ذلكك أنْ المطر 


كان فى جهه العدوٌ شديدا بحيث أربكهم و أزعجهم. 


و الخبر الجديد الذى حصل عليه أصحاب النَبِى من جواسيسهم الذين تحسسوا ليلا حاله العدو أنْ جيش قريش مع كل تلكك 
الأمكانات الفشكر ف انهه الركت ريكاته الا ترفرف وفكان: الله الول هديا حفامن الرعب :وا الرسدكلة. 


و عند الصباح اصطفٌ جيش المسلمين الصغير بمعنويات عاليه ليواجهوا عدوّهمءو لكن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم-إتماما 
للحبجه و لثلا يبقى مجال للتذرع بالذرائع الواهيه-أرسل إلى قريش ممثلا عنه ليقول لهم:إنَ النَبى لا يرغب فى قتالكم لا يحب 
أن تكونوا أَوَل جماعه تحاربه.فوافق بعض قاده قريش على هذا الاقتراح و رغبوا فى الصلح.اإلا أن أبا جهل امتنع و أبى بشدّه. 

و أخيرا اشتعلت نار الحرب.فالتقى أبطال الإسلام بجيش الشررك و الكفرء و وقف حمزه عمٌّ النَبِى و على ابن عمٌ النَبى الذى كان 
أصغر المقاتلين سنا وجها لوجه مع صناديد قريش و قتلوا من بارزهم فانهار ما تبقى من معنويات العدوٌ فأصدر أبو جهل أمرا 
عاما بالحملهءو كان قد أمر بقتل أصحاب الى من أهل المدينه«الأنصارهو أن يؤسر المهاجرون من أهل 00 الى 
«غضًوا أبصاركم و عضو على نواجذ و لا تستلوا سيفا حتى آذان لكم). 

ثم 

مدّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يديه إلى الدعاء»و رفع بهما نحو السماء فقال:«يا ربٌ إن تهلك هذه العصابه لم تعبد و إن 


العدوّءو أثبت المسلمون جداره فائقه و صمدوا 


7/١: ص‎ 


للقتال حتى قتلوا منهم سبعين«و أبو جهل من القتلىاو أسروا سبعينءو انهزم الجمع و ولّوا الدبرءو لم يقتل من المسلمين إلا نفر 
قليل»و كانت هذه المعركه أوّل مواجهه مسلحه بين المسلمين و عدوّهم من قريشءو انتهت بالنصر الساحق للمسلمين على 
التفسير 


و الآن و بعد أن عرفنا باختصار كيف كانت غزوه بدرءنعود ثانيه إلى تفسير الآبتين. 


0 
في الكبه الأول سيق الاى دل اليعة-إشازه إلى وض الله بالضير فى مغر كه بدي إجالة إذ تقول الأنفة و إد يَعِدٌ كت الله إخدّى 


1 . 5 “لم ل م 2 
لكنكم لخوفكم من الخسائر و اخطار و بلايا الحرب لم تكونوا راغبين فيها وَ تَوَدُونَ أنْ غيِرَ ذاتٍ الشؤكه تكون لكم . 
أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال لهم: «إحدى الطائفتين لكمءإمًا العير و إِما النفير). 
و كلمه العير تعنى القافله»و النفير يعنى الجيش. 


إل السكيا يتضيظ ف الآ الكريجه أة التغير عاء بذات الشسكر كه مكان الشيض و التفيزةو يعن ذلك الفو كه مكان القافله أو 
العين: 


و هذا التعبير يحمل فى نفسه معنى لطيفاءلأنٌ الشوكه ترمز إلى القدره و تعنى الشدّهءو أصلها مأخوذ من الشوكءثم استعملت 
هذه الكلمه«الشوكهافى نصول الرماحءثمم أطلق هذا الاستعمال توسعا على كل نوح من الأسلحهءو لما كان السلاح يمثل القَوّه و 
القدره»و الشدّه فقل عبر عنه بالشوكه. 


ص مور 


١ذ-)‏ لمزيد من الاإيضاح يراجع تفسير نور الثقلين»ج ")ص ١7١‏ اك ع و مجمع البيان ج .ص 877 ١"7فءو‏ ما ذكرناه 


بتصرف و اختصار. 


فبناء على هذا فإِنّ ذات الشوكه تعنى الجماعه المسلحه.و غير ذات الشوكه تعنى الجماعه غير المسلحهءو لو اتفق أن يوجد فيها 
رجال مسلحون فهم معدودون لا يكترث بهم .أى أن فيكم من يرغب فى مواجهه العدو غير مسلحه؛ و ذلكك بمصادره أموال 
تجارتهءو ذلك ابتغاء الراحه أو حا منه للمنافع الماديه» فى حين أن الحرب أثبتت ثبتت بعد تمامها أن الصلاح ل 


3 


0 الطريق لا حبه لانتتصارات كبيره فى المستقبلءو لهذا فإِنْ الآيه تعقب بالقول وَ يُرِيدٌ الله اقيض ال 
: كلوياته كلفَاتِه وَيَقْطْ كابر الْكافرِينَ 002 . 


فعلى هذاءكانت واقعه بدر درسا كبير للمسلمين للإفاده منه فى الحوادث الآتيه»و يؤكد لهنم أن يتدبروا عواقب الأموويو له دكوثوا 
سطحيين يأخذون بالمصالح الآنيه»و بالرغم من أنْ بعد النظر يقترن بالمصاعب عادهءو قصر النظر على العكس من ذلكك يقترن 
بالمنافع الماديه و الراحه التزقعه إل أن النضر فى الخاله الأركى مكوق كاملة و مسد راغا فى النجاله الثائيه قهى انضان سطس 


فوفك 


ولم يكن هذا درسا لمسلمى ذلك اليوم فحسب.بل ينبغى لمسلمى اليوم أن يستلهموا من ذلك التعليم السماوىءفعليهم ألا 
يغضوا أبصارهم عن المناهج الأصوليه بسبب المشاكل و الأتعاب و يستبدلوها بمناهج غير الأصوليه قليله الأتعاب. 


وافى آخر آيه يماط اللثام عن الأمر بصوره أجلىءإذ تقول الآبه الكريمه لِبحِقَّ الْحَقَّ وَ يُِطِل البِاطِل وَ لَوْ كرة التخرتون. 
ترى هل الآبه هذه تأكيد لما ورد فى الآيه السابقهءكما يبدو لأوّل وهله.أم هو موضوع جديد تتضمنه الآيه؟! 


ص كرة ور 


)١ -١‏ الدابر بمعنى ذيل الشىء و عقبهءفبناء على هذا يكون معنى«و يقطع دابر الكافرين»هو استئصال جذورهم. 


قال بعض المفش رين كالفخر الرّازى فى تفسيره الكبير»و صاحب المنار :إن الحقٌّ فى الآيه المتقدمه إشاره لانتصار المسلمين فى 
مع ركه بدرءإن الحقٌ فى الآيه محل البحث«الثّانيه) إشاره لانتصار الإسلام و القرآن الذى كان نتيجه الإنتصار العسكرى فى معركه 
بدرءو هكذا فَإِن الإنتصار العسكرى-فى تلكك الظروف الخاصّه-مقدمه لانتصار الإسلام و المسلمين. 


كما يرد هذا الاحتمالءو هو أن الآيه السابقه تشير إلى إراده اللّه«الإراده التشريعيه»التى كانت جليه فى أوامر النَبِى صَلَى الله عليه 
و آله و سلّمءو الآيه الثاني تشير إلى نتيجه هذا الحكم و الأمر(فلاحظوا بدقه!)... 


ص جر ور 


لآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 4 الى 1] 


اشاره 
د نش تَغِيُْونَ رَبَكع فَاسعلطا افيد الى الملائكه : () وَل جَعَله الله إلا شرا وَ لتَطْمَئنٌ به مُلُوبْكمْ و ما 
8 يون دبك ب لَك لي 5 من 4 مَوْدفِينَ وَ ما ١‏ 0 0 
ضر إلا بن ند لل اله َي كيم 01١0‏ ذ يتليح ادس أعة م و يود كم بالطلا يرك 0 

لاك 9 
نكم جر لان و ليزبط علا لويم و ب 7 5 

5 . و 1 ا - َو 2 ل 2 

الى بفى وب اين كفو لغب كَاض ربوا قوق قو ليق كل لأو091 ليك بهم خط لذ زعة و 


د 2 م مه 


لا : 7 
يشَاقِقٍ الله وَرَ شولة إن الله حَدِيدُ لتاب (010) كلع ؛ فذوقوة وَ أن لِلْكافِرِينَ عَذَابَ أَلنَارٍ (©1) 


م١‏ إدت 


3 
2 
- 
5 


0 


كيت به أ 
ا 


قدا 
9 


ص هاور 


التفسير 
اشاره 
دروس مفيده من ساحه المع ركه: 


إن هذه الآباث تتحدث عن اللحظات الحساسه من واقعه بدرءو الألطاف الإلهيه الكثيره التى شملت المسلمين لتثير فى نفوسهم 
الإحساس بالطاعه و الشكرءو لتعبيد الدرب نحو انتصارات المستقبل. 


و تشير ابتداء لإمداد الملائكه فتقول: إذ تَسْتَغِينُونَ رَبَكمْ . 


جاء فى بعض الرّوايات أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يستغيث و يدعو ربّه مع بقيه المسلمين»و قد رفع يديه نحو 
السماء قاثلا: 
«اللهم أنجز لى ما وعدتنىءاللّهم إِنَّ تهلكك هذه العصابه لا تعبد فى الأرض) (1) . 

5 2 8 وم 15 لاه 
و عند ذلك فَاسْيلكَاتٍ لكم أَنّى مُمِدٌ كم بأَلْفٍ مِنّ الملائكه مُرْدِفِينَ . 
و كلمه(مردفين)من(الإرداف)بمعنى اتّخاذ محل خلف الشىء فيكون مفهومها أن الملائكه كانت تتابع بعضها بعضا فى النّزول 
لنصره المسلمين. 
واحتمل معنى آخر فى الآديه»و هو أنْ مجموعه الألف من الملاائكه كانت تتبعها مجموعات أخرىءليتطابق هذا الحختى بل 
0ن عر لقعي ادر الح نارول عي لبان الممى يني اللاشلياي الفرو سام إِذْ تَقُولَ للْمُؤْمِنينَ أَلَنْ يَكفِيكع أَنْ 

لا 
دح ربكم يلاه آلف ين الملابكه مُنْرَلِينَ . 
إلآ أن الظاسر أل عدف الدلاتكدافى رس نو الألقس كلمدهردفيع صنق هذا الالو بوره آل عمران كانك وعدا المستافية 
فى أنزال ملائكه أكثر لنصره المسلمين إذا ما اقتضى الأمر. 
0 0 

ورلثلا يعتقد يعض بن النصر كان بيد الملائكه فحسب:فإنٌ | يه تقول: وَ! جَعلَهُ اللَهُ إلا بُفْرل وَ لِتَطْمَيْن به به قلُوبُكُمْ وَ ما اندر 
إلا مِنْ عِنْدِ اللَِّ إنَّ الله عَزِيرٌ كيم 


ص ا 


0-١‏ مجمع البيان»ذيل الآبه 


لأنَّ الله عزيز و مقتدر لا يستطيع أحد الوقوف مقابل إرادته»و حكيم لا ينزل نصرته إلا للأفراد الصالحين و المستحقين لذلكك. 
هل قاتلت الملائكه؟ 


لقد جرى البحث فى هذه المسأله كثيرا بين المفشرين»فبعضهم ير أن الملائكه دخلت ساحه القثال و هاحجمت الأعداء بأسلحتها 
الخاصّهءو قتلت بعضهم.و نقلت بعض الرّوايات فى تأييد ذلكك. 


إلا أن القرائن تؤيد الرأى الذى يقول:إنْ الملائكه نزلت لتطمئن قلوب المؤمنينءو يزداد عزمهمءو هذا الرأى أقرب إلى الواقع 
لعدّه أدله: 


أولادلقدة اناق لكيه قرا كعالى: و قط للرركم مرداسااعلم المسادرة جيذ السده كإليى وكانارط يصون اسلا أن 
الملائكه شاركت فى الحرب. 

ثانيا:إذا كانت الملائكه هى التى قتلت جنود الأعداءءفأيَه فضيله للمجاهدين فى معركه بدر و ما ورد عن مقامهم و منزلتهم من 
روايات كثيره؟ الثا'كان عدد المقتولين فى بدر هو( ١‏ نفرا)و قد كان الكثير منهم قد سقط بسيف على عليه السّ.لام»و القسم 
الآخر بيد المقاتلين الآخرينءو هؤلاء معروفون بأسمائهم فى التاريخءفبناء على ذلكك-من الذى-بقى لتقتله الملائكه؟! ثم تذكر 
الآبه النعمه الثاني التى اكتنفت المؤمنين فتقول: إِذْ سكم الطاس أَمنه ونه . 


و(يغشى)من ماده (الغشيان)بمعنى تغطيه الشىء و إحاطته.فكأن النوم كالغطاء الذى وضع عليهم فغطاهم. 


و(النعاس)يطلق على بدايه النوم»أو النوم القليل أو الخفيف الناعم و لعلها إشاره إلى أنّه بالرغم من هدوئكم النفس لم يأتكم نوم 


ص 146 


استغلاله و الهجوم عليكم.و هكذا استفاد المسلمون من هذه النعمه العظيمه من تلكك الليله. 


م لا 
و الرحمه الثّالئه التى وصلتكم هى: وول ملكو يالل ؛ لِيطَهْرَكُعْ به وَ يُذْحِتٍ عَنْكُمْ رجرٌ السّيِطانٍ . 


و هذا الرّجز قد يكون وساوس الشيطانءأو رجزا بدنيا كجنابه بعضهمء أو الأمرين معا.و على أيه حالءفإن الماء ملا الوديان من 
أطراق ندويه أن استوك الأعداء على آبار بدر و كان المسلمون بحاجه ماسه للغسل و رفع العطش.فإذا هذا الماء قد ذهب 
بكل تلكك الأرجاس. 


ل ل ا ل 0 
َل فلكم وَ يكت كت به الام و تمك أن يكون المراد من تثبيت الأقدام هو رفع المعنويات و زياده الثبات و الاستقامه ببركه 
تلك العهف أو إشاره إلى هدي الأمرية: 


والنعمه الأسخرى التى اعبها الى ماف وات مارامي الرعب الذى أصحانة يه الله قلوب أعدائهمءفزازل معنوياتهم 
بشدهءفيقول تعالى إِذْ ؛ ون ركد إِلَى الْمَلاتكه أنّى معكم كوا لدي 1 


سَأَلْقَى فى قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الوَعْتِ 


وإنّه لمن العجب و الغرابه أن ينهار جيش قريش القوى أمام جب جيش المسلمين القليل»و أن تذهب معنوياتهم-كما ينقل التاريخ- 
بصوره يخاف معها الكثير منهم من منازله المسلمينءو حتى أَنّهم كانوا يفكرون بأنّ المسلمين ليسوا أشخاصا مألوفين»و كانوا 
يقولون بِأنّ المسلمين قد جاؤوكم من قرب يثرب (المدينه)بهدايا يحملونها على إبلهم هى الموت. 


ولا-شكك أن هذا الرعب الذى أصاب قلوب المشركينءو الذى كان من عوامل النصرءلم يكن جزافاءفلقد أثبت المسلمون 
شجاعتهم و أقاموا صلاه 


ص اا 


الجماعه»و كانت شعارتهم قويه.فإظهار المؤمنون الصادقين وفاءهم و خطبه بعضهم مثل 
سعد بن معاذ نيابه عن الأنصار أمام النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قائلا: 
«بأبى أنت و أمَىءيا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم إِنّنا قد آمنا بكك و صدقناك و شهدنا أن ما جئت به حق من عند الله 


فيو نا اونا لمت و تخنايرة مو اننا باس كوو زان كه سه ا تست :و اللا ادك من لطت لب نمف انق كز كن اط الله لو فرظا 
أن تكو فى هذ تبكر لقتنا معكفي :]ندا تررحر أقبقة اللهعز وجا عقيكة عا 


مثل هذا الحديث سرعان ما انتشر بين الأعداء و الأصدقاء.أضف إلى ذلك ما رآه المشركون من ثبات راسخ عند المسلمين يوم 
كانوا فى مكه رجالا و نساء. 


جتمعت كل هذه الأمور لترسم صوره الخوف عند المشركين. 


ثم الريح العاتيه التى كانت نهب على المشركين و المطر الشديد عليهم و الخواطر المخفيه لرؤيا(عاتكه)فى مكهءو غيرها من 
العوامل التى كانت تبعث فيهم الخوف و الهلع الشديد. 

ثم آن القرآن يذكر المسلمين بالأمر الذى أصدره النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم للمسلمين بأنّ عليهم اجتئاب الضرب غير 
المؤثر فى المشركينء حال القتال لثلا تضيع قوتهم فيه؛بل عليهم توجيه طيرباك مق ثزه و قاطعه فاضدريو] قوق ا 
و(البنان)جمع (البنانه) بمعنى رؤوس أصابع الأيدى أو الأرجلء أو الأصابع نفسهاءو فى هذه الآيه يمكن أن تكون كنايه عن الأيدى 
والأرعل أن تالت الأملج نفسهءفإِنٌ قطع الأصابع من الأيدى يمنع من حمل السلاحء و قطعها من الأرجل يمنع الحركه»و 
حمل أن يكوت المع هو إذا كات العدوا مترعلك فجن أن تكون الأعداف رؤوسهمءو إذ كان راكبا فالأهداف أيديهم و 


أرجلهم. 
كما أن هكم رمن أن هده الحذقة كن خطات اذك ]لا أن القرائة دل 


ص خذنا 


على أن المخاطبين هم المسلمونءو إذا كان الملائكه هم المخاطبين فيها فيمكن أن يكون الهدف من الضرب على الرؤوس و 
الأيدى و الأرجل»هو إيجاد الرعب فيهم لترتبكك أيديهم و أرجلهم فتسقط و تنحنى رؤوسهم. ٠و‏ بالطبع فإِنْ هذا التفسير يخالف 
الظاهر من العباره»و يجب إثباته بالقرائن تحد ثنا عنها سابقا من مسأله عدم قتال الملائكه). 


و بعد كل تلكك الأحاديثو لكيلا يقول شخص بأنْ هذه الأوامر الصادقه تخالف الرحمه و الشفقه و أخلاق الرجولهءفإنٌ الآبه 
لا 3 َه 2 9 و 
تقول: ذلك بِأنْهُمْ شاقوا الله وَ رَسُولَهُ . 


و(شاقوا)من ماده(الشقاق)و هي فى الأصل بمجنى الإنفطار و الانفصالء و بما أنْ المخالف أو العدوٌ و يبتعد عن الآخرين فقد 
لا 0 2و > هم 0 5 و ٠‏ 
سمى عمله شقاقا: وَ مَنْ يشاقق الله وَ رَسُوَلَهُ فَإِنَّ الله سَدِيدُ العقاب . 


ثم تار ع و يه اللح اد بوي م القثل فى ميدات الجريةب الاسيرو الوزيمه السافرةيوزمع لكك التظروا 
1 .لا 
عذاب الآخره أيضا: را للْكافِرِينَ عات انار . 


578١: ص‎ 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآبات 14 الى 18] 


اشاره 
1 لا 9 2 
:ل أبّهااَِينَ آمو إذا لِك ين فوا رخفا كلا رق الأخاز 018 وَ مَنْ يول يَوْمَئْلِ ذَيْرَهُ لدم م اه 
ف قشب بن لو ع4 هكم و نس المصيو 090 قلع تلمعو لكن أل لهم و ما رَمَيِت إِذْ رَمَيِتَ كنّ الله رَمِلا 
لا 
وَ ليله لْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً إنَّ لله م 3 يع علي 010 للم و أن لل موه عبد الْكافِرينَ 010 
التفسير 
اشاره 
الفرار من الجهاد ممنوع! 


كما ذكرنا فى تفسير الآبات السابقه:فإنٌ الحديث عن قضّه معركه بدن :و ألطاف الله الكثيره على المسلمين الأوائل من أجل . 

اه لطا اودر ارون لي الجن ؛لذلكك فإِنْ هذه الآيات توجه خطابها للمؤمنين و تأمرهم أمرا غاما بالثبال :ا 
ل 

ا اليه آمنُوا إذا لَقِيتُم الّذِينَ كَفَرُوا رخفا وك وَلْوهُمَ بار . 


58١: ص‎ 


و(لقيتم)من ماده«(اللقاء)بمعنى الاجتماع و المواجهه.و تأتى فى أكثر أحيان بمعنى المواجهه فى ميدان الحرب. 


و(الرّحف)فى الأصل بمعنى الحركه إلى أمر ما بحيث تسحب الأقدام على الأعرض كحركه الطفل قبل قدرته على المشىءأو 
الابل المرهقه التى تخط أقدامها على الأرض أثناء سيرهاءو يطلق على الجيش الجرار الذى يشاهد من بعيد و كأنّه يحفر الأرض 


و استخدام كلمه(زحف) فى الآيه آنفا-تشير إلى أنه بالرغم من أنّ عدوكم قوى و كثيرءو أنتم قليلونءفلا ينبغى لكم الفرار من 
ساحه الحربءو كما كان عدوكم كثيرا فى ميدان بدر فثبتم و انتصرتم. 


فالفرار من الحرب يعد فى الإسلام عرد كات التذثوتة إلا أن :ذلكم رمه كما نش عضن الآناك دكون الأعداء نعف علد 


اساي ياو شح هذا لمن يعوت الله فى الآيتين(28)و(22)من هذه السوره. و لذلكك تذكر الآآيه بعدها جزاء من يفر من ميدان 


2 


انكرت هم الإكناؤه النن متعوة ست متؤل 323 يولي تفيل كيف إن معدن يكال أن طهر نيا به تكز ناه يفصي يم الله 


و كما نرى فقد استثنت الآ-يه صورتين من مسأله الفرار.ظاهرهما أنّهما من صوره الفرارءغير أنْهما فى الحقيقه و الواقع صورتان 
للقتال و الجهاد. 


الصوره الأولى:عتر عنهاا ب «متَحيك فا يان و«متحرف)/من ماده (التحوّف) أى الابتعاد جانبا من الوسط نحو الأطراف والجوانب»و 
المقصود بهذه الجمله هو أن المقاتلين يقومون بتكتيكك قتالى إزاء الأعداء»فيفرون من أمامهم نحو الأطراف ليلحقهم الأعداء:ثمٌ 


الصوره الثّانيه:أن يرى المقاتل نفسه وحيدا فى ساحه القتال»فينسحب للالتحاق بإخوانه المقاتلين و ليهجم معهم من جديد على 


الأعداء. 


ص شير 


وعلى كل حالءفلا ينبغى تفسير هذا التحريم بشكل جاف يتنافى و أساليب الحروب و خخدعهاءو التى هى أساس كثير من 


و تختتم الآ-يه محل البحث بالقول؛إنٌ جراء .هن يقد مضافا إلى استحقاقه لعضب الله فان نضيره إلى الثارة وعازاة جه يلين 
الفضية: 


و الفعل«باء؛مشتق من«البواء'و معناه الرجوع و الكاذ الصر ل عدر فى الأصل بعص صني مكل ماو #نطوه يوضيك: إن الأسان 
إذا نزل فى محل عدله و سطحهءفقد جاءت هذه الكلمه هنا بهذا المعنى.و فى الآيه إشاره إلى أنّ غضب الله مستمر و دائم 
عليهم»فكأتّهم قد انُخذوا منزلا عند غضب اللّه. 


و كلمه«المأوىافى الأصل معناها«الملجأً»و ما نقرؤه فى الآيه.محل البحث وم جهنم فهو إشاره إلى أن الفارين يطلبون ملجأ و 
مأوى من فرارهم لينقذوا أنفسهم من الهلكه إلا أن ما يحصل هو خلاف ما يطلبون»إذ ستكون جهنم مأواهمءو ليس ذلك فى 
العالم الآخر فحسبءبل هو فى هذا العالم إذ سيحترقون فى جهنم الذله و الانكسار و الضياع. 

ولذا 

فقد جاء فى«عيون الأخباراعن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام فى جواب أحد أصحابه حين سأله عن فلسفه تحريم الفرار 
من الجهاد فقال:«و حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن فى الدينءو الاستخفاف بالرسل و الأثئمّه العادله عليهم السلام»و 
تركك نصرتهم على الأعداءءو العقوبه على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالرّبوبيه و إظهار العدل و تركك الجور و إماته الفساد.لما 


ف لكف من ره اندو على التساميق :ونا يكرة من السو الققل :و إبطال كين اللدغز وجل وغيره من القبادا لكلو هن 
ضمن الامتيازات الكثيره التى كانت عند الإمام على عليه السّلام»و ربّما يشير 


ص فير 


.1 7378 نور الثقلين»ج "يعص‎ 0-١ 


إلى نفسه أحيانا ليكون نبراسا للآخرين 


قوله «إِنّى لم أفر من الزحف قطءو لم يبارزنى أحد الامتقيث الأرقى عن دنه قدو العكب أَنْ بعض المفسّرين من أهل السنه 
يصرٌ على أنْ حكم الآ-يه السابقه يختص بمعركه بدرءو أنْ التهديد و الوعيد من الفرار من الجهاد يتعلق بالمقاتلين فى بدر 
فحسبممع أنه لا يوجد دليل فى الآيه على هذا التخصيصءبل لها مفهوم عام يشمل كل المقاتلين و المجاهدين. 


و فى الرّوايات و الآيات كثير من القرائن الذى يؤيد هذا المعنى«و لهذا الحكم شروط طبعا سنتناولها نعالجها فى الآيات المقبله 
وك هده السووه | شاف اللا 


ا ا ل ا ل ل 
1 
ليتعلقوا به طلبا لألطافهءفإنٌ الآيه التّاليه تقول: قلع مومع و لكي الله َم وا ميت إِذْ ميت و لكي الله م4 . 
لمر ل ل ا الح ار ا الي 
حصاهاءفناوله على ذلكك.فرمى النْبى جهه المشركين بذلكك التراب و قال: فلع تَفْتَلوهُغْ وَ نّ الله كَل و لبا ما رَمَهِتّ إِذ رَمَهِتَ وَ 
لا 
لك له :8 :لكان لهذا القمل ال سجر وق لكك الترات حكن ووم المر كين .و عيرتهع فمالامع را 


لا شكك أنّ الظاهر يشير إلى أن النَبِى و أصحابه هم الذين أدّوا هذا الدور فى معركه بدرءلكن القرآن يقول:إنكم لم تفعلوا ذلكك 
أَوَلاءلأنَ القدرات الروحيه و الجسميه و الإيمانيه التى هى أصل تلكك النتائج كلها من عطاء اللّه و قد تح ركتم 


ص شين 


0١-١‏ نور الثقلين»ج ".ص اخ" 
؟- (١‏ راجع نور الثم لثقلي" ع2 "ءعص 2 


بفوة اللهوافى سييل) اللفرو" ثائنا قد :حلت ف اساحةه ود و معاجز كقروة أشرنا إلنها ساتقاء وقد عدف ف قري التبجا هدي" القؤمو 
انهارت بها قوى المشركين و معنوياتهمءو كان كل ذلك بألطاف اللّه سبحانه. 


و فى الحقيقه فإِنْ الآيه محل البحث تشير إلى لطيفه فى مذهب 
الا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين» لأنّها فى الوقت الذى تخبر عن قتل المسلمين للكافرين»و تقول إِنّ النَبى رمى التراب 
بوجوه المشر كين تسلب منهم كل هذه الأمور(فتأمل يدق ): 


ولا شكك فى عدم وجود تناقض فى مثل هذه العباره.بل الهدف هو القول بأنْ هذا الفعل كان منكم و من الله أبضاءلأنه كان 
بإرادتكم و الله منحكم القوه و المدد. 

و بناء على ذلكك فإنّ الذين اعتقدوا بمذهب الجبر مستدلين بهذه الآيه إن الردّ عليهم موجود فى الآيه ذاتها. 

و الذين قالوا بوحده الوجود مستدلين بهذه الآيه فإِنْ الردّ عليهم موجود فى الآيه بأسلوب لطيفءلأنّه إذا كان المراد بأ الخالق و 
المخلوق واحدءفلا ينبغى أن ينسب الفعل إليهم تاره و ينفى عنهم تاره أخرىءلأنٌ النسبه و نفيها دليل على التعددءو إذا تجردت 
الأفكار عن الحكم المسبق و التعصب المقيت لرأينا أن الآديه لا ترتبط بأىٌ من المذاهب الشّ الهءبل هى تشير إلى المذهب 


الوسط«أمر بين أمرين)فحسب. 
و هذه الإشاره لأجل هدف تربوىءو هو إزاله الغرور و آثارهءإذ يقع ذلك عاده فى الأفراد بعد الاتتصارات. 


و تشير الآ-يه فى ختامها إلى لطقة مهنة خرف يونفن أن باح هزر كانكا سخه إستحاة :و اعمارء اذ تقول : و تلن المر وين نه 
0 


ىو 


كلاه سنا 


و البلا معناه الاختبار فى الأصلءغايه ما فى الأمر تاره يكون بالنعم فيسمى بلاء حسناءو تاره بالمصائب و العقاب فيستمى بلاء 


ص :16 


ذلكك الآيه(188١)من‏ سوره الأعراف فى شأن بنى إسرائيل وَ بَلَوْنَاهُمْ د بالخسات و القنعاث.؛ 


لقد شاء اللّه أن يذيق المؤمنين فى أوّل مواجهه مسلحه بينهم و بين أعدائهم طعم النصرءو أن يجعلهم متفائلين للمستقبلءو هذه 
الموهبه الالهيه كانت اختبارا لهم جميعاءو إلا أنه لا ينبغى لهم أن يغتروا بهذا الإنتصار أبداءفتكون النتيجه سلبيه.و ذلكك بأن يروا 
عدوهم حقيرا و ينسوا بناء ذواتهم و يغفلوا عن الاعتماد على اللّه. 

-" 
لهذا فإنْ الآيه تختتم بهذه الجمله إِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ . 
أى أن الله سمع صوت استغاثه النَبى و المؤمنين:و اطلع على صدق نياتهم, فأنزل ألطافه عليهم جميعا و نصرهم على عدوّهمءو 
أن اللمه يعامل عباده بهده المعامله حتى فى المستقبل»فيطلع على ميزان صدق نياتهم و إخلاصهم و استقامتهم»فالمؤمنون 
المخلصوة كتصرون أخيراءو العراةن الملذغون بتير هون و ينشلوة: 


لا 
وفى الآ-يه التاليه اقول سيصابة ليها ابدنا الجرضوع و زد نعي الموسويو الكدار هر دا سمصم ولع كم 310 م يدتبي 
القرآن مين العلهوَأَنَ لَه موسي تي الكافرين . 


ص ا 


)١ -١‏ فى الحقيقه أن هذا الكلمه إشاره إلى جمله مقدره هى١ذلكم‏ الذى سمعتم هو حال المؤمنين و الكافرين...). 


الآيه [سوره الأنفال (8): آيه 19] 


اشاره 
إِنْ تش عَفْحُوا فَقَّدْ لذاء كم الْفَنْحَ وَ إن تَثْنهُوا فَهُوَ حَيرْ لكم وَ إِنْ تَعُودُوا تعد وَ أَنْ فى عَنْكخ فتتّكم ديا وَ َو كَثْرتْ و أَنَّ لله م 
المؤيين ( 


التفسير 


لقد جرى بحث كثير , بين المف رين حول الذين توجهت إليهم الآ-يه بالحديثءفبعضهم يعتقد بأنّهم المش ركين.لأنّهم قبل 
خروجهم من مكه إلى بدر اجتمعوا حول الكعبه و ضربوا على ستائرها(لغرورهم و اعتقادهم بأنّهم على الحق).و قالوا:«اللّهم أنصر 
أعلى الجندين و أهدى الفئتين و أكرم الحزبين» )١(‏ . 

و روى أن أبا جهل دعا فقال:(اللهم ربّنا ديننا القديم و دين محمّرد الحديث. فأى الدينين كان أحب إليكك و أرضى عندكك 
فانصر أهله اليوم) (8) . راتحا لمات لش لير تفتحا قَقَد لاه كم اله نح و إِنْ تَتهُوا فهو خَير لَك وَ إِنْ 
تَعُودُوا تَعُدْ وَ أَنْ تُغْنى عَنْكمْ فِتتَكم شَيئاً وَلَوْ كثرَتْ وَ أنَّ الله مح ال 


ص خرن 


)١ -١‏ هذه الجمله فى الحقيقه«ذلكم الذى سمعتم هو حال المؤمنين و الكافرين). 


والذى يبعد هذا التفسير أن الحديث فى الآيات السابقه و اللاحقه لهذه الآيه موجه للمؤمنين»فيستبعد أن تكون بينها آيه واحده 
تتحدث مع المشركين» و يضاف لذلكك الارتباط المعنوى الموجود بين مضامين كل هذه الآيات-و لذلكك اعتبر بعض المفشرين 
أن المخاطبين فى الآيه هم المؤمنونءو أحسن صوره لتفسير الآيه على هذا الوجه هى: 


لقد حصل بين بعض المؤمنين جدال حول تقسيم الغنائم بعد واقعه بدر-كما رأينا-و نزلت آيات توبخهم و تضع الغنائم تحت 
تصرف شخص الرّسول كاملا صلى الله عليه و آله و سلم فقام بتقسيمها بينهم بالتساوىءبغيه تربيتهم و تعليمهمء ثم ذكرهم 
بحوادث بدر و كيف نصرهم الله على عدوّهم القوى. 

و هذه الآيه تتابع الحديث عن الموضوع نفسه فتخاطب المسلمين و تقول لهم:إِنّكم إذا سألتم الله الفتح و النصر فسوف يستجيب 
لكم و ينص ركمءو إذ تركتم الاعتراض و الجدال عند الْنْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فبذلك مصلحتكمءو إذا عدتم لنفس 
الأسلوب من الاعتراض فسنعود نحن أيضاءو نترككم وحيدين فى قبضه الأعداء و حتى إذا كان عددكم كثيرا فبدون نصره الله 
ل تقناووا 81 ملو ا وان الله مع المؤمنين المخلصية :و الطاتدية لأ وا ومو | وريه 

و هكذا يستفاد من الآيات و خاصّه من إلقاء اللوم على المسلمين لبعض مخالفتهم»و كذلكك سياق الآيات السابقه و ما فيها من 


أواصر و روابط معنويه واضحهءفإن التفسير الثانى يكون أقرب إلى النظر... 


ص اا 


الآيات [سوره الأنفال (4): الآيات 7٠١‏ الى 717] 

اشاره 

]ا عو 2 شرو 8 ا 2 نار َ 5 َم - - لام و 8 5 لاه لا و لا م 
دا أَيّهَا الذينَ آمَنْوا الثوا لد وقوه اراز 1 أ نَشِمَعُونَ )3١(‏ و لا تكونوا كالذِينَ قالوا س مِعْنا وَ هُمْ لا يَثِمَعُونَ 
0١(‏ إِنَّ شَّرٌ آلَدَّوَابٌ عِنْدَ لله لضم البكم الَّذِينَ لا يَعْقِلونَ (05 و لَنْ عَلِمَ آَللهُ فيهخ خَيراً لأس مَعَهُمْ وَ لَوْ أَش مَعَهُمْ لتَوَلَوَا وَهُمْ 


مُعْرِضُونَ (9؟) 

التفسبر 

اشاره 

الذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون! 


تتابع هذه الآيات البحوث السابقه.فتدعو المسلمين إلى الطاعه التامه لأوامر الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى السلم 
أو الحرب أو فى أى_أمر آخرءو أسلوب الآيات فيه دلا-له على تقصير بعض المؤمنين فى التنفيذ و الطاعهءفتبدأ بالقول: ل أَيهَا 
النو مرا اطع الله و ور 


8 لارء 5 
و تضيف لتؤكد الامر من جديد: وَ لا توَلوًا عَنْهِ وَ أنتغ تشمغون . 


لا شكك فى أنَّ إطاعه أوامر الله تعالى واجبه على الجميعءالمؤمنين و غير المؤمنين»و لكن بما أنْ المخاطبين و المعنيين بهذا 
الحديث التربوى هم المؤمنون 


ص :514 


فلهذا كان الكلام فى هذه الآيه الشريفه موجها إليهم. 
55 5 سل 5 لارء و 07 لاء لا 5 لا 0 
الآيه الثانيه:تؤكد هذا المعنى أيضا فتقول: وَ لا تكونوا كالذينَ قالوا سَمِعْنا و هُمْ لا يَسْمَعُونَ . 


إن هذا التعبير الطريف يشير للذين يعلمون و لا يعملون»و يسمعون ولا يتأثرون»و فى ظاهرهم أنّهم من المؤمنينءو لكلّهم لا 
يطيعون أوامر الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم»فهؤلاء لهم آذان سامعه لكل الأحاديث و يعون مفاهيمهاءو بما أنّهم لا يعملون 
بها ولا يطبقونها فكأنهم صم لا يسمعونءلأنَ الكلام مقدمه للعمل فلو عدم العمل فلا فائده من أيه مقدمه. 


آنا الزاف ين عدلكء الأشفاف: الذيم تعدو القر ان المسلمين لكيلا يصيروا مثلهم»فيرى بعض أنّْهم المنافقون الذين اتخذوا 
لأنفسهم مواقع فى صفوف المسلمين» و قال آخرون:إِنّْما تشير إلى طائفه من اليهود»و ذهب بعض بأنّهم المشركون من العرب.و 
لا مانع من انطباق الآيه على هذه الطوائف الثلاث» و كل ذى قول بلا عمل. 


و لما كان القول بلا عملءو الاستماع بلا تأثر أحد الأمراض التى تضَاب بها المجتمعاتءو أساس الكثير من التخلفات»فقد جاءت 
الآبه الأخرى لتؤكد على هذه المسأله بأسلوب آخرءفقالت: إِنَّ شَّمَ الدَوَابٌ عِنْدَ الله الضُمٌ البكم الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ (1) . 


و لما كان القرآن كتاب عمل فإنْه ينظر إلى النتائج دائماءفيعتبر كل موجود لا فائده فيه كالمعدومءو كل حى عديم الحركه و 
التأثير كالميت.و كل حاسّه من حواس الإنسان مفقود إذا لم تؤثر فيه تأثيرا ايجابيا فى مسيره الهدايه و السعاده. و هذه الآيه 


اعتبرت الذين لهم آذن سالمه لكنّهم لا يستمعون لآيات اللّه و دعوه 


59١: ص‎ 


0-١‏ ...صم اجمع (الأصماو هو الذى لا يسمع و«البكماجمع«الأبكماو هو فاقد النطق. 


الحق :و تداع السعادهكمن لا أذن له و لا سمع لديهءو الذين لهم ألسنه سالمه لكنّها ساكته عن الدعوه إلى الحق و مكافحه الظلم 
و الفسادءفلا يأمرون بمعروف و لا ينهون عن منكرءبل يضيعون هذه النعمه فى التملق و التذلل أمام الطواغيت أو تحريف الحق و 
تقويه الباطلءفهؤلا-ء كمن هو أبكم لا يقدر على الكلام»و كذلك الذين يتمتعون بنعمه الفكر و العقل و لكنّهم لا يصححون 
تفكيرهمءفهؤلاء فى عداد المجانين. 


لا 
ا 0 


م 
- 
422 نى 


وقد ورد فى الرّوايات أنَّ بعض عبده الأصنام جاءوا النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قالوا:إذا أخَيعكَ تناد" الأكر (قصي 
بن كلاب)حيا من قبره»و شهد لكك بالنبوه»فسوف نسلّم جميعا!فنزلت الآبه لتقول:إنّه لو كان حديثهم صادقا لفعل الله ذلك لهم 
بواسطه المعجزه.لكنّهم يكذبون و يأتون بأعذار واهيه».بهدف التخلص من الإذعان لدعوه الحق... 


وتيقول تعالى: و لو أستقهع لَوَلوا ومع مترضوق . 


فالذين سمعوا دعوه الحق كثيراءو بلغت آذانهم آيات القرآنءو فهموا مضامينها العاليهلكنهم أنكروها بسبب عتوهم و 


عصبئتهمءفهم غير مؤهلين للهدايه لما اقترفت أيديهمءو لا شأن قا للق ووم له بهمءفهم فى ظلام دامس و ضلال بهيم. 


كما أن :هده الاستد زايا قاطعا للقاتك: دونه العيولانيا تقرن بآن كنك فى الاق تقكه در أن الله عامل الثامن مها موده 


من أنفسهم من استعداد و قابليه فى طريق الهدايه. 


ص :91م 


ملاحظتان 
اشاره 
١-جو‏ لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» 


لقد حاول بعض الناشئه عمل قياس منطقى من هذه الآيه و الخروج منه بنتيجه لصالحهمءفقالواءإنَ القرآن تقول قن الآىد و لق 
عَلِمَ اللَهُ فيه حيرا لَأَسِمَعَهُمْ .و قال أيضا: وَ لَوْ أَسْمَعَهمْ لَنَولَوَا وَ هُمْ مُعْرصُونَ .فيمكن الاستنتاج من هاتين الجملتين الجمله التَالِيه 
و هى:لو علم الله فيهم خيرا فهم سيعرضون. 
و هذا الاستنتاج خطأ محض. 

ءِ ً : ء ءِ 
وقد أخطأً هؤلاء لأنّ معنى جمله: وَ لؤْ عَلِمَ الله فيه حَيرا لأس مَعَهُمْ .فى قسمها الأوّل هو:لو كان لهؤلاء قابليه فسيوصل الحق 
لأسماعهمءو لكن القسم التّانى معناه أن هؤلاء إذا لم تتهيأ لهم القابليه للهدايه فسوف لن يستجيبوا و سوف يعرضون... 
والنتيجه أن الجمله المذكوره آنفا وردت فى الآ-يه بمعنيين مختلفين»و على هذا لا يمكن تأليف قياس منطقى منهما... (1) 
(فتأمل). 
و هذه المسأله تشبه من يقول:إنّنى لو كنت أعتقد بأنْ فلانا يستجيب لدعوتى لدعوتهءلكنّه فى الحال الحاضر إذا دعوته فسوف 


لن يستجيب )او لذلكك فسوف لن أدعوه... 


؟-لاستماع الحق مراحل 


إِنْ الإنسان قد يسمع أحيانا القافناو اراق دوق الشكرر فى مقبامدها: الأ أن بعها لقرط لجاجتهم»كانوا يرفضون حتى هذا 
القدر من السمع»كما يقول 


ص :797 
)١-١‏ و بحسب اصطلاح المنطق أن الحدّ الوسط غير موجود فى القياس آنفاءلأنَ الجمله الأولى هى(لأسمعهم حال كونهم يعلم 


فيهم خيرا).و الجمله الثاني (لأسمعهم حال كونه لا يعلم فيهم فهما)و النتيجه أنْ الحدّ الوسط المشتركك غير موجود بين الجملتين 
لتمكين تأليف القياس منهماءلأنٌ الجملتين مختلفتان و منفصلتان(فتأمل). 


عنهم القرآن وَ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقَوَآنِ وَ الْعَوَا فيه لَعلَكمْ تَغْلبُونَ )١(‏ . 


وتاره يقبل الإنسان باستماع الأحاديثءلكنّه لا يقرر 0 العمل بهاء كالمنافقين الذين ورد معي الى سوره محمّد 
لاء 
صلى الله عليه و آله و سلم: متم عن تمتتيع ليحك حتى إذا روا ين ثيك الوا لِْين وا الم ا دحال آنفاً. 


وقد يصل وضع هؤلاء أعلى مراحل الخطرءإذ يسلبون القدره على معرفه الخبيث و الطيبءو حتى إذا استمعوا الحديث الحق لا 
يكون بإمكانهم استيعابه و هضمه. 


والقرآن يقول عن هذه الطوائف الثلااث إن هؤلاء فى واقعهم صم بكم لإن الذى يسمع فى الحقيقه يجب عليه الإ-دراكك و 
التفكير و العزم على العمل بإخلاص. 


و كم من أناس فى عصرنا و زمننا الحاضر عند ما يسمعون آيات القرآن يتفاعلون معها بشكل ملفت للنظرءلكنّهم فى العمل لا 
يتطابقون بأى شكل مع مضمون القرآن الكريم. 


ص :5797 


.58 سوره فصلتءالآيه‎ )١ -١ 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآيات ”7 الى 72] 


اشاره 
1 لا 3 2 00 و مه مه 0 
ل به أن آمو إنتجهوا لوول ذا كم | ًا يُخيكة وَ إِعْلْمُوا أنَّ الله يحو ل كين الْموَءِ وَ لبه وَ أَنَهُ إليِه تَحْشَرُونَ (؟5) 
١‏ 1 لا 
ايقل لين ُو يذكم خا ا ا اراي 
رلاء ص 
َحاقُونَ أَنْ يتَحَطْفَكمْ لاس واكام و أَيْدَكُمْ بتضره و رَرََكُمْ مِنَ الصا تِ لَعلْكمْ تَشْكرُونَ (19) 
التفسير 
اشاره 
دعوه للحياه: 


ل ل آخرء فتقول ابتداء: 
0 
0 آمَُوا اشتجيبوا لِلْهِ وَ لِلرَسُولٍ إذا داحم ! لا شيك . 


فهذه الآ-يه تقول بصراحه: إن دعوه الإسلام هى دعوه للعيش و الحياه.الحياه المعنويه»الحياه الماديه,الحياه الثقافيه.الحياه 
الاقتصاديه.الحياه السياسيه. 


ص :ع وم 


الحياه الأخلاقيه و الاجتماعيه»و أخيرا الحياه و العيش بالمعنى الصحيح على جميع الأضصعلاه:و هذه أقصر و أجمع عباره عن 
الإسلام و رسالته الخالدهءإذا سأل أحد عن أهداف الإسلامءو ما يمكن أن يقدمه,فنقول جمله قصيره:إِنّ هدفه هو الحياه على 
جميع الأصعده.هذا ما يقدمه لنا الإسلام. 


ترى هل كان الناس موتى قبل بزوغ الإسلام و نزول القرآن ليدعوهم القرآن إلى الحياه...؟ و جواب هذا التساؤل:نعم»فقد كانوا 
موتى و فاقدى الحياه بمعناها القرآنى. لأنّ الحياه ذات مراحل مختلفه أشار إلى جميعها القرآن الكريم. 

لا 5 : 
فتاره تأتى بمعنى (الحياه النباتيه) كما يقول القرآن: اعلمُوا أن الله يُخى الأرض بَعْدَ مَوْتها )١(‏ . 


و تاره تأتى بمعنى (الحياه الحيوانيه)مئل: إنَّ الّذِى أعلالكا لمش الْمَؤتلا (5) . 
1 لكر اءج 0 5 0 
و تاره بمعنى(الحياه الفكريه و العقليه)مثل: أو مَنْ كان مَينا فأَخيثئناة 0 و تاره بمعنى«الحياه الخالده فى العالم الاخر)مثل: يا 


ع ل ب 
و تاره بمعنى(العالم و القادر بلا حد و لا نهايه) كما نقول عن الله: الت الذى لا يَمُوتَ . 


و بالنظر إلى هذه الأقسام التى ذكرناها نعرف أنّ الناس فى الجاهليه كانوا يعيشون الحياه الحيوانيه و الماديه.و كانوا بعيدين عن 
الحياه الإنسانيه و المعنويه و العقليه»فجاء القرآن ليدعوهم إلى الحياه. 


ص كارا 


.١7»ديدحلا‎ )١ -١ 
؟”7) فصلت»9".‎ -١ 
“ب ") الأنعام» 37؟.‎ 
ع ع) الفجرء6؟.‎ 


و من هنا نعلم أَنْ من يضع الدين فى قوالب جامده لا روح فيها بعيدا عن مجالات الحياه»و يختزله فى مسائل فكريه و اجتماعيه 
صرفه فقد جانب الصواب كثيراءلأنّ الدين الصحيح هو الذى يبعث الحركه فى كل جوانب الحياه» و يحيى الفكر و الثقافه و 
الإحساس بالمسؤوليه»و يوجد التكامل و الرّقى و الوحده و التألف.فهو إذا يبعث الحياه فى البشريه بكل معنى الكلمه. 


و بذلك تتضح هذه الحقيقه أيضا و هى أن الذين فس روا الآيه بمعنى واحد هو الجهاد أو الإيمان أو القرآن أو الجنّهءو اعتبروا 
كل واحد من هذه الأمور هو العامل الوحيد للحياه فى الآيه المباركه.هؤلاء فى الحقيقه حددوا مفهوم الآيه لأنّه يشتمل على كل 
ذلك و أكثر حيث يندرج»-ضمن مفهوم الآيه-كل شىء»؛ و كل فكرءو كل قانون يبعث الروح فى جانب من جوانب الحياه. 

- 2 لا و .0 مه 5 - 
ثم يقول تعالى: وَ اعْلَمُوا أنَّ الله يحول بَئْنَ الْموءِ وَ قل وَ أنه إلَِهِ تُخسَرُونَ . 


ِنّ المقصود بالقلب هنا-كما ذكرنا سابقا-الروح و العقلءأمَا كيف يحول اللّه بين المرء و قلبه؟فقد ذكروا لذلك احتمالات 


فتاره قيل:إنّه إشاره لشدّه قرب اللّه من عبادهءفكأنٌ الله فى داخل روح العبد و جسمهءو كما يقول القرآن الكريم: وَ نَحْنٌ أَقْرَبُ 
إلَيهِ مِنْ هل الْوَرِيد . 


وقيل:إشاره إلى أن تقلب القلوب و الأفكار هو بيد اللهءكما نقرأ فى الدعاء: 
(يمِقلَب القلوت :و الأبضار). 
وقيل:إِنْ المقصود هو أنّ الإنسان لولا اللطئ الإلهى غير قادر على معرفه الحق من الباطل. 


و قبل أيضا:إنٌ المقصود هو أنّه ما دام للناس فرصه فينبغى عليهم أداء الطاعات و أعمال الخيرءلأنٌ الله قد يحول بواسطه الموت 
بين المرء و قلبه. 


و يمكن بنظره شامله جمع كل التفاسير فى تفسير واحدءهو أن الله عزّ و جل حاضر و ناظر و مهيمن على كل المخلوقات.فإنٌ 
الموت و الحياه و العلم و القدره 


ص اانا 


و الأهعن و السكيةى التوفيق؟و السعالاى كلها ريدية و حك دوق فلا يمك للاسان كتمان أمر ها غنمو ان انيعم أمرا بدو3 
توفيقة و لبس هه للكت العريطة لغيرم ومع إل مق سوام كه مالك كل شىء و المحيط بجميع وجود الإنسان.و ارتباط هذه 
الجمل مع سابقتها من جهه أنّه لو دعا النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم الناس إلى الحياهءفذلكك لأنّ الذى أرسله هو مالكك الحياه 
و الموت و العقل و الهدايه و مالكك كل شى. 


و للتأكيد على هذا الموضوع فإِنٌ الآ-يه تريد أن تقول:إنْكم لستم اليوم فى دائره قدرته فحسبءبل ستذهبون إليه فى العالم 


الآخرءفأنتم فى محضره و تحت قدرته هنا و هناكك. 
ثم تشير إلى عاقبه السوء لمن يرفض دعوه الله و رسوله إلى الحياه فتقول: 


َو را لا 27 أ 8 
وَ اتقوا فِثَنَهُ لا تصِببَنَ الذِينَ ظلمُوا مِنْكم خَاصّة 


و كلمة(قتنة)استغملك» فى القران المكيد معان متناف فقن جات تارم تم الأجعار و الامتحاوةو ثارة يفعت البلا و العدذات 
و المصيبه.و هى فى الأصل بمعنى إدخال الذهب فى بوتقه النَار ليتميز جيده من رديئهءثمم استعملت بمعنى الإختيارات التى 
تكشف الصفات الباطنيه للإنسان»و استحدثت فى الابتلام و الجزاء الذى يبعث الصفاء فى روح الإنسان و يطهّره من شوائب 
الذنوبءو أمّا فى هذه الآيه فإنّ كلمه(فتنه) بمعنى البلاء و المصائب الاجتماعيه التى يصاب بها الجميع فيحترق فيها الأخضر مع 
البأفمن» 

وفى الحقيقه فشأن الحوادث الاجتماعيه هو هكذاءفإذا ما توانى مجتمع ما عن أداء رسالته»و انهارت القوانين على أثر ذلكك.»و 
انعدم الأمنءفإنٌ نار الفتنه ستحرق الأبرار مع الأشرار هد انهو الخطر الذي حجان الله ماركة و صالق عو يعدن ف مده لاه 


5 


المضعات النشرية كلها: 
و مفهوم الآبه هنا هو أن أفراد المجتمع مسئولين عن أداء وظائفهم»و كذلكك 


ص # اانا 


فهم مسئولون عن حت الآدخرين لأداء وظائفهم أيضاءلأنْ الاختلاف و التشتت فى قضايا المجتمع يؤدى إلى انهياره»و يتضرر 
بذلكك الجميعءفلا يصِحٌ أن يقول أحد بأننى أؤدى رسالتى الاجتماعيه و لا-علاقه لى بالآثار السلبيه الناجمه عن عدم أداء 
الآخرين لواجباتهمءلأنٌ آثار القضايا الاجتماعيه ليست فرديه و لا شخصيه. 


و هذا الموضوع يشبه تماما ما لو احتجنا لصد هجوم الأعداء إلى مائه ألف مقاتلءفإذا قام خمسون ألف مقاتل بأداء وظائفهم 
فمن اليقين أنْهم سيخسرون عند منازلتهم العدوءو هذا الانكسار سيشمل الذين أدوا وظائفهم و الذين تقاعسوا عن أدائها و هذه 
هى خصوصيه المسائل الاجتماعيه. 


و يمكن إيضاح هذه الحقيقه بصوره أجلى و هى:أنّ الأخيار من أبناء المجتمع مسئولون فى التصدّى للأشرار لأنّهم لو اختاروا 
السكوت فسيشاركون أولئكك مصيرهم عند اللّه كما 


ورد ذلكك فى حديث مشهور عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم حيث قال: (إنَّ الله عزّ و جل لا يعذب العامّه بعمل الخاصًه 
حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم و هم قادرون على أن ينكرونءفإذا فعلوا ذلكك عذب اللّه الخاصّه و العامّه) (1) . 


و ينضح مما قلناه أن هذا الحكم يصدق فى مجال الجزاء الإلهى فى الدنيا و الآخره.و كذلكك فى مجال النتائج وكا الأعبال 
الجماعيه (5) . 


0 
8 عو كين يولك ٌ 
و تختتم الآديه بلغه التهديد فتقول: وَ اعْلَمُوا أنَّ الله سَدِيدٌ الْعِقَاب لثلا يصاب هؤلاء بالغفله بسبب الألطاف و الرحمه الإلهيه و 


ينسوا شدّه الجزاء الإلهى» فتأكلهم الفتن و تحيط بهم من كل جانب.كما أحاطت المجتمع الإسلامى؛ 


ص اانا 


11) مير المان: جوع قسن اس 

1-١‏ فقد جرى الحديث بين المفترين حول كلمهلا تصيبنَافى أنْها هل هى صيغه نفى أو نهىءفالذين قالوا بالنهى و فسّروها 
بمعنى انّقوا الفتن لأنْها لا تصيب الظالمين وحدهمءو قال بعض:إِنّها صيغه نفى و لكن لما يعتقده علماء العربيه أن نون التوكيد لا 
تظهر فى النهى و جواب القسمءفقد اعتبروا الجمله جوابا لقسم مقدر. 


و أرجعته القهقرى بسبب نسيانه السنن و القوانين الإلهيه. 


فنظره قصيره إلى مجتمعنا الإسلامى فى زماننا الحاضر و الانكسارات التى أصابته أمام أعدائهءو الفتن الكثيره»كالاستعمار و 
الصهيونيهءو الإلحاد و الماديه» و الفساد الخلقى و تشتت العوائل و سقوط شبابه فى وديان الفسادءو التخلف العلمى»كل ذلكك 
يجسد مضمون الآيه.و كيف أنْ تلكك الفتن أصابت كل صغير و كبير»و كل عالم و جاهلءو سيستمر كل ذلكك حتى اليوم الذى 
تتحركك فيه الروح الاجتماعيه للمسلمينءو يهتم الجميع بصلاح المجتمع و لا يتخلفوا عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و يأخذ القرآن الكريم مرّه أخرى بأيدى المسلمين ليعيدهم نحو تاريخهم؛ فكم كانوا فى بدايه الأمر ضعفاء و كيف صاروا لعلهم 
. 5 ع ص - 7 56 #. :عير 5 لاه عه 
تدذركوق الدوس الله ال إرّاه فى الآيات السابقه فيقول: وَ اذكروا إذ أَنْتَمْ قليل مُسْتَض عَفونَ فى الأدّض تخافونَ أنْ 
0 للخ الدى كلمهم إذ اه لكل , 
يَتَخْطة يتخطفكم الْنَاسٌ . 
و هذه عباره لطيفه تشير إلى الضعف و قله العدد التى كان عليها المسلمون فى ذلكك الزمنءو كأنّهم كانوا شيئا صغيرا معلقا فى 
الهواء بحيث يمكن للأعداء أخذه متى أردواءو هى إشاره لحال المطية فق كد فل الوح قال المكر كرق الأقوناى أو إشاره 
١ 5‏ . 3 9 9 . عسلاث., . عوعح., 2ه ل عي 0 3 5 
لحال المسلمين فى المدينه بعد الهجره فى مقابل القوى الكبرى كالفرس و الروم: فآ واكم و أَيّدَكم بِنَضْره وَ رَرَفَكُمْ مِنَ الات 


الآيتان [سوره الأنفال (8): الآيات 71 الى /7] 


اشاره 


8 2 508 لارء و 1 م - ال ا + 20 لا 2 0000 7 م َم 5 ور 5 لا ٌّ ا 2 
7 أيَّا آلّْذِينَ آمنوا لا- تَحُونُوا الله وَ آَلَسُولَ و تَحونُوا أعأناتكغ و أَثعمْ تَعَلَمُونَ (57) وَ إِعلَموا أَلطا أمزالكم وَ أؤلاذ كع فئنة و أنَّ 


أله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ (50) 
سبب النّزول 


لقد وردت عدّه روايات فى سبب نزول هاتين الآيتين»منها ما ورد عن الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السلام من أن النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم أمر بمحاصره يهود(بنى قريضه) و استمرت هذه المحاصره واحدا و عشرين يوماءحتى أجبروا على المطالبه 
بالصلحءكما جرى ذلكك مع اليهود من(بنى النضير)و ذلكك بأن يرحلوا عن أرض المدينه إلى أرض الشامءلكن النَبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم رفض ذلك العرض(لعله كان يشكك فى صدق ثناتهم)و قال:يجب القبول بحكو(سعد بن معاذ)لكتّهم طلبوا من 
النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم أن يرسل إليهو(أبا لبابه)و هو من أصحاب النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى المدينه» و 


كانت له معهم صداقه قديمهءو كانت عائلته و أبناؤه و أمواله عندلهم. 


فقيل الى صلى الله غلية و الهو سلم ذلك الطلب و أرسل(أبا لبابه)إليهم فاستشاروه:هل من مصلحتهم القبول بتحكيم(سعد بن 


معاذ)؟فأشار أبو لبابه إلى حلقه»بمعنى أنُكم 


ص :6*6 


لو قبلتم فسوف تقتلون فلا ترضوا بهذا العرضءفهبط أمين الوحى جبرائيل عليه السلام إلى الْنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم 
فأخيره بذلكك. 


تقول أمد تعفر اللدما كاله شدماف حنى عرقف ‏ لى دك الهاو وري لنه وعد ذا كم لقدهن الآاك فى أبن لباو قن عاد 
أبو لبابه معلنا ندمه الشديد و أتى بحبل و ربط نفسه به إلى أحد أعمده مسجد النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم.و قال:و الله لا 
أذوق طعاما و لا شرابا حتى يموت أو يقبل الله توبته. و استمر على هذه الحال دون أكل و شرب إلى سبعه أَيَام.حتى فقد وعيه و 
سقط على الأرض مغشيا عليه»فقبل اللّه توبته»و قام المؤمنون بإبلاغه الخبر»لكنّه أقسم أن لا يفكك نفسه من العمد حتى يأتيه النَبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم و يفكك عنه الحبل»فجاءه النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم و فكك حبله»و قال (أبو لبابه): 

إِنْ من تمام توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها بالذنب و أن انخلع من مالى 

فقال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم له: «يجزيكك الثلث أن تصدّق به (1) . 


وقد جاء هذا المضمون نفسه فى كتب أهل السنه حول سبب التّزولءإلا أن بعضهم استبعد الول فى شأن(بنى قريضه)ءلأنٌ 
سابقاتها من الآيات تتعلق بحادثه بدرءو لأنّ هذه القضيه لم تقع إلا بعد مدّه طويله من واقعه بدرءلهذا قالوا: 


إِنّ المقصود فى الرّوايات هو أن حادثه بنى قريضه من مصاديق الآ-يهءلا أنّها نزلت فيهاءو إِنّ هذه العباره يوردها الكثيرون فى 
أسباب التّزول.فعلى سبيل المثال فقد جاء فى بعض الكتب نقلا عن بعض الصحابه أنّ الآيه الفلانيه قد نزلت فى قتل عثمان»غير 


أن من المعلوم أن قتل عثمان حدث بعد سنين طويله من وفاه النْبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم. 


وجعصل أيقا أن الآه قن نولك فى رت :قر يعسو لكت ييا أنيا كان ساني و الآراك الناز له فى اميه تققد اح الى على 
اللّه عليه و آله و سلّم بإلحاقها بتلكك الآيات. 


8١1١: ص‎ 


.137 نور الثقلين»ج "يعض‎ 0-١ 


اللفسير 
اشاره 
الخيانه و أساسها: 


5 00000 0 لا 
يوجه الله سبحانه فى الآيه الأولى من الآى محل البحث الخطاب إلى المؤسشو فقول اله الذين أعث] را فخر ثرا اللقق الوشول 


إن الخانه لله و وسولسعى وضع الأسرار العسكريه للمسلمين فى تصرف أعدائهمءأو تقويه الأعداء أثناء محاربتهم»أو بصوره 
ارتكب خيانه بحق الله و رسوله. 


ب رع عي عملا م 
ثم تقول الآبه: و تَحوثوا امأنائكع (11. 


و(الخيانه)فى الأصل معناها:الامتناع عن دفع حق أحد مع التعهد بهءو هى ضداالأمانه)و الأمانه و إن كانت تطلق على الأمانه 
الماليه غالباءلكتّها فى منطق القرآن ذات مفهوم أوسع يشمل شؤون الحياه الاجتماعيه و السياسيه و الأخلاقيه كافه»و لذلكك 


جاء فى الأحاديث: «المجالس بالأمانه). 
ونقرأً 


فى حديث آخر: «إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانه. و من ذلكك تكون أرض الإسلام أمانه إلهيه بأيدى المسلمين و 
أبنائهم أيضا.و فوق كل ذلك فإنّ القرآن المجيد و تعاليمه كل ذلكك يعد أمانه إلهيه كبرىءو قد قال بعضهم: 


ِنّ أمانه الله هى أوامرهءو أمانه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سنتهءو أمانه المؤمنين أموالهم و أسرارهمءو لكن الأمانه فى 
الآيه-آنفا-تشتمل على كل ذلك. 


على كل حالءفإنٌ الخيانه فى الأمانه من أقبح الأعمال و شرٌ الذنوب.فإن من يخون الأمانه منافق فى الحقيقه.كما 


ورد فى الحديث عن الوّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم.حيث قال: «آيه المنافق ثلادث:إذا حدث كذبءو إذا وعد 
أخلفءو إذا 


ص :507 


)١ -١‏ «تخونوا)فى الأصل (لا تخونوا)و قد حذفت(لا)بقرينه الجمله السابقه. 


اتتمن خانءو إن صام و صلى و زعم أنه مسلم). 

كما أن تركك الخيانه فى الأمانه يعد من الحقوق و الواجبات الإنسانيه»حتى إذا كان صاحب الأمانه غير مسلم فلا تجوز خيانه 
أمانته. 

و يقول القرآن فى آخر الآديه: وَ أَنتُمْ تَعْلْمُونَ أى أنه قد يصدر منكم على نحو الخطأ ما هو خيانه»و لكن تقدموا على الخيانه و 
أنتم تعلمونءفإِنْ عملا كعمل (أبى لبابه)لم يكن لجهل أو خطأءبل بسبب الحب المفرط للمال و البنين و حفظ المصالح 


الشخصيه الذى قد يسد فى لحظه حساسه كل شىء بوجه الإنسان, فكأنّه لا يرى بعينه ولا يسمع بأذنيه...فيخون الله و رسولهءو 
هذه فى الحقيقه خيانه مع العلم»و المهم أن يستيقظ الإنسان بسرعه كما فعل (أبو لبابه)ليصلح ما قام بتخريبه. 


والآديه بعدها تحذر المسلمين ليجتنبوا الماديات و المنافع العابره»لثلا تلقى على عيونهم و آذانهم غشاء فيرتكبون خيانه تعرّض 
المجتمع إلى الخطر فتقول: 


8 ا 2 ص ع 2 لارء 
وَ اعْلَمُوا أكَطا أمرالكم وَ أؤلادكم فثنٌ 


و كلمه«فتنه)-كما ذكرنا-تأتى فى مثل هذه الموارد بمعنى وسيله الامتحانءو الحقيقه أن أهم وسيله لامتحان الإيمان و الكفر و 
الشخصيه و فقدانهاء و ميزان القيم الإنسانيه للأفراد هو هذان الموضوعان(المال و الأولاد). 


فكيفيه جمع المال و كيفيه إنفاقه»و المحافظه عليه و ميزان التعلق بهد»كل تلكك ميادين لامتحان البشرءفكم من أناس يلتزمون 
بظاهر العباده و شعائر الدين» حتى المستحبات يلتزمون بشدّه فى أدائهاءلكنّهم إذا ما ابتلوا بقضيه ماليه.تراهم ينسون كل شىء و 
يدعون الأوامر الإلهيه و مسائل الحق و العدل و الإنسانيه جانبا. 


أمَا عن الأبناء فهم ثمار قلب الإنسان و براعم حياته المتفتحهءو لهذا نجد الكثير من الناس المتمسكين بالدين و المسائل الأخلاقيه 
و الإنسانيهءلا يراعوا الحق و الدين بالنسبه للمسائل المتعلقه بمصلحه أبنائهمءفكأنَ ستارا يلقى على 


ص رين 


أفكارهم فينسون كل الأنمورءو يصير حتهم لأبنائهم سببا ليحلوا الحرام و يحرموا الحلالءو من أجل توفير المستقيل لأبنائهم 
يستحقون كل حق و يقدمون على كل منكرءفيجب علينا الاعتصام باللّه العظيم فى هذين الميدانين العظيمين للامتحان و أن 
نحذر بشدّهءفكم من الناس زلت أقدامهم و سقطوا فيهماءو ظلت لعنه التأريخ تلاحقهم أبدا بذلك. فإذا زلت لنا قدم يوماءفيجب 
علينا الإسراع فى تصحيح المسير كك(أبى لبابه)و إذا كان المال هو السبب فى الانحراف.فعلينا بذله و إنفاقه فى سبيل اللّه. 

: 50 
و فى نهايه الآيه بشاره كبرى لمن يخرج من هذين الامتحانين منتصراء فتقول: وَ أَنْ الله عِنْدَهُ أخْرٌ عَظيمٌ . 


فمهما كان حب الأبناء كبيراءو مهما كانت الأموال محبوبه و كثيرهءفإنَ جزاء الله و ثوابه أعلى و أعظم من كل ذلكك. 


وهنا كنار أسكله كفرة مده :ناذا مضت الله الناس مع إحاطته العلميه بكل شىء؟و لماذا يكون الامتحان شاملا للجميع حتى 
الأنبياء؟و ما هى مواد الامتحان الإملهى و ما هى السبل للتغلب عليها؟و قد أجبنا على كل تلكك الأسئله فى المجلد الأولى من 
التفمير الانا. 


ص شين 


الآيه [سوره الأنفال (): آيه 19] 


اشاره 

[] - لا ِ ولاء 2 7 لا هه لا 

5 انها الدية آمَنُوا إِنْ َنَقُوا لله يَجِعَلٌ لَكم فزقانً و يمر عَدْكمْ سناكم و بَغْفِرْ كم و الله ذو الفضْلٍ لْمَظِيم (15) 
التفسير 

اشاره 

الإيمان و وضوح الرّؤَيه: 


قاولت اناك الشالقه ارا حاف فقن اليناف السادةى البحريه الاشاق لك اعد بها غير مك الادقق فاكل 
التقوى.لذلك جاءت هذه الآديه المباركه لتو كد أهميه التقوى و آثارها فى مصير الإنسانءو قد بتبنت الآيه أربعه ثمار و نتائج 
للتفوى. 


2 3 و ل 0 3 لاد 
فقالت ابتداء: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تَتقُوا الله يَجْعَلُ لَكمْ فُرقاناً... 


و كلمه«فرقان»صيغه مبالغه من ماده(فرق)و هى هنا بمعنى الشىء الذى يفصل بين الحق و الباطل تماما. 


إِنّ هذه الجمله الموجزه و الكبيره فى معناها قد بتبنت إحدى أهم المسائل المؤثره فى مصير الإنسان»و هى أنْ درب الإنسان نحو 
النصر محفوف دائما بالمصاعب و الحفر فإذا لم يبصرها جيدا و يحسن معرفتها و اتقاءها فسيسقط فيها 


ص :5080 


لا محاله»فأهم مسأله فى هذا الطريق هى معرفه الحق و الباطل»معرفه الحسن و القبيحءمعرفه الصديق و العدو.معرفه الفوائد و 
الأضرار.معرفه عوامل السعاده و الضياعءفإذا استطاع الإنسان معرفه هذه الحقائق جيدا فسيسهل عليه الوصول إلى الهدف. 


إن المشكله الى تحترعن الانساة غالبا هن خخطأه فن تشحيضن الباظل و اعشياره على الحقهو التحات: العدو يذل الصديق» و طريق 
الضلال بدل طريق الهدايه»و هنا يحتاج الإنسان إلى بصر و بصيره قويّهءو وضوح رؤيه.إنَ هذه الآيه المباركه تقول:إِنّ هذه 
البصيره ثمره لشجره التقوى.أمًا كيف تعطى هذه التقوى البصيره للانسان؟فقد يكون الأمر مبهما لدى البعضءلكن قليلا من الدقه 
و التأمل كافيه لتوضيح العلاقه الوثيقه بين هذين الإثنين»و لإيضاح ذلكك نقول: 


أوَلا-ْإِنَ قوّه عقل الإنسان تستطيع إدراك الحقائق بقدر كافءو لكن ستائر من الحرص و الطمع و الشهوه و حبّ النفس و 
الحسدءو الحبّ المفرط للمال و الأ-زواج و الأولا-د والجاه و المنصب كل ذلكك يغدوٌ كالدخان الأسود أمام بصيره العقل»أو 
كالغبار الغليظ الذى يملا الآفاق.و هنا لا يمكن للإنسان معرفه الحق و الباطل فى أجواء مظلمهء أمًا إذا غسل تلكك الغشاوه بماء 
التقوى و انقشع ذلكك الدخان الأسود.عند ذاكك تسهل عليه رؤيه نور الحق. 


انيا:أنّنا نعلم أنّ كل كمال فى أى مكان إِنّما هو قبس من كمال الحقءو كلما اقترب الإنسان من اللّه إن نور الكمال المطلق 
سينعكس فى وجوده أكثرءو على ذلكك فَإِنٌ أى علم و معرفه فهو نبع من علمه و معرفته تعالى»و كلما تقدّم الإنسان فى ظلال 
التقوى و تركك المعاصى من الله»ذابت قطره وجوده فى بحر وجود العظيم أكثر»و سيحصل على مقدار أكثر من العلم و المعرفه. 


واه أخوى:فان قلي الانسان كالي اماوبو عوط الله #الكانيتين اللشاطم عن الوه قاذ قل تع افر قله فى الأهواء سك 
اسودتءفسوف لا تعكس 


بض ١ن‏ 


النورءفإذا تم جلاؤها بالتقوى و زال الدرن عنهاءفإنٌ تلكك الشمس الوضاءه الساطعه ستنعكس فيها و تنير كل مكان. 


ولذلك فإنْنا نرى على مدى التأريخ بعض النساء و الرجال المتّقين يملكون وضوحا من الرؤيه لا يمكن بلوغه بوسائل العلم و 
المعرفه أبداءفهم يرود أسبات الكثز من الحوادث التى تعصف بالمجتمع غير المرئيه»و يرون وجود أعداء الحق و إن حجبتها 
آلاف الستائر الخادعه. 


وهذا الاثز السبيت للتقوي فى معرفه الواقع».جاء ذكره فى الكثير من الرّوايات و الآيات الأسخرىءففى سوره البقره تقول الآ-يه 
87 اتقو الله للفكة اللةووساء ف التمشرسه لمرو :«المؤمن ينظر ينور اللّهه. 
و فى نهج البلاغه فى قصار الكلم:«أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع). 


ثالثا:بالتحليل العقلى يمكن فهم العلاقه الوثيقه بين التقوى و إدراك الحقائق أيضاءلأنٌ المجتمعات التى تسير فى دروب الفساد و 
الرذيله و أجهزه الإعلا-م فيها تطبل لذلك الميسرءو الصححافه و الراديو و التلفزيون كلها تدعو للتلوث و الا-نحراف و خدمه 
الفساد.فمن البديهى أن يصعب على الناس تمييز الحق من الباطل»الجيد من الردىءءو نتيجه الأمرءفإنٌ انعدام التقوى يكون سببا 
لفقدان القدره على هذه المعرفه أو سوء المعرفه. 


و مثال آخر:فإنْ عائله غير متقيّهءو صغارها يشبون فى محيط ملوث بالفساد و الرّذيله.فمن العسير على هؤلاء ذ فى المستقبل تمييز 
الجيد من الردىء» و إهدار القوى و الطاقات فى الذنوب يتسبب بقاء الناس على مستوى دان من البصيره و المعرفه و انحطاط فى 
التفكير حتى و إن كانوا متقدمين فى الصناعه و الحياه الماديه. 


و بناء على ما تقدم فإنّنا نرى أن ادنى انحراف عن التقوى يسبب نوعا من 


ص اع 


العمى و سوء المعرفه»لذلك نرى فى العالم الصناعى اليوم مجتمعات متقدمه جدًا فى العلم و الصناعهءو لكنّها فى حياتها اليوميه 
مصابه بأمراض و مشاكل شديده تبعث على الاستغراب و التعجبءو هنا تتجلى عظمه ما قاله القرآن الكريم. 


و نظرا إلى أنْ التقوى لا تنحصر بالتقوى فى العملءبل تشمل التقوى فى الفكر و العقلءفإِنٌ هذه الحقيقه تتضح بصوره 
أجلى.فالتقوى فى الفكر تعنى مواجهه التسيّب و عدم الانضباط فى التفكير»بمعنى أن نبحث فى دراساتنا و تحقيقاتنا عن أصح 
الأدله و أوثق البراهينءو أن لا نلتزم بعقيده دون التحقيق الكافى و الدقه اللازمه. 


و الذين يراعون التقوى و يلتزمونها فى تفكيرهم سيبلغون النتائج الصحيحه أسرع بكثير ممن لا يلتزم بهاءكما أن الخلط و الخطأ 
يكثر عند من لا يتقى الله فى استدلالاته و أسلوب تفكيره. 


و هناكك أمر آخر يجب الانتباه إليهءلأنْ الكثير من مفاهيمنا الإسلاميه قد تعرضت للتشويه بين المسلمينءو هو أنّ الكثير من التاس 
يتصور أن الإنسان المتقى هو الذى يكثر من غسل بدنه و لباسه و يعتبر كل فرد و كل شىء نجسا و مشكوكا فيهءو ينزوى جانبا 
متجنبا الخوض فى الأمور الاجتماعيه»و يسكت أمام كل واقعه.فهذه النظرات المغلوطه عن التقوى و المتقين فى الحقيقه إحدى 
عوامل انحطاط المجتمعات الإسلاميه.لأنٌ هذه التقوى لا تنتج معرفه و لا وضوح رؤيه ولا تكون فرقانا بين الحق و الباطل. 


و على كل حالءو بعد أن انُضح أوّل ثواب للمتقين نعود لتفسير بقيه الآيه و سائر الثمار الأربعه لها. 


يقول القرآن الكريم:إنّه إضافه إلى معرفه الحق من الباطل فإِنّ من آثار التقوى أن يغطى على ذنوبكم و يمحوا آثارها من 


وجو دكم و يُكَدُو عَدْكُمْ مطتايكع . 


ص رع 


مضافا إلى ذلككءفَإنّهِ تعالى سيشملكم بمغفرته وَ يَغْفِوْلَكْ . 

ال 
و ثمار كثيره أخرى تنتظ ركم لا يعلمها إلا الله: وَ اللهُ ذو الفضل العَظيم . 
فهذه الآثار الأربعه هى ثمرات فى شجره التقوىءو وجود روابط طبيعيه بين التقوى و قسم من هذه الآثار لا يمنع من نسبه كل 
ذلكك :إل أنه ار كف بتعا لأساو كنا فلنا تعرارا علدا للقي قات اق موجودددي كان ]لما عضن شيعه للفو 
قدرتهفتمكن نيه تلك الآثان إلى الله عد وخلء إلى ذلكق التوجود أنضا. 


و أما الفرق بين (تكفير السيئات)و(الغفران).فقد قال بعض المفسّ رين بأنّ الأولى إشاره إلى الحجب من الدنياءو الْثّانيه إلى النجاه 
من الجزاء الأخروى, و يرد احتمال آخر هنا و هو أن(تكفير السيئات)تشير للآثار النفسيه و الاجتماعيه للذنوب و التى تزول بفعل 
التقوىء و لكن(الغفران)إشاره إلى مسأله العفو الإلهى و الخلاص من الجزاء... 


ص لين 


الآيه [سوره الأنفال (4): آيه ]"٠‏ 


اشاره 

3 م 6 3 ع 20 عو 2 - 4 0 . ل 
وَ إِذْ يَمْكرٌ بكك ألْذِينَ كمَرُوا لِينْمُوك أؤ بَفْلُوك أؤ بُخْر بجوك و يَمْكرُونَ وَ يَمْكر آله وَأللهُ حَيرٌ الطاكرِينَ (:0) 
سبب اللّزول 


ذكر المفسّ.رون و المحدثون أن الآيه-محل البحث-تشير إلى الحوادث التى أدت إلى هجره الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم 
من مكه إلى المدينه. 


هذه الحوادث و إن رويت بعبارات مختلفه إلآ أنّها تتفق جميعا على حقيقه أنّ الله عزّ و جل قد أنقذ نيه الكريم عن طريق 
الإعجاز من خطر محدق به؛ و نروى هذه الحادثه وفقا لما ورت فى الدّر المنثور و مجمع البيان ذيل الآيه آنفا ... 


قال المفسّ رون:إنّها نزلت فى شأن«دار النْدوه)و ذلكك أنْ نفرا من قريش اجتمعوا فيها و هى دار قصيّ بن كلابء.و تآمروا فى أمر 
الَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال عروه بن هشام:نتربص به ريب المنونءو قال أبو البخترى:أخرجوه عنكم تستريحوا من 
أذاه»و قال أبو جهل:ما هذا برأىءو لكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربه رجل واحد... فيرضى 
بنو هاشم حينئذ بالديّه»فصوٌب 


5٠١: ص‎ 


إبليس هذا الرأى»و كان قد جاءهم فى صوره شيخ كبير من أهل نجدءو خطأ الأولّين. 


فاتفقوا على هذا الرأى و أعدّو الرجال و السلاح و جاء جبرئيل عليه السلام فأخبر النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم فخرج إلى 
الغار و أمر علا فبات على فراشهءفلت !ا أصبحوا و فتشوا عن الفراش.و جدوا علا عليه السلام و قد ردٌ الله مكرهم فقالوا:أين 
محمد ؟فقال:لا أدرىءفاقتصّوا أثره و أرسلوا فى طلبهءفلما بلغوا الجبل و مرّوا بالغار رأوا على بابه نسج العنكبوتءفقالوا:لو كان 
هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينه» )١(‏ . 


التفسير 
اشاره 
سرّ بدايه الهجره: 


يعقد بعض التقترين أن هذه الآبما و خمس آبات فلبهاءتزلت فى مكه لألها تير إلى جره الثبى صلى الله علية و آله وسلييو 
لكن سياقها يدل على نزولها بعد الهجرهءإذ تتكلم على حادثه سابقه. 

فبناء على ذلكك تكون هذه الآآيه قد نزلت فى المدينه بالرغم من حديثها عن هجره النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فتحدث عن 
الذكرى الكبرى و النعمه العظمى التى منّ الله بها على النَبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم و المسلمينءفتقول فى بدايتها وَ إِذْ يَمْكرٌ 
بك الَّدِينَ كَفَوُوا يثك أؤ يَفتلُوك أؤ بُخرجوك . 


كلمه«المكر» كما ذكرنا سلفا تعنى فى اللغه التدبير و التخطيط و الحيله. 
0 , و 'لا.. ا 
ثم تضيف الآبه قائله: وَ يَمْكرُونَ وَ يَمْكرٌ الله وَ الله حَيرُ الطاكرينٌ . 


ا 5500 
جهدهم من طاقات فكريه و جسديه للقضاء على نبىّ 


ض 681 


)١ -١‏ الدر المنثور وفقا لما نقل عنه صاحب المنار»و مجمع البيان ذيل الآيه. 


الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم,حتى أنْهم أعدّوا جائزه لهذا الغرض و هى مائه ناقه»و هذا العدد من الإبل كان يعد ثروه 
كبرى يومئذههذه الجائزه لكلّ من يقبض على الى صلَى الله عليه و آله و سلّم حتى بعد أن خرج عن قبضتهماو قد طفق الكثير 
يجوبون الفيافى و الجبال ليبحثوا عنه طلبا لتلكك الجائزه الكبرى حتى بلغوا الغارءو لكن الله سبحانه أذهب بأتعابهم أدراج الرياح 
بواسطه نسيج العنكبوت! و نظرا إلى أن هجره النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم تمثل مرحله جديده فى التأريخ الإسلامى؛ بل 
التأريخ الإنسانى.فإنّنا نستنتج أن الله قد غير مسيره التأريخ البشرى بما نسجته العنكبوت من خيوط!... 


و هذا الأمرلا ينحصر بهجره النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم.بل فى جميع تأريخ الأنبياءءفإنٌ الله سبحانه أذل أعداءهم و دمرهم 
و أباد قوى الضلال بأسباب هينه كالريح-مثلا- أو كثره البعوضءأو الطير الصغيره التى تسمّى بالأبابيلءليبيّن حاله الضعف 
البشرى و العجز إزاء قدرته اللامتناهيه و ليردع الإنسان عن التفكير بالطغيان و العناد. 


و ممما يسترعى النظر أن الالتجاء إلى هذه الأساليب التُلائه:السجن و النفى و القتلءلم يكن منحصرا بالمشركين فى مواجهه النَبى 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم فحسب.فإنٌ الطغاه يلجأون إلى هذه الأساليب الثلائه دائما للقضاء على المصلحين و إسكاتهم؛ و 
الحيلوله دون بسط نفوذهم بين المستضعفينء الا آنه كما كانت النتيجه خلاف ما أراده مشركو مكه فى شأن النُبى و أضحت 
مقدمه لتحرك إسلامى جديدءفكذلك مثل هذه الموجهات الشديده قد باءت نتائجها فى مواطن أخرى بعكس ما كان متوقعا 
4 


51١١: ص‎ 


)١ -١‏ الملاحظه اللطيفه هنا هو أن كتابه هذا التفسير كانت فى الاجزاء السابقه تسير مسيرا بطيئاءو لكن بما أن راقم هذه السطور 
حين كتابه هذا الجزء من التُفسير كان قد نفى من قبل حكومه الطاغوت إلى مدينه«مهاباد)»و«أنا ركث/فإنٌ كتابه هذا التفسير قد 
سارعت الخطى بحيث إِنْنى أكملت تمام هذا الجزء فى ذلكك المنفى. 


الآبات [سوره الأنفال (8): الآيات "١‏ الى ه"] 


0 0م 0 00 9 
لا عنم الث قد بذ تله لق ل لذ إن ل ل لابين 0١‏ إِذْ قالواً يور 


3 ن ٍ 7 0 3 ولا 000 7 
من عِنْ دك فأفهلز ينا جاو بن العلا أو ييا بعدذَاب ألم 0و1 كن له يعو أنت فهة 75 نا كان الله مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ 
و 1 يم ١‏ م آل وهم بط رن من السوججد العام و0 كاثا أوم إذ ألاذ إل لتقو و لجن 


0 0 
عترَهُع لا يَعَلْمُونَ 6" و بن كان نَ صَلاتَهُمْ عِنْدَ لبت إل مكاء و تضدِية كَدُومو الات ب كنم تَكفْرُونَ (ه*) 


القائلون شططا 


ذكر فى الآيه السابقه مثل خرافى من منطق المش ركين العملىءو فى هذه الآيات مثل آخر من منطقهم الفكرى.ليتضح أنْ هؤلاء 
لم يمتلكوا سلامه فى 


ص اع 


الفكر و لا صحه فى العملءفجميع أساليبهم خاويه بغير أساس. 


لا 
- 7 6 لاا ى - لاء 0 7 لا 0 أض لا 5 2 م 
تقول الآيه الأولى من الآآيات محل البحث: و إذا تتلا عليه الإ انوا قذ سمط لو ئماء لقلا مل ذا إن لهذا إلا ايز لوَِينَ 


كانوا يقولون مثل هذا الكلا-م عند ما يعجزون عن مواجهه القرآن و معارضته. و كانوا يعرفون جيدا أنّهم غير قادرين على 
معارضه القرآنءإلا أنّهم و لحقدهم و عصبيتهم. أو لأنهم يريدون إضلال الناس.كانوا يقولون:إنّ الإتيان بمثل هذه الآيات غير 
عسير و لو نشاء لقلنا مثلهاءو لكنّهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها أبداء و ما هذا القول منهم سوى ادعاء فارغ يهدفون بذلكك إلى 
إبقاء كيانهم الاجتماعى-كسائر الجبايره فى التأريخ-إلى أمر معدود. 


0 
ب 7 - ولاه 7 ٠‏ لاك - لا ف 2-82 5 > ءءء لا 
و الآنيه التزاليه تتعحدث عن منطق عجيب آخر فتقول: وَ إِذْ قألوا اللَّهُمّ إن كان لهذا مُوَ الْحقَّ مِنْ عِنْدِك فأمطر عَليِنا حار مِنّ 


.ل لا ع 
القطاء أواائننا يعات أليم : 


لقد كانوا يقولون ذلك لشدّه تعصبهم و عنادهمءو كانوا يتصورون أنّ الدين الإسلامى لا أساس له أبداءو إلا إن أحدا يحتمل 
حقانيه الإسلام كيف يمكنه أن يدعو على نفسه بمثل هذا الدعاء؟ كما و يحتمل أيضا أنْ شيوخ المشركين و سادتهم يقولون 
ذلكك الكلام لتضليل الناس و ليثبتوا لبسطائهم أن رساله النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم باطله تماماءفى حين أنّهم لا يعتقدون 
بما يقولون.و كأنهم-أى المشركين-يريدون أن يقولوا للنبى صلى الله عليه و آله و سلم:إنّك تتكلم عن الأنبياء السابقينءو إِنَّ 
الله قد أهلك أعداءهم بحجاره أمطرها عليهم:كما هى الحال فى شأن قوم لوطافإن كنت صادقا فيما تقول فأمطر علينا حجاره 
عل العا 


قد ورد عن الإمام الصادق عليه الّلام(فى مجمع البيان) أنه لما نصب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عليا عليه السشلام يوم 
غدير خم فقال:من كنت مولاه فعلى مولاه»طار ذلكك فى البلاد»فقدم على النْبى صلى الله عليه و آله و سلم النعمان بن الحارث 
الفهرىءفقال:أمرتنا من الله 


ص لع 


أن نشهد أن لا إله إلآ الله و أنكك رسول اللّهءو أمرتنا بالجهاد و الحج و الصوم و الصلاه و الزكاه فقبلناهاءثم لم ترض حتى 
نصبت هذا الغلام فقلت:من كنت مولاه فعلى مولاه»فهذا شىء منكك أو أمر من عند اللّه؟ فقال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم:«و الله 
الذى لا إله إل هوءإن هذا من الله.فولّى النعمان بن الحارث و هو يقول:اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا 
عجار من السمان يك ءاد اله فد على ابوه قله 11 

و هذا الحديث لا ينافى نزول الآيه فى قصّه الغديرءلأنٌ سبب التّزول لم يكن موضوع النعمانءبل إن النعمان قد اقتبس من الآبه 
قن الدطاء ل ليوو هذ | انيه ا#والنااق اللمداد كيو الكل ار ع ل أن فى 111 اسمن وى لعن ال ساق 


تفضيل هذا الموضوع و ما ذكرته كتب أغل السنه من أساتيد كثيره له فى ذيل الآبه الأولى من سوره المعارج سَأَلَ لكائل يعدا 
زأقِع بإذن الله». 


و فى ما تقدم من الآيات نلاحظ أن المشركين وبجهوا إلى النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم إشكالين. 


الأول منهما:واضح البطلانءو هو قولهم:لو نشاء لقلنا مثل هذا.فلم يردّ عليه القرآن.بديهى أن هذا الادعاء أجوف كاذب ءلأنهم لو 
استطاعوا لما توانوا عنه أبدا و لجاءوا به»فلا حاجه إذن للردٌ عليه. 


والأشكال الثاني :لو كانت هذه الآيات تازلسمع قبل الله فأنزل علينا العقاب و البلاء» فيرد عليهم القرآن فى الآيه الثّائئه.من الآيات 
لا ا 4 ََ 
محل البحثءبقوله: وَ لكا كان الله لِيعذَبَهُْ وَ أَنْت فيهم . 


و فى الحقيقه أنّ وجودكك-يا رسول اللّه-الذى هو رحمه للعالمين»يمنع من 


ص :561 


.16١ راجع مجمع البيان»ج مص 07" و تفسير نور الثقلين»ج "ءعص‎ 01-١ 


نزول البلاء بسبب هذه الذنوب»فيهلك قومكك كما هلكت الأمم السابقه جماعات أو متفرقين. 
1 م0 ريه 
ثم تعقيب الآيه بالقول: وَ ما كانّ اللهُ مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ . 


و للمفدرين احتمالاات متعدده فى تفسير الجمله آنفه الذكر,منها أنْ بعض المشركين ندموا على قولهم الذى ذكرته الآ-يه 
فقالوا:غفرانكك ربّناهو كان ذلكك سببا لأن لا ينزل عليهم العذاب حتى بعد خروج النبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم من مكه. 


وقال بعضهم:إنّ الآديه تشير إلى من بقى من المؤمنين فى مك4 لأسن بعضا ممن لم يستطع الهجره بقى فيها بعد خروج 
النَبى؛فوجودهم الذى هو شعاع من وجود النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم منع من نزول العذاب. 


كما يحتمل أن تكون هذه الجمله التى ذكرتها الآبه تتضمّن مفهوم جمله شرطيهءأى أنّهم لو ندموا على فعلهم توجهوا إلى اللّه و 
استغفروه فسير تفع عنهم عقاب اللّه. 


كما لا يبعد-فى الوقت ذاته-الجمع بيخ هذه الاحثمالات كلها فى تفسير الآيه»أى يمكن أن تكون الآيه إشاره إلى جميع هذه 
الاحتماللات. 


و على أيه حالءفإِنٌ مفهوم الآديه لا يختصٌ بمعاصرى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم بل هو قانون عام كليٌ يشمل جميع 
الناس.لهذا فقد روى فى مصادرنا عن الإمام على؛ و 


فى مصادر أهل السنه عن تلميذ الإمام على«ابن عباس /أنّه قال عليه الس لام: «كان فى الأرض أمانان من عذاب اللّهءو قد رفع 
أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به.و قرأ هذه الآيه» (1) . 


و ينضح من الآبه-محل البحثءو الحديث آنف الذكر-أنّ وجود الأنبياء عليهم السّد.لام مدعاه لأمن الناس من عذاب اللّه و بلائه 
الشديد.ثم الاستغفار و التوبه 


ص اع 


)١-١‏ نهج البلاغه»الكلمات القصار. 


و التوجه و الضراعه نحو اللّهءإِذ يعد الاستغفار و التوبه ممما يدفع به العذاب. 

فإذا انعدم الاستغفار فإنّ المجتمعات البشريه ستفقد الأمن من عذاب الله لما اقترفته من الذنوب و المعاصى. 

و هذا العذاب أو العقاب قد يأتى فى صوره الحوادث الطبيعيه المؤلمه» كالسيل مثلاءأو الحروب المدمّره» أو فى صور أخرى»و 
قد جاء فى دعاء كميل بن زياد عن الإمام على عليه السَّلام قوله «اللهم اغفر لى الذنوب التى تنزل البلاء. 

فهذا التعبير يدل على أنه لو لا الاستغفار فإنَ كثيرا من الذنوب قد تكون سببا فى البلاء و الكوارث. 


و ينبغى التذكير بهذه اللطيفه»و هى أنْ الاستغفار لا يعنى تكرار ألفاظ معينه» كأن يقول المرء «اللهم اغفر لىابل المراد منه روح 
الاستغفار الذى هو حاله العوده نحو الحق و التهيؤ لتلافى ما مضى من العبد قبال ربّه. 
7 0 


ِ - 


والآبه الثاليه:تقول: إن هؤلاء حقيقون بعذات الله وكا لَهُعْ ألا يُعَذْبَهمْ الله وَهُمْ يَصُدَُونَ عَن الْمعجدٍ الام . 


وه اللفيراق اشير لق يوم كان المسلدوة فى مكدو لم يكن اليه الح أن يقيموا صلاه الجماعه بتمام الحريه».و 
الاطمئنان عند المسجد الحرامءإذ كانوا يتعرضون للإيذاء و التعذيب. 


أو أنْ هذا التعبير يشير إلى منع المشركين المسلمين و صدهم إياهم بعد أدائهم مناسكك الحج و العمرهءفلم يأذنوا لهم بالتردد 
إلى المسجد الحرام. 


و العجيب أنّ هؤلا-ء المشركين كانوا يتصورون أنَّ لهم حق التصرف كيفما شاءوا فى المسجد الحرامءو أنّهم أولياؤه. إلا أن 
القرآن يضيف فى هذه الآيه قائلا: 
لاا 2 
ولا كائنا أكلادة 
ع ع 0 و 3 ادن 2 عر و لا 3 57 
و بالرغم من زعمهم أنّهم أولياؤه ف إِنْ أُوْلاؤٌ إلا الْمُتَقَونَ وَ لكنّ أَكتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ . 
و مع أنّ هذا الحكم ورد فى شأن المسجد الحرامءإلا أنّه يشمل جميع المراكز 


ص ادع 


الدينيه و المساجد فإِنْ سدنتها ينبغى أن يكونوا من أطهر الناس و أتقاهم و أورعهم و أكثرهم اهتماما بالمحافظه على مراكز 
العباده ليجعلوها منطلقا للتعليم و بت الوعى و الإيقاظ.إذ لا يصلح لإداره هذه المراكز حفنه من الحمقى أو باعه الضمائر الملوّثين 
و المرتبطين بالأجانب»الذين يسعون إلى تحويل المساجد و مراكز العباده إلى محال تجاربه,أو جعلها مكانا لتخدير الأفكار. و 
الابتعاد عن الحقّ.و فى اعتقادنا أنْ المسلمين لو كانوا ملتزمين بتعاليم القرآن فى شأن المساجدء.لكانت المجتمعات الإسلاميه 
اليوم لها وجه آخر و صوره مشرقه! و الأعجب فى هذا الشأن أن المشركين كانوا يدّعون أنَّهِم جارد ويكارة الله بما كانها 
يقومون به من أعمال قبيحه كالصفير و التصديه عند البيتءو لهذا فقد قالت الآيه التاليه عنهم: وجا كان ص لاه عند اليِتٍ إلآ 


و نقرأ فى التأريخ أنْ طائفه من الأعراب فى زمان الجاهليه عند ما كانوا يطوفون بالبيت العتيق»كانوا يخلعون ثيابهم و يصفرون و 
يصفقون و يسمّون أعمالهم هذه عباده»و ورد أيضا أنّ النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عند ما كان يقف بجانب الحجر 
الأ-سود و يتجه بوجهه نحو الشمال ليكون فى مقابل الكعبه و بيت المقدس.ء و يشرع بالصلاه»كان يقف إلى يمينه و يساره 
رجلان من بنى سهم فيأخذ أحدهم بالصياح و الآخر بالتصفيق ليؤذياه فى صلاته. 


9 س اع ع ققد د 3 لا 
تعقب الا-يه على ما تقدم لتقول:إنْ أعمالكم-بل حتى صلاتكم-مدعاه للخجل و السفاهه و لذلك فذوقوا الات 
تكفرون . 


إن الإنسان حين يقب صفحات التأريخ و يتوعّل فيه باحثا عن جوانب من تاريخ عرب الجاهليه التى وردت الإشاره إليها فى 
القرانويرع عو يا لمكت العشات اخ عصؤرن اعافد الذى عت ضكر الفقباوو الذوة مو نبعية تلكة الأعمال القى كانت فن 


زمان الجاهليه»و يتصوّر نفسه فى عباده.فيقرءون الآيات 


ص 5*1 


القرآنيه أو الأشعار فى مدح النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الامام على عليه السَّلام بالألحان الموسيقيه ذات الإيقاع المثيرءو 
تهتزٌ أيديهم و رؤوسهم بما يشبه حاله الرقصءو يسممون ذلكك ذكرا و مدائحءو يقيمونها فى التكايا و غيرها.مع إِنْ الإسلام يبرا 
من خميع هذه الأعمال»و هى مثل آخر من أمثله أعمال«الجاهليه). 


ويبقى هنا سؤال واحد.و هو أنّ الآيه الثّالكه من الآيات محل البحث قد نفت نزول العذاب بتوفر شرطين طبعاءو الآيه الرّابعه أثبتت 
ترى ألا يقع التضاد بين الآ-يتين؟ و الجواب:إنْ الآ-يه السابقه إلى العقاب الدنيوىءو الآيه اللا-حقه لعلها إشاره إلى العقاب 
الأخروئء أو أنها إشازه إلى أن هؤلاء ستحقون العقان'فى الذثيا وهو محدق بهمءفإذا مضى النَبِى صل الله عليه و آله و سلم و 


لم يتوبوا و يستغفروا ربّهم فَإنّهِ سينزل بهم لا محاله 


ص :61 


الآبتان [سوره الأنفال (8): الآبات 2" الى /ا"] 


اشاره 
5 لا 
ار سير تر اكالير وخر عر ميل للد تتسير نوا ثم تكون عله حدرة ثم يفون و آلّذِينَ كوا إلا جهنم 


سوم - 


كدرو (5") ليمير آله آلْكَبِيتَ ون الطيّب وَ بَجَمَ ول ا ريام 
ل 
الْخَاسِدونٌ (/م) 


سبب اللزول 


جاء فى تفسير على بن إبراهيم و كثير من التفاسير الأخرىء أن الآيه-محل البحث-نزلت فى معركه بدرءو ما بذله أغل بمكه الصِد 
عن سبيل اللّه.لأنّهم لما عرفوا ما حصل-إذ جاءهم مبعوث أبى سفيان-قاموا بجمع الأموال الكثيره ليعينوا بها مقاتليهم إلا أنّهم 
خابوا و قتلوا و آبوا إلى جهنم و ساءت مصيراءو كان ما أنفقوه فى هذا الصدد وبالا و حسره عليهم.و الآيه الأولى تشير إلى سائر 
معوناتهم التى قدموها فى سبيل مواجهه الإسلام و محاربته»و قد طرحت الموضوع فى صياغه كليه. 


و قال بعضهم:إنْ الآيه نزلت فى ما بذله أبو سفيان لألفى مقاتل«مرتزقافى 


55١: ص‎ 


الك الداتبا امه الكدييد العف واف فى سباق الآنات الناذلدق مدركه بندرودفاق الرأى الأول قن نأن وولها عدر أثرب 
للصحه. 


التفسبر 


ا ا ل من أموال لنيل مقاصدهم 
المشؤومه.إذ تقول فى مستهلها: إن الّذِينَ كَمَرُوا ون أَمَالَهُْ ليضدٌَوا عَنْ سَبيل الله . 


إل أنّ هذا الإنفاق و البذل لن يحقق لهم نصرا كَمَيِئْقِقُو ئها ثم تكو عَلِْهِمْ خشرة كُمَ بغ 5 
ولا يبتلون بالحسره و الهزيمه فى الدنيا فحسبءبل هم كذلكك فى الآخره أيضا وَ الَّذِينَ كفَرُوا لل جَهَنَم يُحَشَرُونَ . 
ملاحظات 


١-يستفاد‏ من الآيه محل البحث أنّ«هؤلاء) يحون بعدم جدوى أعمالهم حتى قبل غلبهم و انهزامهم»و حيث إِنّهم لا يرون نتيجه 


مثمره لما أتققوة من الأموالءفسيطلون بالألم و الحسرهءو هذا الأمر هو نوع من جزائهم الدنيوى و أحد عقوباتهم فيها. 


أمّا الجزاء الآسخر الذى ينالونه.فهو فشل خططهم و مناهجهمءلأنّ الذين يقاتلون و هم متعلقون بالأموال و الثروه لا يستطيعون 
مواجهه المقاتلين من أجل المبدأ و الأهداف المقدسه. 


وقد برهنت الحوادث فى عصرنا هذا على أن الدول القويه التى تغرى 


ص باع 


مقاتليها بالمال و الرغبات الماديه.كثيرا ما تصاب بالخزى و الافتضاح و الهزيمه بوجه الأمم المستضعفه التى تقاتل عن إيمان و 


عقيده راسخه!... 


و بالإضافه إلى هذين الجزاءين فهناكك جزاء ثالث ينتظرهم يوم القيامه»و هو «الغضب الإلهى). 


"سما ذكرته الآيه محل البحثءنجد له أمثله فى عصرنا الحاضر».كقوى الاستكبارءو اتباع الظلم و الفساد.و دعاه المذاهب الخرافيه 


الباطلهءو باذلى الأموال الطائله لتحقيق أهدافهم و تضليل الناس و صدهم عن سبيل الحقءو هم يظهرون بأزياء متعددهءفتاره فى 
صوره المساعدات الماليه-ظاهرا-كبناء المستشفيات.و أخرى فى صوره التعاون الثقافى»و مرّه فى ثوب المقاتلين المرتزقه. 


لكن الهدف النهائى واحد و الماهيه واحده»فكل همتهم التوسعه الاستعماريه و الظلم و الجورءو لو وقف التوكرة نحم متها بعد 
هذه المخاولات كما ؤقق أصححات بدر لأحبطوا جميع هذه المحاولات و لباءت بالفشلءو لجعلوا هذا الإنفاق وبالا و حسره على 


المستكبرينءو لساقوهم إلى جهنم و ساءت مصيرا. 


“قال بعض المفسّدرين:إنّ هذه الآديه واحده من دلائل صدق دعوه النَبِى محتّد صلَى الله عليه و آله و سلمءلأنها تخبر عن 
حوادث لم تكن وقعت بعدءو قد غلب بها أعداء الإسلام»و مع أن أولئكك بذلوا أموالا طائله لانتصارهم!! و إذا لم نعتبر الآيه من 
الأخبار بالمغيبات التى تتعلق بالحوادث المقبله.فإنّها على الأقل تكشف عن محتوى القرآن الدقيق فى شأن المواجهه بين الحق و 
الباطل» كما أنّها تكشف عن عظمه القرآن و التعاليم الإسلاميه. 


1 
و بعد أن تكلمت الآيه السابقه على ثلاث نتائج مشؤومه لإنفاق أعداء الإسلامءفإن الآيه التى تليها تقول: ليمير الله الحَبِيث مِنّ 


هله سقة إلهة 'ذائمه أن عرق المكلمن من غير المخلضءو الطاهر من غير 


ص .0 


الطاهرءو المجاهد الصادق من الكاذبءو الأعمال الطيبه من الأعمال الخبيثه»فلا يبقى أى من ذلكك مجهولا أبداءبل لا بد فى 
القوناية من انعا اله عفد اهم سفن واسلةة الى عن و حيو نك الأو حمطا عت ناه يكوك أتباع الحق- 
كأولئك المسلمين الأوائل يوم بدر-فى مستوى كاف من التضحيه و الوعى. 


ثم تضيف الآآبه وَ يجْعَلَ الْحَبِيتٌ بَعضَهُ عَللإ تغض فَي كمه عونا عله و و 


ع ع 2 > لارء 
فالخبيث من أيه طائفه و فى أى شكل كان سيؤول فى النهايه إلى الخسران» كما تقول الا-يه فى نهايه المطاف أولئِك هُمْ 
لا 7 
| خاسرّون. 


ص ورف 


الآيات [سوره الأنفال (8): الآيات 4" الى ]6٠‏ 
اشاره 


0 غارة نه رد و رذ عرآنا امنا ع ريم العو ون ايان 0 
التفسير 
اشاره 


من المعلوم فى أسلوب القرآن هو الجمع بين البشاره و النذارهءأى أنّهِ كما ينذر أعداء الحق بالعقاب و العذاب.فإنّه يفتح لهم فى 
الوقت نفسه طريق العوده أمامهم. 


و الآيه الأولى:من الآآيات محل البحث تتبع هذا الأسلوب ذاتهفتأمر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم قائله : قلَ لِلَذِينَ كفَرُوا إنْ 
بَكهُوا شم لَهْءِ لأ قَدْ سَلف . 


و يستفاد من الآ-يه المباركه أن قبول الإسلام يوجب محو كل سابقه و هو ما ورد فى الرّوايات على أنه أصل عام»كما فى 
عباره«الإسلام يجب ما قبله)أو ما جاء عن أهل السنه فى تعبير آخر 


عن النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن«الإسلام يهدم ما كان قبله 


ص شرف 


و إن الهجره تهدم ما كان قبلهاءو إن الحج يهدم ما كان قبله» (1) و المقصود من الحديث آنفا هو أن كل ما عمله الإنسان من 
سيئات و حتى تركه للفرائض و الواجبات قبل إسلامه فسوف يمحى عنه بقبوله الإسلامءو لا يكون قبوله للإسلام أثر رجعى لما 
سبقءلهذا ورد فى كتب الفقه عدم وجوب قضاء ما فات من العبادات على من أسلم. 


و تضيف الآيه قائله:إنهم إن لم يصححوا أسلوبهم وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّتٌ الْأَوَلِينَ . 


و المقصود من هذه السنه هو ما آل إليه أعداء الحق بعد ما واجهوا الأنبياء» و ما أصاب المش ركين عند ما واجهوا النَبِى الأكرم 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى معركه بدر. 

0 
فنحن نقرأ فى سوره غافرءالآيه:(01): إن فصر وُسْلناوَ الَذِينَ آمَُوا فى الْعلياء الدّلا وَ يَوْمَ يَقُو م الَشهَادُ . 


ءِ 0 ءِ ار و هد 2 سد 5 لا و َل 
ونقرا فى سوره الاسراءءالايه(/ا/):بعد بيان سحق اعداء الإسلام قوله تعالى: نري مَنْ قَذْ أَوسَلا بلك من وشلا و لآ جد مكلا 


و لما كانت الآيه السابقه قد دعت الأعداء للعوده إلى الحقءو إن هذه الدعوه قد تولد هذه الفكره الل مار 0 
ا ل ا ل ل يه اينوم عتى لآ تكُون فثقة و 


و كلمه«الفتنه»-كما بيناها فى تفسير الآيه(197١)من‏ سوره البقره-ذات معنى واسع تشمل كل أنواع الضغوط.فتاره يستعملها القرآن 
بمعنى عباده الأصنام و الشركك الذى يشمل كل أنواع التحجر و الجمود و اضطهاد أفراد المجتمع. 


ص ها 


.220 صحيح مسلم وفقا لما نقله صاحب المنار فى تفسيره»)ج 4.ص‎ )١ -١ 


و تطلق الفتنه أيضا على الضغوط التى يفرضها الأعداء»للوقوف بوجه اتساع دعوه الإسلامءو لإسكات صوت أهل الحقءبل حتى 
إرجاع المؤمنين نحو الكفر. 


و فى الآيه محل البحث فسر الفتنه بعضهم بمعنى الشركءو فس رها آخرون بأنّها تعنى سعى الأعداء لسلب الحريات الفكريه و 
الاجتماعيه من المسلمين. 


ه لا 
و لكن الحقّ أن مفهومها واسع يشمل الشركبقرينه قوله: وَ يَكونّ الدّينُ لله و سائر ضغوط الأعداء على المسلمين. 


الهدف من الجهاد و بشرى كردمه: 
تشير الآيه آنفه الذكر إلى قسمين من أهداف الجهاد المقدسه و هما: 


١-القضاء‏ على عباده الأصنام و تطهير الأسرض من معابدها و نحو ذلكك و كما ذكرنا فى بحثنا عن أهداف الجهاد فإنّ الحريّه 
الدينيه تتعلق بمن بتع أحد الأديان السماويه فلا يجوز إكراه هؤلاء من أجل تغيير عقيدتهمءو لكن عباده الأصنام ليست دينا ولا 
فكراءبل هى خرافه و جهل و انحرافءو على الحكومه الإسلاميه إزالتها و تطهير البلاد منها عن طريق الإعلام و التبليغ الإسلامى- 
أوّلا-و إذا لم يؤدٌ ذلكك إلى نتيجه فيجب اللجوء إلى القوه لتدمير معابد الأوثان. 

؟-نيل الحريه فى نشر الإسلام و التبليغ لهءو فى هذا القسم أجاز الإسلام استخدام القوّه فى مواجهه من يمنع المسلمين من نشر 
عقيدتهم لفتح الطريق بوجه الحوار المنطقى السليم. 


وقد ورد فى تفاسير أهل السنه كتفسي راروح البيان»للآلوسى»و تفاسير شيعيه أخرى» 


عن الإمام الصادق عليه الس لام «لم يجىء تأويل هذه الآيهءو لو قام قائمنا بيعد.سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآيه»و 


ليبلغن دين محمّد ما بلغ 


0١ ص‎ 


الليل حتى لا يكون شركك على ظهر الأرض كما قال تعالى» )١(‏ . 


ولقد أنكر صاحب تفسير المنار-لتعصبه-هذا الحديث الوارد فى شأن مسأله قيام المهدى عليه الّ.لام؛و ذلك لحكمه المسبق 
المخطئ فى هذه القضيه و العجيب أن له ميلا خاصا فى تفسيره إلى الفكر الوهابى.مع أن الوهابيين بالرغم من تعضّهم يصرحون 
أن ظهور الإمام المهدى عليه السّلام من الأمور المسلم بهاء و يعتبرون الرّوايات فيه من المتواترات. 


و سنورد الأدله والمصادر فى هذا الصدد فى ذيل الآيه(*7) من سوره التوبه» كما سنشير إلى النقطه الأسادية فى خطأ هذا المفشر 
و الرد عليهاءو لقد فصلنا الأمر فى كتابنا«المصلح العالمى الكبيرا. 


و إذا كانت بعض الرّوايات المتعلقه بظهور المهدى غير صحيحه و فيها بعض الخرافاتءفلا ينبغى أن يؤدّى ذلكك إلى الإعراض 
عن بقيه الرّوايات الصحيحه و المتواتره! و أخيرا فإِنّ الآيه فى نهايتهاءو تزامنا مع الشده فى العمل»تمدٌ يد المحبه و الرأفه إلى 
الأعداء مرّه أخرى فتقول:فإن انتهوا فإن الله بما يعملون خبير و لكن إذا تمادوا فى عنادهم و طغيانهم و لم يستسلموا للحقّ»فاعملوا 
أن النصر حليفكم و الهزيمه من نصيب أعدائكمءلانَ الله مولاكم و هو خير ناصر و معين: 


2 7 - 3-8 ل لاء 3 و 
وَإِنْ تَوَلَوا فَاعْلْمُوا أنَّ الله مَؤلاكم نِغم الْمَوْلِا وَ نِعُمَ النّصِيرُ 


ص 016 


١ذ-‏ )0 راجع مجمع البيان»ذيل الآبه»و تفسير نور الثقلين»ج "ءعص » تفاسير أخرى. 


ص رن 


بدايه الجزء العاشر القرآن الكريم 


ص ارون 


ص :57 


الآيه [سوره الأنفال (4): آيه 61] 


لا 


اشاره 
الخمس فرض إسلامى مهم: 


وجدنا فى بدايه هذه السوره كيف أنّ بعض المسلمين تشاجروا فى شأن تقسيم الغنائم بعد غزوه بدرءو قد أمر الله سبحانه-درءا 
لأصول الخلاف-أن توضع الغنائم تحت تصرف النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم لينفقها بما يراه صالحاءفقام بتقسمها بالتساوى 
بين المقاتلين المسلمين. 


و فى هذه الآيه عود إلى مسأله الغنائم»لتناسب الآيات التى سبقتهاءو التى كانت تتكلم على الجهادءإذ وجدنا فى بعضها إشارات 
مختلفه لموضوع الجهاد, و لما كان الجهاد يرتبط بمسأله الغنائم غالباءفكان فى المقام تناسب بين الجهاد و بين ذكر أحكام 
الغنائم«بل سنلاحظ أن القرآن تعدى فى حكمه إلى أبعد من 


7ن 


مسأله الغنائم»و نظر إلى جميع الموارد). 
- 2 ُّ ل 
يقول الحق سبحانه: وَ الوا أَْا غَمْتَمْ مِنْ شَئْءٍ فَآنَّ ِل حمْسه وَ لِلرَسُولٍ وَ لِذِى الْقَِبِْ (الأئمه من أهل البيت عليهم السلام) 3 
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و ينبغى الالتفات إلى أنّه على الرغم من أن الخطاب فى الآ-يه موجه إلى المؤمنينءلأنها تبحث فى غنائم الجهاد الإسلامى»و 
بديهى أن المجاهد مؤمنء لكنها مع ذلك تقول: إِنْ كنم آمَنْممْ باللّه وفى ذلكك إشاره إلى أن ادعاء الإيمان وحده لا يعد دليلا 
على الإيمان»بل حتى المشاركه فى سوح الجهاد قد لا تكون دليلا على الإيمان»فقد تكون وراء ذلكك أمور أخرى.فالمؤمن 
الكامل هو الذى يذعن لأأوامر اللّه كافه و ينقاد لهاءو خاصّه الأوامر و الأحكام الماليهءو لا يأخذ ببعض و يترك بعضاءو تشير 
الآبه فى نهايتها إلى قدره الله غير المحدودهءفتقول: 


أى بالرغم من قلتكم يوم بدر و كثيره عدوكم فى الظاهرءلكن الله القادر خذلهم و أيدكم فانتصرتم عليهم. 
ملاحظات 

اشاره 

١-يوم‏ الفرقان بين الحق و الباطل 


سمّى يوم معركه بدر بيوم الفرقان بين الحق و الباطلءو يوم الالتقاء بين جماعه الكفر و جماعه الإيمانءو فى ذلكك إشاره إلى ما 
يلى: 


أوَلا-إِنَ يوم بدر ظهرت فيه الأعدله على صدق النّبى صلى الله عليه و آله و سلم لأنّه وعد المسلمين بالنصر قبل ذلكك.مع أن 
القرائن فى الظاهر لم تكن داله على ذلككءو لقد اتحدت 


ص فور 


تلك الأسباب بشكل غير متوقع فكان النصرءو هو ما لا يمكن حمله على المصادفه و الاتفاق فبناء على ذلكك فإن صدق الآيات 
التى نزلت على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فى ذلكك اليوم كان كامنا فى الآآيات نفسها. 

ثانيا:إنَ المعركه فى بدر:«يوم التقى الجمعان»كانت فى الواقع إحدى النعم الإلهيه الكبرى على المسلمينء لان بعضهم كان 
يخشاها فى البدايه.لكن تلك المواجهه و النصر دفعا بهم خطوات كبيره نحو الأمامءإذ بلغ صداهم و اشتهارهم بذلك أنحاء 
الجزيره العربيه»و دعا الجميع للتفكر فى هذا الدين الجديد و قدرته المذهله و كان ذلك اليوم يوما شديدا على الأمّه الإسلاميه 
القليله آنئذ»حيث امتاز به المؤمنون الصادقون عن المدعين الكاذبين»فكان ذلك اليوم بكل جوانبه يوم الفرقان بين الحق و 
الباطل. 


[؟-عدم وجود تضادٌ بين آيه الأنفال و هذه الآيه] 


؟-ذكرنا فى بدايه السوره عدم وجود تضادٌ بين آيه الأنفال و هذه الآ-يه.و لا موجب الإعتبار إحداهما ناسخه للأخرىىلأنه 
بمقتضى آيه الأنفال فإنَّ الغنائم الحربيه هى للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّمءإلا أنّه وهب أربعه أخماسها للمقاتلين المسلمين»و 
ادخر الخمس المتبقى للموارد التى ذكرتها الآبههو لمزيد الإيضاح راجع بحثنا فى تفسير الآيه الأولى من هذه السوره). 


حما هو المراد من ذى القربى؟ 


ليس المراد فى هذه الآنيه الأقرباء كلهم و لا أقرباء التَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم جميعاءبل هم الأثمّه من أهل البيت عليهم 
الّ.لام»و الدليل على هذا الأمر هو الرّوايات المتواتره التى وردت عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم عن طرق أهل البيت (1) 
“و توجد أدله أخرى على ذلكك فى كتب أهل السنه. 


ص :51 


)١ -١‏ يراجع كتاب وسائل الشيعهءج #ءباب الخمس. 


فبناء على ذلكك فإ من يرى أن سهما من الخمس يتعلق بكل أقرباء النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلم يواجه هذا السؤال و هو:ما 
هذا امتياز الذى أولاه الإسلام لأقرباء الى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و قومه.مع أن الإسلام بعيد عن القبليه و القوميه و العرقيه؟! 
لكنّنا إذا خصصناهبذى القربى/الأثممه من أهل البيت عليهم السّلام مع ملاحظه أُنّهِم خلفاء النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قاده 
الحكومه الإسلاميه» ينضح السبب فى إعطائهم هذا السهم من الخمس. 


و بعباره أخرى:إِنّ السهام الّلائه«سهم الله و سهم الى و سهم ذى القربى» ترجع جميعها إلى قائد الحكومه الإسلاميه»فيصرف 
منها فى شؤون حياته البسيطهءو ينفق الباقى منها فى ما يوجبه مقام القياده»أى أنه يصرفها فى الحقيقه فى حاجات الناس و 
المجتمع!. 

و حيث أن بعض المفسّ.رين من أهل السنه«كصاحب المنارايرى أن ذا القربى هو جميع الأقارب.فقد تخبط فى الإجابه على 
السؤال آنف الذكر و ظلّ فى حيره من أمره.حتى جعل النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم أشبه بالملوك و السلاطينءفأوجب عليه 
أن يجذب قومه و قبيلته اليه بالأ-موال التى عنده! و من الواضح بطلان هذا المنطقءإذ يتنافى و منطق الحكومه العالميه الإنسانيه 
التى لا تعترف بالامتيازات القبليه«و سيأتى إيضاح هذا الموضوع بصوره أكثر فى البحوث المقبلهءإن شاء الله». 


ما هو المراد من اليتامى و المساكين و ابن السبيل 


إِنْ المقصود باليتامى و المساكين و ابن السبيل-فى الآيه-هم هذه الطوائف الثلاث من بنى هاشم بالرغم من أن ظاهر الآيه مطلق 
غير مقيدءو دليلنا على التقييد هو الرّوايات الكثيره الوارده عن أهل البيت عليهم ال لامءو نعلم بأنّ كثيرا من الأحكام المطلقه فى 
النصوص القرآنيه قيدتها السنه النبويه و جعلت لها شروطا 


م 


و هذا الأمر غير مشسحضر بالآبه سحل العف حتن تكون مثارا للعراية و التعجب: 


أضف إلى ذلك أنْ الزكاه محرمه على المحتاجين من بنى هاشمءفيلزم توفير مصدر آخر لهمءو هذه قرينه على أن الآيه تخصٌ 


لذا نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قوله: «إِنْ الله تعالى لما حرّم علينا الصدقه أنزل لنا الخمسء.فالصدقه علينا حرام و 
الخمس لنا حلال» )1١(‏ 

هم-هل الغنائم منحصره فى غنائم الحرب 


اشاره 


الموضوع المهم الآخر الذى يجب أن يبحث فى الآيهءو هو فى الحقيقه بمثابه العمده فيهاءهو:هل لفظ الغنيمه المذكور فيها يطلق 
على الغنائم الحربيه فحسبء أو الموضوع أوسع من ذلكك فيشمل كل زياده فى المال؟! ففى الصوره الأمولى فإِنّ الآديه تين 
الخمس فى غنائم الحرب فحسبءو أما الخمس فى سائر الموارد فينبغى معرفته من السنه و الأخبار المتواتره و صحيح الرّوايات»و 
لا مانع أن يشير القرآن إلى قسم من أحكام الخمس بما يناسب مسائل الجهادءو أن تتناول السنه الشريفه بيان أقسامه الباقيه. 


فمثلا قد وردت الصلوات الخمس اليوميه صريحه فى القرآن.كما أشير إلى صلاه الطواف التى هى من الصلوات الواجبه أيضاءو 
لم ترد أيه إشاره فى القرآن إلى صلاه الآيات المتفق على وجوبها من قبل الفرق الإسلاميه من أهل السنه و الشيعه كافه»و لا نجد 
قائلا- يقول بأنّه لا يجب الإتيان بصلاه الآبات لأنها لم تذكر فى القرآن أو أن القرآن أشار إلى بعض الأغسال و لم يذكر 
غيرهاءفيجب تركك ما لم يشر إليه القرآن!فهذا المنطق لا يقره أى مسلم أبدا. 


فبناء على ذلكثءلا إشكال فى أن يبي القرآن قسما واحدا من أقسام 


ص إخكرورا 


)١ -١‏ وسائل الشيعه»ج #ءباب الخمسءو مجمع البيان ذيل الآيه... 


الخمس فحسب.و يكل توضيح الباقى إلى السنّهءو فى الفقه الإسلامى نظائر كثيره لهذه المسأله. 


إل أنه مع هذه الحال ينبغى أن ننظر إلى معنى«الغنيمهافى اللغه و العرف! فهل هى منحصره فى غنائم الحرب؟!أم تشمل كل 
أنواع الأرباح و الزياده فى المال؟! الذى يستفاد من كتب اللغه هو أن جذرها اللغوى لم يرد فى ما يؤخذ من العدوٌ فى الحربءبل 
تشمل كل أنواع الزياده الماليه و غيرها. 


و نشير هنا إلى بعض كتب اللغه المشهوره التى يعتمد عليها علماء العربيه و أدباؤها على سبيل المثال و الشاهد.إذ نقرأ فى 
كتاب«لسان العرب»الجزء لاني عشر قوله«الغنم الفوز بالشىء من غير ل الغنم و الغنيمه»)و المنغم: 


الف 2 

فى الحديث: الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه.غنمه زيادته و نماؤه و فاضل قيمته...و غنم الشىء غنما فاز به...). 

و نقرأ فى الجزء التاسع من«تاج العروسانو الغنم:الفوز بالشىء بلا مشقّها. 

وفى كتاب«القاموس»)هذا المعنى نفسه للغنيمه أيضا. 

و جاء فى كتاب«المفرداتاللراغب أن أصل الغنيمه من الغنمءثمم يقول:ثمم استعملوه فى كل مظفور به من العدى و غيره. 


و حتى من ذكر أن معناها هو غنائم الحربءلم ينكر أن معناها فى الأصل واسع و شامل لكل خير يقع بيد الإنسان بدون عناء و 


مسشعه. 


و ترد الغنيمه فى العرف فى مقابل الغرامه»فكما أن معنى الغرامه واسع شامل لكل أنواع الغراماتءفإنْ معنى الغنيمه واسع شامل 
لكل أنواع الغنائم. 


وقد وردت هذه الكلمه فى نهج البلاغه كثيرا بالمعنى المذكور نفسه إذ نقرأ 


فى الخطبه(72)قوله عليه السلام: «اغتنم المهل). 


فى الخطبه( ١١١)يقول‏ عليه السّلام: «من أخذها لحق و غنم). 


صن رار 


يقول فى كتابه(*0)إلى مالكك الأشتر: «و لا تكوننٌ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم). 


يقول فى كتابه(8©)إلى عثمان بن حنيف: «فو الله ما كنزت من دنياكم تبرا و لا ادخرت من غنائمها و فرا». 


يقول فى بعض كلماته القصار برقم(91): (إنَّ اللّه جعل الطاعه غنيمه الأكياس». 


يقول فى كتابه(١6):‏ «و اغتنم من استقرضكك فى حال غناكك). 


و نظير هذه التعابير و الكلمات التى تدل على عدم انحصار معنى الغنيمه فى غنائم الحرب كثير. 
و أمًا ما قاله المفشرون: 


إِنّ أكثر المفسّرين الذين تناولوا هذه الآيه بالبحث صرّحوا بأنَ للغنيمه معنى واسعا فى اللغه يشمل غنائم الحرب و غيرها مما 
يحصل عليه الإنسان من دون مشقّهءو حتى الذين قالوا بأنها تختص بغنائم الحرب«لفتوى فقهاء السنه) يعترفون بأنْ معناها فى اللغه 


غير مقيدءبل قتدوه بدليل آخر. 


«القرطبىامفسّر أهل السنه المعرو ف كتب فى ذيل الآديه:«إنّ الغنيمه فى اللغه هو الخير الذى يناله الفرد أو الجماعه بالسعى و 
الجد» )١0‏ . 


وينطن_ أن بعلم أنغلماء أعل السنه متفقرة علق أن الدزاد من الخيمة المذكوره فى آبه و اغلدوا اللا طفع ين شووهى 
الأموال التى يحصل عليها الناس بالقوّه فى الحرب.و ينبغى ملاحظه أن هذا القيد غير وارد فى اللغهءلكمّه ورد فى العرف الشرعى. 


ص م6 خرور 


1 راجع تفسير القرطبى»ج .ص‎ 0-١ 


و يقول«الفخر الرازىافى تفسيره:الغنم الفوز بالشىء يقول بعد هذا:إنْ المعنى الشرعى للغنيمه فى اعتقاد فقهاء أهل السنه هو 


كما أنْ«صاحب المنارءقد ذكرها بمعناها الواسع و لم يخصصها بغنائم الحرب,بالرغم من اعتقاده بلزوم تقيبد المعنى الواسع 
بالقيد الشرعىء»و تخصيص الآيه بغنائم الحرب (5) . 


و قال«الآلوسىافى تفسيره روح المعانى::إن الغنم فى الأصل معناه كل ربح و منفعه) () . 


وقال صاحب«مجمع البيانافى بدايه كلالمه:إِنْ الغنيمه بمعنى غنائم البعويإلا- أنه لما بن معت اليد قال قال أسبدابتازان 
الخمس واجب فى كل فائده تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجاراتءو فى الكنوز و المعادن و الفوضىءو غير ذلكك ما 
هو مذكور فى الكتبءو يمكن أن يستدل على ذلكك بهذه الآيه»فإنٌ فى عرف اللغه يطلق على جميع ذلكك اسم الغنم و الغنيمه) 
ا" 


و العجيب أن بعض المغرضين-و كأنهم مأمورون ببث التّ.هوم فى الأفكار-حرّفوا ما ذكره صاحب مجمع البيان فى كتاب ألفوه 
فى شأن الخمسء حيث ذكروا عبارته الأولى فى تفسير الغنيمه بأنّ المراد منه غنائم الحربء و لكنّهم لم يشيروا إلى إيضاحاته 
حول عموميه المعنى اللغوى و معنى الآ-يه الذى أورده أخيراءو قد كذبوا بما لفقوا على هذا المفسر الإسلامى الكبير»و كأنّهم 
يتصورون أن كتاب مجمع البيان فى أيديهم و لن يقرأه غيرهم.و الأعجب من ذلكك أنْهم لم يرتكبوا هذه الخيانه الفكريه 
فحسبءبل تصرفوا فى كتب أخرى فأخذوا 


ص رونا 
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بما ينفعهم و تركوا ما يضرّهم. 


وفى تفسير«الميزان»ورد بصراحه-استنادا إلى علماء اللغه-أنّ الغنيمه هى كل فائده تستحصل عن طريق التجاره و الكسب أو 
الحربءو مع أن سبب نزول الآيه هو غنائم الحرب إلا أن ذلك لا بخصص مفهوم الآيه و عموميتها () . 


و نستنتج مما ذكرناه آنفا ما يلى: 

إِنْ آيه الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائده و ربحءلإنٌ معنى الغنيمه اللغوى عام و لا دليل على تخصيص الآيه. 

والشىء الوحيد الذى استند إليه جماعه من مف رى أهل السنهءهو أنْ الآيات السابقه و الآيات اللا-حقه لهذه الآ-يه تتعلق 
بالجهادءو هذا الأمر يكون قرينه على أنّْ آيه أَا غَيِمْكُْ تتعلق بغنائم الحرب. 

فى حين أن أسباب التزول و سياق الآيات لا يبخصص عموميه الآيه كما هو معلوم, و بعباره أجلى:لا مانع من كون مفهوم الآيه ذا 
معنى عامءو أن يكون سبب نزولها هو غنائم الحرب فى الوقت ذاته»فهى من مصاديق هذا المفهوم أو الحكم. 

و نظير هذه الأحكام كثير فى القرآن الكريم و السنه المطهره.بأن يكون حكمها عاما و مصداقها جزئيااخاصًا). 

ا و ال رين ان لا لشن عو لاق وى لل بلا و ا ا او د 

فمثلا فى الايه(ا)من سوره الحشر نقرأ قوله تعالى: ما تاك الرّسُول فخذوة وَ ما تهاكم عَنْهُ فَانَتَهُوا فهذه الآيه ذات حكم كلى 


فى وجوب الاللتزام بأوامر النبى صلى الله عليه و آله و سلم مع أن سبب نزولها هو الأموال التى تقع بأيدى المسلمين من دون 
حربءو يطلق على ذلكك اصطلاحا«الفىء). 


ا ل 
و كذلك تجد فى الآبه(17)من سوره البقره حكما كليا فى قوله: لا تَكلُْ كفس إل وها مع أنه يتعلق بالنساء المرضعات و 
الأمى موشعه اانا 
ض بوعع 


,/4 الميزان»ج 4.)ص‎ 0-١ 


الأطفال الرضع أن يعطوا المرضعات أجورهن حسب وسعهم.و كون الآيه وارده فى هذا الأمر الخاص لا يمنع من عموميه القانون 
الذى جاءت به و هو عدم التكليف. 


الكلاصد 3 الآآنه ميدل لسع جارك فى ينياق بات الجياد ةلذ الها تقول» 

«إِنْ أيه فائده أو ربح تحصلون عليه-و منه غنائم الحرب-فعليكم أن تعطوا خمسها. 

و خاصّه أنَّ«ماالموصوله«و من شىءالفظان عامان ليس فيهما قيد و لا شرط و هما يؤكدان هذا الموضوع. 
ع-ألا بعد تخصيص نصف الخمس لبنى هاشم تبعيضا بين المسلمين؟! 


اشاره 


يتصوّر بعض أن هذه الضربيه الإسلاميه الشامله لخمس الكثير من الأموال+ أى نسبه(عشرين المائه)احيث يعطى نصفها للساده من 
أبناء الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّمء نوع من التمييز العنصرى أو ملاحظه العلاقات العائليه»و أن هذا الأمر لا ينسجم و روح 
العداله الاجتماعيه للإسلام و كونها شامله لجميع العالم. 


الجواب: 


إِنّ هؤلاء لم يدر سوا ظروف هذا الحكم و خصوصياته بدقه كافيه.فالإجابه على هذا السؤال كامنه فى تلكك الخصوصيات. 


و توضيح ذلكك:أوَلا:إن نصف الخمس المتعلق ببنى هاشم إِنّما يعطى للمحتاجين و الفقراء منهم فحسبءو لما يكفيهم لسنه 
واحده لا أكثرءفبناء على ذلكك تصرف هذه الأموال على المقعدين عن العمل و المرضى و اليتامى من الصغارءأو من يكون فى 
ضيق و حرج.لسبب من الأسباب و لهذا فإِنٌ القادرين على العمل«بالفعل أو بالقوّهاو الذين بإمكانهم أن يديروا حياتهم 
المعاشيه» ليس 


ص كرض 


لهم بأى وجه أن يأخذوا شيئا من الخمس. 


أمّا ما يقوله بعض السواد بأنْ السّاده يمكنهم أخذ الخ تى ولو كان ميزا بيتهم من ذهب فهو كلام ساذج ولا أساس له 
.ا ما يفوله بعص : 4 حتى ميزاب» نيتهتو من دهب.فهور كازم سادج سس 


أبدا. 


ثانيا:إِنْ المحتاجين و الضعفاء من سادات بنى هاشم لا يحق لهم أخذ شىء من الزكاهءفلهذا جاز لهم أن يأخذوا من هذا القسم 


الثا:إذا زاد القسم المختص لبنى هاشم عن احتياجاتهم فإِنّه يرجع إلى بيت المال حتى ينفق فى مصارف أخرىء كما أنّه إذ نقص 
هذا السهم عن حاجتهم يدفع الباقى من بيت المال إليهم أو من سهم الزكاه. 


و بملاحظه تلكك النقاط الثلاث يتضح لنا عدم وجود فرق-فى الواقع-من النّاحيه الماديّه بين الساده و غيرهم. 


فالمحتاجون من غيرهم يمكنهم سدّ حاجتهم من الزّكاه و يحرمون من الخمسءو المحتاجون من الساده يسدّون حاجتهم من 
الخمس و يحرمون من الزّكاه. 


فيوجد فى الحقيقه صندوقان»هما صندوق الخمس و صندوق الزكاه»فيحق لكل من القسمين الأعل ين أحد الصندوقين و بصوره 
التساوى فيما بينهماءأى ما يحتاجه كل لعام واحد(فتأمل). 


فالذين لم يمعنوا النظر فى هذه الشروط و الخصوصيات تصوروا من بيت المال أكثر من غيرهم أو أنّهم يتمتعون بامتياز خاص. 


و السؤال الوحيد الذى يطرح نفسه هنا هو:إذا قلنا بعدم الفرق بين الإثنين آخر الإمرءفما جدوى هذه الخطه إذا؟! و يمكن أن 


ندركك جواب هذا التساؤل بملاحظه شىء واحدءو هو أن بين 
ص 581١:‏ 


)١ -١‏ إِنْ حرمه أخذ بنى هاشم الزكاه مسلم بها وقد وردت فى أكثر كتب الحديث و فتاوى العلماء و كتبهم الفقهيه.فهل يعقل 
أن الاسلام قد فكر فى شأن الفقراء و المحتاجين من غير بنى هاشم و لم يعالج قضيه المحتاجين من بنى هاشم ؟فتركهم لحالهم. 


الزكاه و الخمسن نوثا شاسعاءإذ أن الركاه مق ضرائب الأموال العامّه للمجتمع الإسلامى فتصرف عموما فى هذه الجهه.و لكن 
الخمس من ضرائب الحكومه الإسلاميه فيصرف على القياده و الحكومه الإسلاميه و تؤمن حاجتها منه. 


فالتحريم على الساده من مدّ أيديهم للأموال العامّه»«الزٌكاه»كان فى الحقيقه ليجتنبوا عن هذا المال باعتبارهم أقارب النّبىءو 
لكيلا تكون ذريعه بيد الأعداء بأ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم سلط أقرباءه على الأموال العامّه. 

إل أنّه-من جانب آخر-ينبغى سدّ حاجه الضعفاء و الفقراء من الساده»لذلك جعلت هذه الخطه لسدّ حاجتهم من ميزانيه 
الحكومه الإسلاميه لا من الميزانيه العامّه ففى الحقيقه أنْ الخمس ليس امتيازا لبنى هاشمءبل هو لإبعادهم من أجل الصالح العام 


واالذى سترعى النظر أن هذا الافر أشارت إلبه اأحاديث الشيعه و السنهه 


ففى حديث عن الإمام الصادق نقرأ: «أنّ أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه أن يستعملهم 
على صدقات المواشىءو قالوا:يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله عزِّ و جل للعاملين عليها فنحن أولى به»فقال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم:يا بنى عبد المطلب(هاشم)إن الصدقه لا تحل لى و لا لكمءو لكنى وعدت الشفاعهءإلى أن قال:7أ ترونى 
مؤثرا عليكم غيركم) (5) . 

ويدل هذا الحديث على أن بنى هاشم كانوا يرون فى ذلك الأمر حرماناءو قد وعدهم الى صلى الله عليه و آله و سلّم أن 
يشفع لهمء 


ونقرأ حديثا فى صحيح مسلم الذى يعد من أهم مصادر الحديث عند أهل السنه»خلاصته أنّ العباس و ربيعه بن الحارث جاء 
إلى النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و طلبا منه أن 


ص :587 
١-١‏ و إذا لاحظنا أن فى بعض الرّوايات التعبير ب«كرامه لهم من أوساخ الناسافهو ليقنع بنى هاشم من هذه الحرمه من 


جانبءو ليفهم الناس أن يؤدوا الزّكاه إلى المحتاجين ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلا. 
07 وسائل الشيعه»ج #»ءص 182. 


يأمر ابنيهما-و كانا فتيين و هما عبد المطلب بن ربيعه و الفضل بن العباس-بجمع الزكاه ليتمكنا أن يأخذا سهما منه شأنهما كشأن 
الآخرينءليؤمّنا لنفسيهما المال الكافى لزواجهماءفامتنع النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم و أمر بسد حاجتهما عن طريق آخر و هو 
امسن 


و يستفاد من هذا الحديث الذى يطول شرحه أنّ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم كان مصرًا على أبعاد أقاربه عن الحصول على 
الزكاه التى هى من أموال عامّه الناس. 


من مجموع ما قلناه ينضح أنْ الخمس ليس امتيازا للسّادهءبل هو نوع من الحرمان لحفظ المصالح العامّه... 
/ا-ما هو المراد من سهم الله؟ 


ِنَّ ذكر سهم على أنه سهم اللهءللتأكيد على أهميه مسأله الخمس و إثباتهاء و لتأكيد ولايه اللإسول و القياده الإسلاميه و حاكميه 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أيضا. 

أى كما أنَّ الله جعل سهما باسمه و هو أحق بالتصرف فيه»فقد أعطى النَبِى و الإمام حق الولايه و التصرف فيه كذلككء الا فإنَّ 
سهم الله يجعل تحت تصرف النَبِى أو الإمام يصرفه فى المكان المناسبءو ليس لله حاجه فى سهم معين. 
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لآبات [سوره الأنفال (4): الآبات 57 الى 618] 
اشاره 


- 


“كع اث هر 2 32 راع اث هر 252 . لأ ر نير 20 
ّ 0 بِالْحَدُوَهِ آلدّلا وَ م بِالَدُوَهِ القضوى وَ أَلرَكبُ أَدِملَ كم و لو تام ذئع ل تلئد فى الام لجن : ع 


2 


مذغولا فلك من هلك عَن ينو و تخيلا خيلا م: لل 0 
هم كيرا يقر : وَكَارَعم عم في الأرق لو ألله سَ و عه يناك العدور 010 ليكيوم لحم فى أَغينكم 
يلا وَيُمَللَكُمْ فى أَغئنهغ لِيَقْضى اَللَهُ أثراً كان مَفْعُولا لاوَ إِلَى آلله نجع الْأمُو ز(عع) 
التفسير 
اشاره 
الأمر الذى لا بنّ منه: 


يعود القرآن فى هذه الآيات الكريمه-و لمناسبه الكلام فى الآيات السابقه إلى يوم الفرقان يوم معركه بدر و انتصار المسلمين 
لمؤزر فى ذلك الموقف الخطير-يعود ليعرب عن أجزاء من فصول تلكك المعركه»ليطلع المسلمون على 


سين 


أهميه ذلكك النصر العظيم. 
فتقول الآيه الأولى من الآآيات محل البحث: إِذْ َنم بالْعُدوَه الدّلِا و مُمْ بالْعدْوَهِ القُضوي . 


«العدوه)مأخوذه من «العدو)على زنه«السّرواو معناها فى الأصل التجاوزءو لكنها تطلق على أطراف كل شىءءو مدر ا شيل هأ 
تتجاوز الحدّ الوسط إلى إحدى الجوانبءو جاءت هذه الكلمه فى هذه الآيه بهذا المعنى أى «الطرفءو الجانب». 


«و الدنيا؛مأأخوذه من الدنُو.على وزن العلوٌ و تعنى الأقربءو يقابل هذا اللفظ الأقصى و القصوى. 


وأكان المستلمون قن الجاب القتمالى من مدان اللخرت النئ هؤ أقزت إلى هه المديتهة» واكان الأعذاء فى الجانب الجتويى و 
قو الأبعك: 


ويحتمل أن يكون المعنى هو أن المسلمين لاضطرارهم كانوا فى القسم الأسفل فى الميدانءو كان الأعداء ذ فى القسم الأعلى منه 


وهو يعدٌ ميزه لهم. 
ثم تعقب الآيه قائله: وَ الرّكبٌ أشفل مِنْكم . 


و كما رأينا من قبل فإنٌ أبا سفيان حين علم بتحرّكك المسلمين غير مسير قافلته إلى جهه أخرى على جانب البحر الأحمر حتى 
صار قريبا من مكهءو لو أن المسلمين لم يضلَوا أثر القافله فلعلهم كانوا يتبعونهاءو لا يوفقون لمواجهه الأعداء و منازلتهم فى 
معركه بدر التى تحقق فيها النصر العظيم و الفتح المبين. 

و بغض النظر عن كل ذلكك فإنّ عدد قوات المسلمين و إمكاناتهم كان أقل من قوات الأعداء من جميع الوجوهءلهذا فإنّ الآ 
الكريمه تقول: و لو تَأعَدَنُمْ لآحْتَلفتَمْ فى الْميكادٍ . 

١‏ العبر ع يي تون اندي ابي قال دار فد ورا عي فالووو لكي مركم رار أمر مقدرءو كما تقول 
الآبه: ليَقْضى الله أخراً غَادَ 


ص خكرورا 


و ليعرف الحق من الباطل فى ظلال ذلك النصر غير المتوقع و المعجزه الباهره و لِيَهْلِك مَنْ هلك عَنْ بَينَهِ وَ يَخيل] مَنْ حىّ عَنْ 


2 


و المراد من«الحياهاو«الهلكه)هنا هو الهدايه و الضلالءلأنّ يوم بدر الذى سمّى يوم الفرقان 9 فيه الإمداد الإلهى لنصره 
المسلمينءو ثبت فيه أن لهؤلاء علاقه بالله و أن الحق معهم. 
57 
و تعقبّ الآيه قائله: وَ إِنَّ الله لسَمِيعٌ عَلِيمُ . 
فقد سمع نداء استغاثاتكمءو كان مطلعا على نياتكم»و لذلك أَيْدكم بنصره على أعدائكم. 


ِنّ القرائن تتدلّ عن أن بعض المسلمين لو كانوا يعرفون حجم قوّه أعدائهم لا-متنعوا عن مواجهتهم.مع أن طائفه أخرى من 
المسلمين كانوا مطيعين للنْبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم فى مواجهه جميع الشدائدءلهذا فإنَّ اللّه جعل الأمور تسير بشكل يلتقى 
فيه المسلمون-شاءوا أم أبوا-مع أعدائهمفكانت المواجهه المصيريه. 


و كان الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قد رأى فيه منامه من قبل أن قله المشركين تقاتل المسلمين»و كانت هذه الرؤيا إشاره 
إلى النصر و بشاره به.فقد رواه صلَى الله عليه و آله و سلّم للمسلمين فازدادت العزائم فى الزحف نحو معركه بدر. 

اد لوال الله ارو راك لاتلاو د جا مي ا 
الظاهريهإلا أنّهم كانوا قلّه فى الباطن ضعفاء ء غير قادرين على مواجهه المسلمين»و نحن نعرف أن الرؤيا ذات تعبير و إشاره؛و أن 


الرؤيا الصحيحه هى التى تكشف الوجه الباطنى للأمور. 


00 إِذْ ريه الله فى لبايك قَليلا وذ هع تحثرا لِك و لهبطت معنوباتكمهو لم يقف الأمر 


ص عع 


عند هذا الحدّءبل لأدّى ذلكك إلى التنازع و اختلاف الكلمه وَ لَتارَغتُم فى الَْمْر وَ لكنّ الله ملم و أنقذ الأمر بواسطه الرؤيا التى 
ع 7 عسّ و َو لا 0 
أظهرت الوجه الباطنى لجيش الأعداءءو لآنْ الله يعرف باطنكم إِنْهَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدور . 


و تذكر الآيه الأخرى بمرحله من مراحل معركه بدر تختلف عن سابقتهاءففى هذه المرحله و فى ظل خطاب النَبى المؤثر فيهم و 
البشائر الرّبانيه.و رؤيه حوادث حال التهيؤ للقتال-كنزول المطر لرفع العطش و لتكون الرمال الرخوه صالحه لساحه المعركه- 
تجددت بذلك المعنويات و كبر الأمل بالنصر و قويت عزائم القلوب.حتى صاروا يرون الجيش المعادى و كأنّه صغير ضعيف لا 
حول ولا قوه له»فتقول الآبه المباركه: و إِذْ يُريكُمُوهُمْ إذ اْتقيُمْ فى أَغْييكم قَليلا. 


ما العدوٌ فإنّه لما كان يجهل معنويات المسلمين و ظروفهمءفكان ينظر إلى ظاهرهم فيراهم قليلا جدّاءبل رآهم أقل مما هم 
عليه | تقول الآيه فى الصدد وَ يُفللكُمْ فى أَعْينِهِمْ . 


حتى روى عن أبى جهل أنه قال:إِنْما أصحاب محم د أكله جزورءو فى ذلكك كنايه عن منتهى القله.أو أنهم سيحسمون الأمر 
معهم فى يوم واحد من الغداه حتى العشيهءو قد جاء فى الأخبار أنّهم كانوا ينحرون كل يوم عشره من الإبل لطعامهمءلأنٌ عدد 
جيش قريش كان حوالى ألف مقاتل. 


وعلى كل حال:فقد كان تأثير هذين الأمرين كبيرا فى نصر المسلمين. لأنْهم من جهه رأوا جيش العدو قليلا فنزال كل خوف و 
رعب من نفوسهمءو من جهه أخرى ظهر عدد المسلمين قليلا- فى عين العدو كيلا يترددوا فى قتال المسلمين و ينصرفوا عن 
الحرب التى أدت فى النهايه إلى هزيمتهم. 

1 


7 


لهذا فإنٌ الآبه تعقب على ما سبق قائله: لِيَفْضىَ اللَهُ أثر 


1 


لا 

كان مَفْعُولا . 
: 0 5 

فلم تنته هذه المعركه وحدها وفق سنه الله فحسب.بل إن إرادته نافذه فى كل شىء و إلى الله تَوْجِمٌ الأَمُورٌ . 


ص 66 


و فى الآيه(17)من سوره آل عمران إشاره إلى المرحله الثالئه من قتال يوم بدن اذ تقبر إلى أن الأعذاء لقا اشفل أوان الحربى :و 
رأوا الضربات الشديده لجيش الإسلام تنزل على رؤوسهم كالصواعق, أصابهم الذعر و الخوف الشديدء فأحسوا عندئذ و كأنّ 
جيش الإسلام قل ازداد عدده وتضاعف أضعاف ما كان عليهءفانهارت معنوياتهم وأدّى هذا الأمر إلى هزيمتهم و تمزقهم. 

و مرا ذكرناه آنفا ينضح أنّه لا يوجد أى تناقضءلا بين الآيات محل البحثء و لا بينها و بين الآيه(17)من سوره آل عمرانءلإنَ 
كلا من هذه الآبات تبن مرحله من مراحل المعركه. 


فالمرحله الأولى:هى ما قبل القتالءو هى ما ورد فيها عن رؤيا النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى منامه و رؤيته جيش المشركين 


و المرحله الثّانيه:هى نزولهم فى أرض بدر و معرفه بعض المسلمين بعدد الأعداء و عدده و خوف بعضهم و خشيته من قتالهم. 


و المرحله الثّالئه:هى حصول المواجهه المسلحه و ما أنعمه الله عليهمءو ما رأوه من مشاهد قللت عدد أعدائهم فى أعينهم«فتأملوا 


بدقه!). 


ص عع 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآيات 6 الى /61] 


اشاره 
لا لا 


0 لان 

يي لدي ارا ذا قفاوا و أذكروا له تحشر لْعلْكم تُفْلحُونَ (0») و أطيعٌوا الله وَ رَسُولَهُ ولا ازعو توا 
و لا 

تَذكت ربكم و إضيروا نالع الاير (68) و لآ تَكُونُوا كَالِينَ حوجوا ون بارج راق رثاءً قاس وَبِش دوق عَنْ 


سَبيل الله وَ الله بلا يَعْمَلُونَ مُحِيط (/60) 


التفسير 
اشاره 
سته أوامر أخرى فى شأن الجهاد: 


قال المفسرون:إنَ أبا سفيان بعد ما استطاع النجاه بقافله قريش التجاريه من مواجهه المسلمين»أرسل مبعوثا إلى قريش الذاهبين 
إلى ساحه بدر و دعاهم إلى العوده.لأنّه رأى أن لا حاجه إلى القتالءلكن أبا جهل هذا المغرور و المتعصب و المتكبر أقسم أن 
لا يرجعوا حتى يبلغوا أرض بدرهو كانت بدر قبل هذه المعركه من مراكز اجتماع العرب.و تقام فيها سوق تجاريه كل عاماو 
يمكثوا فيها ثلاثه أيَامءو ينحروا الإبل و يأكلون ما يشتهون و يشربون الخمرءو تغنى لهم المغتيات»حتى يسمع جميع العرب بهم و 
تثبت بذلكك قوتهم و قدرتهم!... 


صن نواعم 


لكن أمرهم آل إلى الهزيمه فشربوا كؤوس المنايا المترعه بدلا من كؤوس الخمرءو جلست المغنيات ينحن على جنائزهم!! و 
الآيات محل البحث تشير إلى هذا الموضوعءو تنهى المسلمين عن مثل هذه الأعمال»و تضع لهم تعاليم جديده فى شأن الجهاد 


إضافة إلى نما سبق من هذه الأهوو. 
و بصوره عامله فإن فى الآيات محل البحث سته أوامر للمسلمين هى: 


ع ع و 3 سس بي لا 0 14-5 ع ع عَِ 
١-أنَها‏ تقول أله .لام يها الذِينَ آمَنُوا إذا لقِتَمْ فنَهَ فَائبتُوا أى أن إحدى علائم الإيمان هى ثبات القدم فى جميع الأحوال»و 


خاصّه فى مواجهه الأعداء. 
مقي ل - ا 3 
؟- وَ اذكرُوا الله كثيرا لعلكم تفلِحونَ . 


والانوتت أن التراد من ذكز اللدحهنا لين هئ ادك لفقل فحن )بل ستضوو القليوق: كروعلمة قال .وافدونه غيز البيعدووة 
و رحمته الواسعه.فهذا التوجه إلى الله يقّى من عزيمه الجنود المجاهدين, و يشعر الجندى بأنّ سندا قويّا لا تستطيع أيه قدره فى 
الوجود أن تتغلب عليه يدعمه فى ساحه القتالءو إذا قتل فسينال السعاده الكبرى و يبلغ الشهاده العظمىءو جوار رحمه اللّهفذكر 
اللبعث عق الأظيعان ‏ القوه و "القدرةز الشات فى لقني 


بالإضافه إلى ذلككءفذكر الله و حتبه يخرجان حبٌ الزوجه و المالءو الأولاد من قلبهءفإنٌ التوجه إلى الله يزيل من القلب كل ما 
يضعفه و يزلزله» كما 


يقول الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السّ.لام فى دعائه المعروف-فى الصحيفه السجاديه-بدعاء أهل الثغور: «و أنسهم 
عند لقائهم العدوٌ ذكر دنياهم الخدّاعه. و امح عن قلوبهم خطرات المال الفتونءو اجعل الجنه نصب أعينهم). 


“كما أن من أهم سم المبارزه و المواجهه هو الات للقياده و إطاعه أوامر القائد و الآمر»الآمر الذى لولاه لما تحقق النصر 
ققد قم ور لد لكف فا ذا الأ ند لها تقول :يق أطبقو ناللة وله 


لجار ا ين ع 
؟- ولا تنارَعُوا قَتفْشَُوا لأنّ التزاع و الفرقه امام الأعداء يؤدى إلى 


ص :م6 


الضعف و خور العزيمهءو نتيجه هذا الضعف و الفتور هى ذهاب هيبه المسلمين و قوتهم و عظمتهم و تَذّهَتِ ريحكم . 
«و الريح)فى اللغدءهى الهواء.فالتزاع يولد الضعف و الوهن. 


و أمًا ذهاب الريحءفهو إشاره لطيفه إلى زوال القوّه و العظمهءو عدم سير الأمور كما يرام؛و عدم تحقق المقصودىلأنْ حركه الريح 
فيما يرام توصل السفن إلى مقاصدهاءو لما كانت الريح فى ذلكك العصر أهم قوّه لتحريكك السفن فقد كانت ذات أهميه قصوى 


يؤمئذ. 


و حركه الرّيح فى الرّوايات و البيارق تدل على ارتفاع الرّايه التى هى رمز القدره و الحكومه.و التعبير آنف الذكر كنايه لطيفه 
عن هذا المعنى. 

10 ل 
ه-ثمٌ تأمر الآيه بالاستقامه بوجه العدوّءو فى قبال الحوادث الصعبه فتقول: وَ اضْبرٌوا إِنَّ الله مَعَ الصَابرِينَ 


والفرق بين ثبات القدم فى الأسمر الأوّلءو الاستقامه و الصبر فى الأ-مر الخامسءهو من جهه أن ثبات القدم يمثل الناحيه 
الظاهريه»«الجسميه)أمًا الاستقامه و الصبر فليسا ظاهريين»بل هما أمران نفسيان و معنويان. 


بو تدعو الآبه الأخيره -من الآيات محل البحث -المسلمين اككاد الأعمال الساذجه البلهاء.ءو رفع الأعمرالق الفارغه»و تشير 
0 لا 

الورقضية جو ميادو سارب مكبر ه هو و أصحابهءفتقول: ولا تكُونُوا لين وجو من ارم بطرا و بثاء الناس و يَصْدُونَ 

عَنْ سبيل الله.: 


فأهدافهم غير مقدسه.و كذلكك أساليبهم فى الوصول إليهاءو لقد رأينا كيف أبيدوا و تلاشى كل ما جاءوا به من قوّه و عدّهءو 
سقط بعضهم مضرجا ل ل 01 أن يشربوا الخمر فى حفل 
ابتهاجهمءو تختتم الآيه بالقول: وَاللهُ لا ا 


50١: ص‎ 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآيات 564 الى ١1ه]‏ 
اشاره 


لك لادء لا 
وَإِذْ زَيِنَ لهم آلشَّيِطانُ أَحطالَهُْ وَقَال لحت ليم اوم من لناس و |" ى لجز حم فنا رت لفان تكس عا9ا عت 
2 5 2 ع لا ِ ءَلا و 09 لا 57 
إلى برع ينك إلى أرق 9 لا مر ا ول يوت ولي فى كوي تو ع 


مزلا دينهُغ وَ م َع وَكل عَلَّى الله اك لله عَرِيرٌ 00 (69) وَلَوْ رك إِذ إِذ فى لَّذِينَ كَمَرُوا لْملايِكة يَض رِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ 
أَخيرَمُعْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ أَلْحَريقٍ ١‏ :) ذلك لكا مث يدبع وأ أله لي بعلم ليد ١ه‏ 


ا 
6 


التفسير 
اشاره 
المشركون و المنافقون و وساوس الشيّطان: 


مرّه أخرى نلاحظ فى هذه الآيات تجسيد جانب آخر من معركه بدر بما يتناسب و الآيات السابقه فى هذا الشأن.أو بما يتناسب و 
الآبه الأخيره التى 


ص :67 


تكلمت عن أعمال المش ركين الشيطائيه فى يوم بدر. 

فكما أن دعاه الحق مؤيدون باللّه و ملائكه فى نهجهم الذى سلكوهءفإنٌ أتباع الباطل و الضالين متأثرون بوساوس الشياطين و 
إغواءاتهم. 

وقد مر فى بعض الآيات السابقه كيف أن الملائكه دافعت عن المقاتلين المسلمين فى بدر(و مرٌ تفسير ذلكك).فإنٌ أوّل آيه من 
5 5 ور لت لات 

الآيات محل البحث تتكلم عن دفاع الشياطين عن المش ركينءفتبدأ بالقول: و إِذْ رَيّنَ لَهُمُ الشَّتِطانٌ أَعطَالَهُمْ . 


إن تزبين الشيطاة للعمل يكون عن طريق تخريكك الأهواء:ؤ الشهوات“:و الإذائل:فيتزين:للاشان عمله حتن ينظر إليه:باعجات و 
يعده عملا عقلائيا من جميع الجهات.و يراه منطقيا نبيلا. 


و لن آلو جهدا فى الدفاع عنكم كما يدافع الجار عن جاره و يظهر له وفاءه و إخلاصهءو ألازمكم ملازمه الظل للشاخص. 


كسا شقييل فى تتسير الحاو هنا أله ليس المرادمن الجا ر جار التدارةبل عمق يؤوى غيرهاو يؤميه وايلجا البالآن من عاده 
العرب و خاصّه القبائل أو الطوائف القويّه منها أن تضمّن من يلجأ إليها من أصدقائها و أصحابها و تؤمنهم و تدافع عنهم بكل ما 
أوتيت من قوّه. 
فالشيطان يمنح أصحابه المشركين الأمان و ورقه اللجوء إليه. 

5 ف[ | حر لاء 8 ب 
ثم تقول الآيه: فلَمَا اءَتٍ الْفِئتَانِ كص عَللِ عَقِبيِهِ وَ قال إِنى ترىة مِنْكم . 
5 > لأا لا 5 
أولا قوله: إِنّى أرى ما لا تَوَوْنَ . 


نه يرى آثار النصر جيدا فى وجوه المسلمين الغاضبه و يشاهد عليها 


ص ورددورا 


سمات اللطف الإملهى و الإمداد الغيبى و تأيبد الملاائكه لهم»فمن الطبيعى أن يتراجع عند ما يرى كل ذلكك الدعم الرّبانى و 
القوى الغيبه. 


ِ َل و لا 
و التانى قوله: إنى أخاف الله . 


0 
سن ع 2 5 3 لان 2 و هلا 
إن الجزاء الإلهى ليس أمرا يسيرا يمكنه أن يقف بوجهه. بل إِنّه هو العذاب الأليم وَ الله سَّدِيدٌ العقاب . 


هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسه أو ظهر متجسدا لهم؟ 


جرى الكلا-م بين المفت.رين حول مسأله نفوذ الشيطان إلى قلوب المشركينءو قوله لهم فى ساحه معركه بدرءو كيفيه حصول 


١-يعتقد‏ بعضهم أن هذا الأمر حصل على صوره وساوس باطنيه»فقد زين لهم بوساوس أعمالهم فى عيونهم و صوّر لهم أَنّهم 
يملكون قوّه لا تقهرءو أغراهم و صوّر لهم أنّه هو ملجؤهمءإلآ أنّهم بعد قتالهم الشديد للمسلمين»و الحوادث الإعجازيه التى 
حققت النصر للمسلمين و محت الوساوس عن قلوبهم, أحسوا بالانكسار و أنّه لا ملجأ لهم أبدا سوى ما ينتظرهم من الجزاء الإلهى 
والعذاب لفقي 


"حو يرى بعضهم الآخر أن الشيطان تجسد لهم فى صوره الإنسانءففى روايه أوردتها كتب الحديث كثيرا:إنٌ قريشا عند ما قررت 
التحركك و المسير نحو بدرءكانت تخشى الهجوم من طائفه بنى كنانه لتشاجر كان بينها و بينهم»و عند ذاكك جاءهم إبليس فى 
صوره«سراقه بن مالكك/الذى كان من رؤوس بنى كنانه و طمأنهم بأنّهم يوافقونهم على هذا الأمرءو أَنّهم سينتصرونءلكنّه تراجع 
لما رأى نزول الملائكه.و لاذ بالفرار و انهزم الجيش عند ما رأى ضربات المسلمين الشديده و انهزام إبليس. 


ص خررحدور 


و قالت قريش بعد عودتها لمكه:إنٌ سراقه السبب فى انهزام الجيشءفوصل الخبر إلى سراقه فأقسم أنّه لا علم له بذلككءو عند ما 
قصّ عليه بعضهم ما كان منه فى يوم بدر أنكر كل ذلكك و أقسم أنّه لم يخرج من مكه و لم يحصل من تلكك الأمور شىء 
أبداءفعلم أن ذلك لم يكن سراقه بن مالك (1) . 


و دليل الطائفه الأولى أن إبليس لا يستطيع أن يتمثل فى سوره إنسان. 


بينما ترى الطائفه الثاني عدم وجود دليل على استحاله هذا الأمر أبداء و خاصضه أنّهِ نقل ما يشبه هذه القضه فى هجره النْبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم مجىءءرجل كبير على هيئه شيخ نجدى إلى دار الندوه»و إضافه إلى أن سياق الآيه و ظاهر المحادثه يتلاءم 
مع تجسيد الشيطان. 


وعلى أيه حالءفإنٌ الآ-يه تدل على أن الناس إذا ساروا فى نهج الحق أو الباطل فى الأمور و القضايا الجماعيهءفإنْ سلسله من 
منهاج اللّه الحذر من هذا الأمر. 


ا : : ف ول ا ا هه 
و تشير الا-يه بعدها إلى روحيّه جماعه ممن يميلون إلى الشركك فى ساحه بدرء فتقول: إذ يَقول المُنافقون و الذِينَ فى قلوبِهِم 
توس لو كزلاء وكهع محين تصرزووا الهم ستصروة مع قله الحدويو الغتى أن انهم ستالرة الفسهاقة و النياء الأبدية فى هذا 
العسنانء 


لكن هؤلاء لدم إيمانهم و عدم معرفتهم بالإمداد الإلهى أنكروا تلكك الحقائق البينهءلأنه كما تقول الآيه المباركه: وَ مَنْ ينوكل 
عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ . 


وقد اختلف المفسدرون فى المراد من المنافقين و َلَذِينَ فى قَلوبِهم مَرَض و لا يستبعد أن تكون العبارتان تشير ان إلى المنافقين 
فى المدينهءلأنٌ 


ص :6 


)١ -١‏ نقل باختصار عن مجمع البيان و نور الثقلينء»و سائر التفاسيرءذيل الآيه. 


القرآن الكريم عند ما يتعرض لموضوع المنافقين فى أوّل سوره البقره يقول: فِى قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرَادَهُمُ الله مَرضاً (1) فهؤلاء 
الذين ذكرتهم الآيه-محل البحث-إما أنهم من المنافقين الذين التحقوا بصفوف المسلمين من المدينه»و كانوا يظهرون الإسلام و 
الإيمان و لم يكونوا فى حقيقتهم كذلكء أو أنّهم من الذين تظاهروا بالإيمان فى مكه لكّهم لم يهاجروا إلى المدينه و انضموا 
فى معركه بدر إلى صفوف المش ركينءفلمًا رأوا قله المسلمين فى معركه بدر قبال جيوش الكافرين قالوا:إنْ هؤلاء أصابهم الغرور 
فى دينهم الجديد و جاءوا إلى هذه الساحه. 


و على أيه حال فإنّ الله سبحانه يخبر عن نيات هؤلاء الباطنيه»و يوضح الخطأ فى تفكير هؤلاء و أمثالهم. 


و تجدّدد الآيه بعدها كيفيه موت الكفار و نهايه حياتهمءفتتوجه الخطات إلى الى ضلى الله عليهبن لدوم فقولة رلور 


2 53 م 0 لا في 5 5 00 2 3 ن 
د يَتوفَى الَّذِينَ كمَرُوا الملائكة يَضْرِبُونَ وُجَوهَهُْ وَ أَحبارَهُعْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ . 


و مع أنْ الفعل«ترىافعل مضارعءلكنّه مع وجودهلوا يدل على الماضىء فتكون الآيه إشاره إلى حاله المشركين السابقه و موتهم 
الأليم»و لهذا السبب يعتقد بعض المفسرين أن ذلكك إشاره إلى قتل هؤلاء على أيدى الملائكه فى بدرء و أوردوا فى هذا الصدد 
بعض الرّوايات غير المؤكده.إلا أن القرائن-كما أشرنا سابقا-تدل على عدم تدخل الملائكه مباشره فى الحرب أو المعركهءفبناء 
على هذا فإِنْ الآ_يه محل البحث تتكلم عن ملائكه الموت و كيفيه قبض الأرواح و الجزاء الأليم الذى يمنى به أعداء الحق فى 
تلكك اللحظه. 


0 ه 
وعَذَابَ الكريق إشاره إلى جزاء يوم القيامه و عقابه»و قد جاء هذا التعبير 


ص دارا 


.٠١ البقره»‎ )١ -١ 


فى آيات أخرى من القرآن كالآيه(؟1)من سوره الحجءو الآيه(١٠)من‏ سوره المعارج بالمعنى ذاته... 

9 لا [] 2ه وه 7 
ثم يقال لأولئتئك: ذلك با قِدمَتْ أَيُدِيكم . 
و التعبير ب«أيديكم)إنّما جام لخن كر أغمال الإضان مدر يها الاسفانة باهر الا إن الآيه تشمل جميع الأعمال التيد هو 
الروحيه. 

ع 3 ل -ه لا ٠‏ 

و تضيف الآيه الأخيره معقبه بالقول: وَ أَنَ الله ليس بظلام للَعَبِيدٍ . 
و مصطلح«الظلام)صيغه مبالغه»و معناها شديد الظلم»و قل أوضحنا السبب فى اختيار هذه الكلمه و أمثالها فى بحوث حول الظلم 


فى المجلد الثَالث من التفسير الأمثل فليراجع هناكك. 


ص :6 


اشاره 


[سوره الأنفال (6): الآيات 87 الى 25] 


ا ١‏ , 0 عل 
ع 2-5 م وس ا 


1 
لا 
بيات لل وم 


اشاره 
سنّه الله تقبل التغيير و التبديل: 


فى هذه الآيات إشاره إلى«سنه إلهيه دائمه/تتعلق بالشعوب و الأمم و المجتمعاتءلثلا يتصور بعض أن ما أصاب المشركين يوم 
بدر من عاقبه سيئه كان أمرا استثنائياءفإنَ من جاء بمثل تلكك الأعمال فى السابقءأو سيقوم بها مستقبلا سينال العاقبه ذاتها. 


' ' 0 1 1 
فتقول الآيه الأولى من الآيات محل البحث: 15 أب آل فِرْعَوْنَ وَ الذِينَ مِنْ قَيِلِهِمْ كفَرُوا ا الله فَأسََ دَهُمْ الله وهم إِنَّ الله 
اخ اك لا 1 7 1 سن 
قوى شدِيد العقاب . 


ص 6 


فبناء على هذه فإِنٌّ قريشا و المشركين و عبده الأصنام فى مكهءالذين أنكروا آباث الهج عمهرا بوتحد الوق و جاريرا قاذه 
الإنسانيه.ليسوا وحدهم الذين نالوا جزاء ما اقترفوهءبل أن ذلكك قانون دائمءو سنه إلهيه تشمل من هيع أقوى 00 
كما و ا توضح الآيه التاليه أصل هذا الموضوع فتقول: 5-5 أن الله له بك فكيراً يهن اميا 
عَلق قوم حتى دوا كا بأَنْفْسِهِمْ . 


و بعباره أخرى:إنْ الرحمه الرَّبائئِهِ عامّه تسع جميع الخلقءلكنّها تبلغ الناس و تصل إليهم بما يناسب كفاءتهم و شأنهمءفإنٌ الله 
سبحانه يغدق مبتدثا بنعمه الماديّه و المعنويّه على جميع الأممءفإذا استفادوا من تلك النعم فى السير نحو الكمال و الاستمداد 
بديافن سيل الحن فال و السك على تعماتةهبالأقاددهتها إقادم ميحس ةقان اللهسبحاته بيعت عماءه وبزز ينها آنا إذا استغلت 
تلك المواهب فى سبيل الطغيان و الا-نحراف و العنصريهءو كفران النعمه و الغرور و الفسادءفإنٌ الله سيسلبهم تلك النعم أو 
ودلها إلى باذم و مصبيهيداء غلك ذلكك فان التغيير يكرق تمن قبلنا داقنادو إلا قا التعساء الالهيه لا نزولاب 


ل 0 10008 آخرين-فيقول : كَدَأُب ابوج ولف 


الجواب على سؤال: 


قد يرد هنا سؤال وهو: لم تكررت عباره 15 أب آلٍ فِدعَوْنَ فى الآى بفاصله قليله مرّتين»و مع اختلامف يسيرة فى التعبير؟! و 
للإجابه على هذا التساؤل ينبغى الالتفات إلن لطيفه.و هى أنه بالرغم من 


ص «الأذارا 


أنْ التكرار أو التأكيد على المسائل الحساسه من أصول البلاغهءو يلاحظ فى أقوال البلغاء و الفصحاءءلكنٌ فى الآيات-آنفه 
الذكر-فرقا مهما يخرج تلك العباره عن صوره التكرار.و هو أن الآيه الأولى تشير إلى الجزاء الإلهى فى مقابل إنكار آيات الحق 
و التكذيب بهاءثم تمثل حال هؤلاء بقوم فرعون و الأقوام السابقين. 


إلا أن الآيه الثانيه تشير إلى تبدل النعم فى الدنيا و ذهاب المواهب الرّبانيه» مثل الانتصارات و الأمن و القدرات و ما يفتخر به.ثمٌ 
مئّلت الآيه بحال فرعون و الأقوام السابقين. 


ففى الحقيقه أنْ جانبا من الكلام كان عن سلب النعم و ما ينتج عن ذلكك من الجزاءءو يقع الكلام فى جانب آخر منه على تبدل 
النعم و تحوّلها. 


ملاحظتان 
اشاره 
١-أسباب‏ حياه الشعوب و موتها 


يعرض التأريخ لنا شعوبا و مما كثيره.فطائفه اجتازت سلّم الرقى بسرعه؛ و وصلت طائفه ثانيه إلى أسفل مراحل الانحطاطءو 
طائفه ثالثه عاشت يوما فى تشتت و ضياع و تناحر و تفرقه.ثمم قويت فى يوم آخرءو طائفه رابعه على العكس منها إذ سقطت من 
أعلى مراتب الفخر إلى قعر و ديان الذله و الضياع. 


و الكثير من الناس يمرّون مرور الكرام على حوادث التأريخ المختلفه دون أى تفكر فيهاءو الكثير منهم بدلا من البحث فى العلل 
أو الأسباب الواقعيه لحياه الشعوب و موتها يرجعون ذلكك إلى أسباب وهميه و خياليه. 


و يرجعوها آخرون إلى حركه الأفلاك و دورانها إيجابا و سلبا. 
و أخيرا فإنّ بعضهم لجأ إلى مسأله القضاء و القدر بمفهومها المحرّف.أو إلى 


62:٠: ص‎ 


مسائل حسن الطالع و الحظ و عدمهماءو ما شابه ذلككءفير جعون كل الحوادث الحسنه أو المرّه إلى هذه الأمور.و كل ذلكك 
بسبب الخوف من الأسباب الحقيقه لتلكك الأمور. 


و القرآن الكريم فى الآيات المتقدمه يضع أصبع التحقيق على الأصل و المنبعءو بين أنواع العلا-ج و أسباب النصر و الهزيمه 
فيقول:لأجل معرفه الأسباب الأصيله لا يلزم البحث عنها فى السماوات ولا فى الأرضينءو لا وراء الأوهام و الخيال»بل ينبغى 
البحث عنها فى وجود كم و فكركم و أرواحكم و أخلاقكمءو فى نظمكم و الاجتماعيهءفإنٌ كل ذلكك كامن فيها. 


فالشعوب التى فكرت ملا و حركت عقولها و وحدّت جموعها و تآخت فيما بينهاءو كانت قويه العزم و الإراده»و قامت بالتضحيه 
و الفداء عند لزوم ذلككءهذه الشعوب منتصره حتما. 


أمّرا إذا حل الضعف و التخاذل و الركود مكان العمل و السعى الحثيثءو حل التراجع مكان الجرأه و النفاق و التفرقه مكان 
الاتحاد»و حبٌ النفس مكان الفداء» و حل التظاهر و الرياء محل الإخلاص و الإيمانءفيبدأ عند ذلكك السقوط و البلاء. 

م 2 لا ' 1 0 : 
ه 5 عرأاة” ا 11 1ه د مدو ادو وم كد للك ع ول مخ وم التو الل الو 0 اعامة 
و فى الحقيقه أنْ جمله: ذلكك بان الله لم كك مُعَيّرا نِعْمَهُ أَنْعَمَه] عَلكم قؤم حَتّى بُعَيْرُوا م١‏ بأنْفيةهم تبن أسمى قانون فى حياه 
الإنسانيه»و توضح أنْ مدرسه القرآن الكريم هى أكرم مدرسه فكريه لحياه المجتمعات الإنسانيه» و أوضحها حتى لأولئكك الذين 
نسوا فى عصر الفضاء و الذرّه قيمه الإنسان» و جعلوا حركه التأريخ مرتبطه بالمصانع و المعامل و قضايا الإقتصاد. 


فهى تقول لهؤلاء:إنكم فى خطأ كبير إذا أخذتم بالمعلول و تركتم العله الأصليه أو نسيتموهاءو تمسكتم بغصن واحد من شجره 
كبيره و تركتم أصولها. 


لثلا نمضي بعيداءفانٌ تأريخ الاسلامءأو تأريخ حياه | -بتعبير أصح-قد شهد انتصارات باهره فى بداياتهءو انكسارات و 
و لثلز بمصى بعيداءفإن تاريخ الا سادم م عن -بتعيير. ضح - فد سهد تاهزة :قو ندا 


هزائم مرّه صعبه 


68١: ص‎ 


بعدها. 


ففى القرون الأولى كان الإسلام يتقدم فى العالم بسرعهءو يبث فى كل مكان منه أنوار العلم و الحريّهءو يبسط ظلاله على أقوام 
جدد بالثقافه و العلوم»فكان ذا قدره متحركه و محركه و بنّْاءه معاءو جاء بمدينه زاهره لم يشهد التاريخ مثلهاءو لم تمر بضعه 
قرون حتى أخذ الخمول يعطل تلكك الحركهءو أخذت الفرقه و التشتت و الضعض و الخور و التخلف مكان ذلكك الرقى»حتى بدأ 
المسلمون يمدون أيديهم إلى الآخرين طلبا لوسائل الحياه الابتدائيه»و يبعثون بأبنائهم إلى ديار الأجانب لأخذ الثقافه و العلم»بينما 
كانت جامعات المسلمين يومئذ من أرقى جامعات العالم العلميه و المراكز التى تهوى إليها أفئده الأصدقاء و الأعداء ابتغاء 
المعرفه. 

لكن الأمور بلغت حدا بحيث أنّهم لم يصدروا علما و صناعه.بل استوردوا ما يحتاجونه من خارج بلدانهم. 

وأرض فلسطين التى كانت يوما مركز مجد المسلمين و عظمتهم و لم يتمكن الصليبيون-لمذّه مائتى عام-برغم تقديمهم ملايين 
لقنن بى التترطى د ابه ااه أندف المشاتلية لالس نهم أسلموها«اليوم/ خلال سته أيَام ببساطه» فى وقت كان عليهم 


أن يعقدوا المؤتمرات أشهرا و سنين لإرجاع شبر منها.و لا يعرف بعد هذا إلى أيه نتيجه سيصلون؟ ألم يعد الله عباده بالقول: وَ 
لار رعلاء. “كره ار 0 2 ا 
كان ححقا عَليئِنا نَصِرٌ الْمُؤْمِنِينَ (1) أو قوله: وَ لله العزة وَ لِرَسُوَلِهِ وَ للمُؤْمِنِينَ ل5) . 


عه 


م ا 1 ١ه‏ عه م ل ” 

أو قوله: وَ لَقَد كتئنا فى الزّبُورِ من بَعْدِ الذّكْر أن الَْوْض يريا طيادِىَ الصَالِحُونَ 0 . 
ع8 

)١ -١‏ الرومء/؟. 


كسرع المنافقون»/. 
مجم الأبوةة 


فهل الله عاجز-و العياذ بالله-من تحقيق و عوده؟!أو قد نسيها !أو غترها؟ و إذا لم يكن كذلككءفلم ذهب كل ذلكك المجد و 
العظمه و العزّه؟ إِنْ القرآن الكريم يجيب-فى آيه قصيره-على كل تلكك التساؤلاتءو يدعو إلى العوده إلى أعماق الوجدانءو 
النظر فى ثنايا المجتمعءفسترون أن التغيير يبدأ من أنفسكمءو أن الالطاك: الر يه الإلهيه تعم الجميع»فأنتم الذين أذهبتم 
قدراتكم و طاقاتكم هدرا فصرتم إلى هذا الحال. 


ولا تتكلم الآيه عن الماضى فحسب ليقال:إنَ ما مضى قد مضى بما فيه من مراره و حلاوهءو انتهى و لن يعودءو الكلام عنه غير 
مجد و غير نافع.بل تتكلم الآديه عن الحاضر و المستقبل أيضاءفإتكم إذا عدتم إلى الله و أحكمتم أسس إيمانكم:ءو وعت 
عقولكمءو ذكرتم عهودكم و مسئولياتكمءو تصافحت الأيدى بعضها مع بعض و تعالت الصرخات المدوّيه للنهضهءو بدأتم 
بالجهاد و الفداء و السعى و العمل على كل صعيد»فسوف تعود المياه إلى مجاريهاءو ستنقضى الأيَام السود و ترون أفقا مشرقا و 
ضاءءو ستعود أمجاد كم العظيمه»فى صوره أجلى و أكبر! تعالوا لتبديل أحوالكمءو ليكتب علماؤكمءو يجاهد مقاتلوكمءو يسعى 
التجار و العمالءو يقرأ شبابكم أكثر فأكثر و يطهروا أنفسهم و تزداد معارفهم» ليتحركك دم جديد فى عروق مجتمعكم فتتجلى 
قدراتكم بشكل يعيد له أعداؤكم الأسرض المحتله التى لم يعد منه شبر واحد بالرغم من كل أنواع التذلل و الرجاء و 


ومن الضرورى أن نذكر هذه اللطيفه.و هى أن القياده ذات تأثير مهم فى مصير الشعوبءو لا ننسى أن الشحوت الزاعية يجنا" 
لنفسها القياده الحكيمه اللاائقهءأما القاده الضعاف أو المتكبرون أو الظالمون فيسحقهم غضب الشعوب و إرادتهم القويه.و لا 


ينيغ أن ننسى أن.ما وزاء الأسبات"و:العوامل الظاهرية 


ص ير 


سلسله من الإمدادات الغيبيه تنتظر المؤمنين و المخلصينءلكنها لا ينالها كل أحد جزافاءبل لا بد من الاستعداد و الجداره! و 
نختتم هذا الموضوع بذكر روايتين. 


الأولى:ما 


ورد عن الإمام الصّادق فى هذا الشأن إذ قال عليه الّ.لام «ما أنعم الله على عبد بنعمه فسلبها إياه حتى يذنب ذنبا يستحقق بذلكك 
السلب» .)١(‏ 


و الثانيه:ما نقرؤه 


فى حديث آخر له عليه التّ.لام: (إِنْ الله عرّ وجل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه و أوحى إليه أن قل لقومكك:إنّه ليس من أهل 
قريه و لا ناس كانوا على طاعتى فأصابهم فيها سراء»فتحولوا عتما أحبّ إلى ما أكره إلا تحولت لهم عمّا يحتبون إلى ما يكرهون.و 
ليس من أهل قريه و لا أهل بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عمّا أكره إلى ما أحبٌ إلا تحولت لهم عمّا 
يكرهون إلى ما يحبون. 


و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجه. 

؟-لا جبر فى العاقبه و لا جبر فى التأريخ»و لا فى سائر الأمور... 

و الموضوع المهم الآخر الذى يستفاد من هذه الآيات بوضوحءهو أنه ليس للإنسان مصير خاص قد تعين من قبلءو لا يقع تحت 
تاو ها وص ب«جبر التأريخاو«جبر الزمانابل ِنّ الذى يصنع التأريخ وَكَيَاة الأشاتسو عل التحولات فى الأسلوت و 


الأخلاق و الأفكار و غيرهاءو هو إراده الإنسان نفسه! فبناء على ذلكك فالذين يعتقدون بالقضاء و القدر الجبرىءو يقولون:إنّ 


الأمور و الحوادث جميعها تجرى بمشيئه الله الإجباريهءتردّهم هذه الآيه. 
و كذلك الجبر المادى الذى يجعل من الإنسان ألعوبه بيد الغرائز التى لا تتغير 


ص عع 


.18* تفسير نور الثقلين»ج "ءعص‎ 0-١ 


وأصول الوارثه. 
فكل ما تقدم من«الجبراترفضه المدرسه الإسلاميه»و يرفضه القرآنء فالإنسان حرٌ و هو الذى يقرر مصيره بنفسه. 


إِنّ الإنسان-بملاحظه ما قرأناه فى الآيات من قانون-يمسكك بزمام مصيره و تأريخه بنفسه»فيصنع لها الفخر و النصرءو هو الذى 
يسوق نفسه إلى الابتلاء و المذلهءفداؤه منه و دواؤه بيده»فإذا لم يغير نفسه و لم يسع فى بناء شخصيته لن يكون له دور فى 


صياغه مصيره و شأنه. 


ص :مع؟ 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآيات 00 الى 44] 
اشاره 


, ل 0 ا 
إِنْ شر لس سد ا د ل ل مم لا ينفو 


وو ل ب م د ةر ل يك فم ا 1ل لعو ل اع ب ” الككر مالك مي ى ل ا لاضن ضاة 8 


0 (مه) ا ينوا َع لجرو (ده) 
التفسير 

اشاره 

مواجهه من ينقض العهد بشذه! 


فى هذه الآيات المباركه إشاره إلى طائفه أخرى من أعداء الإسلام الذين وجهوا ضربات مؤلمه للمسلمين فى حياه النْبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم المليئه بالأحداثء إلا أنّهم ذاقوا جزاء ما اقترفوه مرا و كانت عاقبه أمرهم خسرا.و هؤلاء هم يهود المدينه 
الذين عاهدوا النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم عدّه مرات. 


وهذه الآيات ف الاسلري القدية للف د شبغى أن يتخذه النَبى صلى الله عليه و آله و سلم بحمّهمءالأسلوب الذى فيه عبره 
ا لطر هذه الطاققة: 


ص ع 


و تبدأ الآيات فتعرف هذه الطائفه بأنْها شر الأحياء الموجوده فى هذه الدنيا فتقول: إِنَّ شَّرٌ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الذِينَ كفَرُوا فَهُعْ لا 
هون 

و لعل التعبير ب أَلَّذِينَ كَفَرُوا يشير إلى أنْ كثيرا من يهود المدينه كانوا يعلنون حبهم للنبى و إيمانهم به قبل أن يظهر صِلَى الله 
عليه و آله و سلم وفقا لما وجدوه مكتوبا عنه فى كتبهمءحتى أنّهِم كانوا يدعون الناس و يمهدون الأمور لظهوره.و لكنّهم و بعد 
أن ظهر وجدوا أن مصالحهم الماديه موده بالخطرءفكفروا به و أظهروا عنادا شديدا فى هذا الأ-مر حتى لم تبق بارقه أمل 
بإيمانهم»و كما يقول القرآن الكريم: فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ . 


د ال كس لان ممق قا قو زوق :هه مافوي ل زر 3 ا 
و تقول الا-يه الا-خرى: الذِينَ عام ات مِنْهُمْ ثم تنقضون عَعِْدَهُمْ فى كل مَرَّهِ )١(‏ .و المغروض أن يراعوا الحياد على الاقل فلا 
يكونوا بصدد الإضرار بالمسلمين و إعانه الأعداء عليهم. 


: 5 لا رء 
فلا هم يخافون الله تعالىءو لا يحذرون من مخالفه أوامرهءو لا يراعون القواعد و الآصول الانسانيه: وَهُمْ لا يَتَقونَ . 
و التعبير ب«ينقضونءوالا يتقون؛و هما فعلان مضارعان»هذا التعبير بهما يدل على الاستمرار»كما أنه يدل على أنّهم قد نقضوا 


عهودهم مرارا. ل5) . 


له - دق 
مع 2 


.-" 7 لا 2 و ١‏ 2-28 3 ل 1 ع 
والآيه بعدها توضح كيفيه أسلوب مواجهه هؤلاء فتقول: فَإِمًا تَنْقَفنْهُمْ فى الحؤب فَشْردْ بهم مَنْ خَلفَهُمْ أى قاتلهم بشكل مد مرّ 
بحيث أن الطوائف القابعه خلفهم لإمدادهم يعتبروا بذلكك و يتفرقوا عنهم. 


و كلمه«تثقفنهم/مأخوذه من ماده«الثقفاعلى زنه«السقف)بمعنى بلوغ 
ص :/اعع 
)١ -١‏ «منافى جمله«عاهدت منهم)إما للتبعيض فتعنى أنّك عاهدت سادتهم أو البارزين من يهود المدينه»أو أنّها للصله فتكون 


معناها عاهدتهم... كما يرد هذا الاحتمال وهو أن معنى «عاهدت منهم اهو أخحذت العهد منهم. 
-1١‏ 7) بالإضافه إلى ما ذكرنا فى المتن فهنكك قرينه لفظيه تدل على هذا المعنى أيضا و هى«فى كل مرّه)... 


الشىء بدقه و سرعهءو هى إشاره إلى وجوب التنبه و الاطلاع السريع و الدقيق على قراراتهمءو الاستعداد للإنزال ضربه قاصمه لها 
وقع الصاعقه عليهم قبل أن يفاجئوكك بالهجوم. 


و كلمه«شرّد)مأخوذه من ماده«التشريد)و هى بمعنى التفريق المقرون بالاضطراب فينبغى أن يكون الهجوم عليهم بشكل تتفرق 
معه المجموعات الأخرى من الأعداء و ناقضى العهودءو لا يفكروا بالهجوم عليكم. 


و هذا الأمر إِنّما صدر ليعتبر به الأعداء الآخرونءبل حتى الأعداء فى المستقبل أيضا و يتجنبوا الحرب مع المسلمينءو ليتجنب 
نقض العهد-كذلكك- الذين لهم عهود مع المسلمينءأو الذين سيعاهدونهم مستقبلا لَعَلَهُمْ يِذ كرُونَ . 
لا لام 5 مه علا قات كه ه 2/[] دلا 
وَ إِمَا تخافن مِنْ قوم خيانه فانبذ إِلَئِهِمْ عَلىَ سَوَاءِ 
: 0 , يا 
ولا تبدأهم بالهجوم قبل إبلاغهم بإلغاء العهد إِنْ اللهَ لا يحب الخائنينَ . 


و بالرغم من أنْ الآيه قد منحت النَبِى صلاحيه نقض العهد إذا أحس بخيانتهم أو نقضهم عهودهمءإلا أن من الواضح أن الخوف 
من نقضهم العهد لا يكون جزافا و دون سبب بل عند ما يرتكبون ما يدل على تفكيرهم بالنقض و يتفقون مع العدوٌ على 
الهجومءفهذا القدر من القرائن و الأمارات يجيز للنَبِىَ صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يبلغهم إلغاء العهد. 


وجمله«فانبك إليهم)من«الإنباذاو هى بمعنى «الإلقاء» أو«الإعلام) و«الرّد)أى:ردٌ عليهم عهودهم و أعلن عن إلغائها جهرا. 


التعبير ب( اء)اة] معن أنّْه كما أنّهم نقضوا! بأعمالهم التى اقترفوهاءفألغه أنت من جهتكك أيضاءفهذا 
و التعبير ب مكواء اام معي بهم لقصو 4 فرعو م 1 
عادل»يتساوى و ما فعلوه. أو بمعنى الإعلان عن ذلك بأسلوب واضح صريح لا لبس فيه و لا خدعه. 


و على كل حالءفإنٌ الآيه-محل البحث-فى الوقت الذى تنذر فيه 


ص 1ع 


المسلمين من نقض العهد.و تحذرهم أن يكونوا هدفا و غرضا لهجوم العدوٌءفهى تدعوهم إلى رعايه مبادئ الإنسانيه فى حفظ 
العهود أو إلغائها. 


١ 000‏ لا 7 
و فى آخر آيه-من الايات محل البحث-يوجه تعالى الخطاب إلى ناقضى العهدءفيحذرهم من عاقبه ذلكك فيقول: و لا يَحْسَبَنّ 


الَذِينَ كمَرُوا سَبَقوا إِنّْهُمْ لا يُعْجِرُونَ . 


ص يورا 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآيات 2٠‏ الى 6م] 


اشاره 
د 53 ا 1 0 
دَدَوا لم هم مَا ! مشر ابح سس 1 يو لوس 


و 

0 لان 
العلة لا ا ل 0 ن فلويوع أو أنففت ا 
فى ألْأّرْض جمِيعاً للا أَلَنْتَ ب ل ا ا 
لْمَؤْمِنِينَ (©) 


أع 


التفسير 
اشاره 
المزيد من التعبئه العسكريه و الهدف منها: 


تشير أوّل آيه هنا-لتناسب الكلام فى الآيات المتقدمه عن الجهاد-إلى أصل مهم يجب على المسلمين التمسكك به فى كل عصر 


و مصرءو هو لزوم 


ص :67 


الاستعداد العسكرى لمواجهه الأعداءءفتقول: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطفْتُمْ مِنْ قو . 


أى لا تنتظروا حتى يهجم العدوٌ فتستعدوا عندئذ لمواجهته.بل يجب أن تكون لديكم القدره و الاستعداد اللا-زم لمواجهه 
هجمات الأعداء المحتمله. 


و تضيف الآبه قائله: وَ مِنْ راط الْخَل . 


«الرّباط)بمعنى شد الشىءءو يرد هذا الاستعمال كثيرا بمعنى ربط الحيوان فى مكان ما لرعايته و المحافظه عليه»و قد جاء هذا 
اللفظ هنا بما يناسب ذلكك بمعنى الحفظ و المراقبه بصوره عامّه. 


و«المرابطه»تعنى حفظ الحدودءو تأتى كذلك بمعنى الرقابه على شىء آخرءو يطلق على مكان شد وثاق الحيوان ب«الرباطاو 
لذلكك سمت العرب أماكن نزول المجاهدين رباطا أيضا. 


ملاحظات 
اشاره 


١-فى‏ الجمله القصيره-آنفه الذكر-بيان لأصل مهم فى الجهاد و حفظ وجود المسلمين و ما لديهم من مجد و عظمه و فخر»ءو 
التعبير فى الآيه واسع إلى درجه أنه ينطبق على كل عصر مصر تماما. 


و كلمه تومو إن اقصبرت لفكلا بالك أنها ذات معنى وسيع و مغزى عميقءفهى لا تختص بأجهزه الحرب و الأسلحه الحديثه لكل 
عصر فحسبءبل تتسع مدل كا أنواع القوى و القندرات الى يكون لينا أثرا مافى الاتتضصار على الأعداءوسواء من التالخية 
الماديه أو الناحيه المعنويه. 


فالذين يرون أن السبيل الوحيد للانتصار على الأعداء هو كميه السلاحءهم على خطأ كبير,لأننا شاهدنا فى عصرنا الحاضر شعوبا 
قليله العدد و أسلحتها غير 


5/١: ص‎ 


متطوره انتصرت على شعوب أقوى و ذات أسلحه حديثه متطوره. كما حصل للشعب الجزائرى المسلم فى مواجهه الدوله الفرنسيه 
القويه! فبناء على ذلكك.و مضافا إلى ضروره تحصيل الاسلحه المتطوره فى كل زمان بعنوان وظيفه إسلاميه حتميه-تجب تقويه 
عزائم الجنود و معنوياتهم للحصول على قوّه أكبر و أَهم. 


ولا ينبغى الغفله عن بقيه القوى و القدرات الاقتصاديه و الثقافيه و السياسيه» و التى تندرج تحت عنوان«القَوّهاو لها تأثير بالغ على 


الأعداء. 


ومتّما يسترعى النظر أنْ الدّوايات الإسلاميه ذكرت لنا تفاسير مختلفه فى شأن«القوّهاو معناهاءو ذلك يكشف عن مفهومها 
الواسع.ففى بعض الرّوايات نجد أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بين أن المراد من القوّه هو«التبل» (1) . 

ونقرأ فى روايه أخرى-وردت فى تفسير على بن إبراهيم-أن المقصود من القوه هو كل أنواع السلاح (1) . 

كما نقرأ فى تفسير العياشى أن المراد منه السيف و الدرع 90 . 


و نجد روايه أخرى فى كتاب من لا يحضره الفقيه تقول:«منه الخضاب بالسواد» (6) . 


فترى أنْ الإسلام قد أولى لون شعر المقاتلين من كبار السن اهتماما ليستعملوا الخضابءفيراهم العدوٌ فى عمر الشباب فيصاب 
بالرعب منهم, و يكشف هذا الأمر عن مدى سعه مفهوم القَوّه. 


و بناء على ذلك.فمن فشر القوّه بمصداق واحد محدود قد جانب الصواب 


ص ور 


.1288-١88 تفسير نور الثقلين»ج ؟ءص‎ )١ -١ 
؟5-5) المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ )3 
المصدر السّابق.‎ )5 -* 


جِدًا. 


و لكن مع الأسفءفإنٌ المسلمين على الرغم مما لديهم من مثل هذا التعليم الصريحءلا نجد فيهم أثرا لتقويه العزائم و المعنويات 
بين صفوفهم كأنّهم قد نسوا كل شىء.و لا هم يستغلّون قواهم الاقتصاديه و الثقافيه و العسكريه و السياسيه لمواجهه عدوٌهم. 


و الأعجب من ذلك أنْنا مع إهمالنا هذا الأمر العظيم و تركه وراء ظهورنا نزعم أَنّنا ما زلنا مسلمين!!و نلقى تبعه تأخرنا و انحطاطنا 
على رقبه الإسلام»و نقول:إذا كان الإسلام داعيه ترق و تقدمءفلم نحن المسلمون فى تأخر و تخلف؟! و نحن نعتقد أن هذا 
الشعار الإسلامى الكبير: وَ أَعِدٌُوا لَهُعْ مَا اسْتَطعتُمْ مِنْ قُوّهِ إذا أضحى شعارا شاملا فى كل مكانءينادىءبه الصغير و الكبيرءو العالم 
و غير العالم»و المؤلف و الخطيبءو الجندى و الضابطءو الفلا-ح و التاجرءو التزموا به فى حياتهم و طبقوه. كان كافيا لجبران 
التخلفٌ و التأخر. 


إِنّ سيره النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم العمليه و أئمّه الإسلام تدل على أَنّهم لم يدخروا وسعاء و استغلوا كل فرصه لمواجهه 
العدوٌ كإعداد الجنود و تهيئه السلاحءو شد الأزر و رفع المعنويات»و بناء معسكرات التدريب»و إختيار الزمان المناسب للهجوم. 
و العمل على استعمال مختلف الأساليب الحربيهءو لم يتركوا أيه صغيره و لا كبيره فى ذلكك. 


و المعروف أنّ النَبى بلغه أن سلاحا جديدا مؤثرا صنع فى اليمن أيّام معركه حنين»فأرسل النبى جماعه إلى اليمن لشرائه فورا. 


و نقرأ فى أخبار معركه أحد أنّ الى صلى الله عليه و آله و سلم رد على شعار المشركين«أعل هبلءاعل هبلابشعار أقوى منه و 
هو«الله أعلى و أجلاورد على شعارهم:«إِنّ لنا العزى و العزى لكم»ءبقوله:«الله مولانا ولا مولى لكماءو هذا الأمر دل على أن 
النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين-كذلك-لم يغفلوا عن اختيار أقوى الشعارات فى 


ص ؤرما 


مواجهه الأعداء و الردّ على عقائدهم و شعاراتهم. 


و من التعاليم الإسلاميه المهمّه فى هذا الصدد موضوع سباق الخيل و الرمايه»و ما جوّزه الفقه فيهما من الربح و الخسارهءفهو مثل 
آخر على تفكير الإسلام العميق إلى جانب الاستعداد لمواجهه الأعداء و حتٌ المسلمين على ذلكك. 


؟-و اللطيفه المهمّه الأسخرى التى نستنتجها من الآيه آنفه الذكر هو عالميه و خلود هذا الدين الالهى.لأنَ مفاهيم هذا الدين و 
نايت ذات أبحاد واسمةه لااتفلق على مرون الزعاق و لااتعدوباليه أو موه برغ القند قتمله :و أعدوا لقع ها اشكطف ون 
قو كان لها مفهوم حى قبل أكثر من ألف عامءكما هى الحال اليوم»و سيبقى مفهومها حيا إلى عشرات الآلاف من السنين 
الأخرى لأنّ أى سلاح يظهر فى المستقبل فهو كامن فى كلمه«القوّه؛الجامعه»إذ أن جمله«ما استطعتماعامّه.و كلمه«قؤهانكره تؤيد 
عموميه تلك الجمله لتشمل كل قوّه. 


"و يرد هنا سؤال و هو:لماذا وردت عباره«رباط الخيل)بعد كلمه«قوٌّه» بمالها من المفهوم الواسع. 


و جواب هذا السؤال هو أن الآنيه بالرغم من أَنْها تتضمن قانونا شاملا لكل عصر و زمان»فهى فى الوقت ذاته تحمل تعليما مهما 
خاصا بعصر النّبى:الذى هو عصر نزول القرآن.و فى الحقيقه إن هذا المفهوم العام جاء بمثال واضح لذلكك العصرهلأنٌ الخيل 
كانت فى ذلك الزمن من أهم وسائل الحربءفهى وسيله مهمه عند المقاتلين الشجعان و الأبطال فى هجومهم و قتالهم السريعءو 
أهميتها تشبه أهميه الطائرات و الدبابات فى العصر الحاضر. 


الهدف من تهيئه السلاح و زياده التعبئه العسكريه: 


فرغل القرآن يعد ذلكف التعليم السيم. إلى اليناف المتطقى :و الإفسائق من .وراد :هذا الموضوعيكيقول:إن"الهنلاف. منه لين 
تزويد الناس فى العالم أو فى 


ص ةا 


مجتمعكم بأنواع الأسلحه المدمره التى تهدم المدن و تحرق الأخضر و اليابس و ليس الهدف منه استغلال أراضى الآخرين و 
ممتلكاتهم؛و ليس الهدف هو توسعه الاستعباد و الاستعمار فى العالمءبل الهدف من ذلك هو يُرْهُِونَ به عَدُوٌ اللْهِ وَعَدُوَّكُمْ ! 
لأنّ كت الأعداء لا مستمعون لكلمه الحق:ز لا ستجيوة لدذاء المتظق والسادى الأساتةوو ل نشهمون غير منطق القوه! اذا كان 
المسلمون ضعافاءفسوف يفرض عليهم الأعداء كل ما يريدونء ما إذا اكتسبوا القوّه الكافيهءفإنٌ أعداء الحق و العدل و الاستقلال 
و الحريه سيشعرون بالخوف ولا يفكرون بالتجاوز و العدوان. 


و اليوم-و نحن فى تفسير هذه الآيه-فإنٌ قسما من الأراضى الإسلاميه فى فلسطين و غيرها من الدول المجاوره تسحقها أحذيه 
الجنود الصهاينه»و قد أغاروا بهجومهم الأخير على لبنان فشردّوا الآلاف من العوائلءو قتلوا المئات من الأبرياء»و هدموا الكثير من 
الأحياء و الدور السكنيهءو أحالوها إلى انقّاضء فأضافوا-بهذه المأساه المروعه جريمه أخرى إلى سجلهم الأسود...فى وقت 
استنكر الرأى العام العالمى هذا العمل الوحشى حتى أصدقاء إسرائيلءو أصدرت الأمم المتحده بيانا دعت فيه إلى إخلاء هذه 
الأرضءلكن هذا الشعب الذى لا يتجاوز بضعه ملايين لا يريد الاستماع لأيه كلمه حق و أى منطق إنسانىءو ذلكك لما لديه من 
قوّه و أسلحه و استعداد كاف للحرب أعدّه منذ سنين طويله لمثل هذا العدوان. 


فالمنطق الوحيد الذى يمكن به الردّ على هؤلا-ء هو منطق وَ أَعِدَدٌوا لَّهُمْ ما انِتَطعْتُمْ مِنْ قوّهِ فكأنّ هذه الآيه نزلت فى عصرنا 
الحاضر و من أجلناءلتقول لنا:نجهزوا أنفسكم و كونوا من القوه بحيث يصاب عدوّكم بالذعر و الخوف كيما يغادر أرضكم و 
شخي إلى مكانه الأول: 


ص هونا 


ومشاكر الظريو سدعية أن الاهنا بعك التعر رغد اللدا و«عدوٌكم؛و ذلكك إشاره إلى عدم وجود منافع و أغراض 
شخصيه فى الجهاد و الدفاع عن الإسلامءبل الهدف هو حفظ رساله الإسلام الإنسانيه.فالذين يعادونكم إِنْما هم أعنداء الله و 
أعداء الحق و العدل و الإيمان و التوحيد و الأخلاق الإنسانيه.فينبغى الردٌ عليهم انطلاقا من هذا المجال. 


و فى الحقيقه إِنْ هذا التعبير شبيه بالتعبير«فى سبيل اللّها أو«الجهاد فى سبيل اللّهاالذى يدل على أن الجهاد أو الدفاع الإسلامى لا 
يشبه فتح البلدان فى ما مضى من التأريخ, و لا-غزو الاستعمار التوسعى اليومءو لا فى صوره إغارات القبائل العربيه فى زمن 
الجاهليةعءيل كل ذلكك من أجل الله و فى سبيل اللهءو فى مسير إحياء الحق و العدل. 


- ع سس ع - 0000-7 و كان - 
ثم تضيف الآيه بأنّ المزيد من استعداداتكم العسكريه يخيف أعداء آخرين لا تعرفونهم فتقول: وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعْلمُوتَهُمُ 


ملاحظتان 
اشاره 
!-من هم المقصودون فى الآيه«الذين لا تعلمونهم» 


بالرّغم من أنّ المفسّ رين احتملوا فى هذه الطائفه:الذين لا تعلمونهم احتمالات كثيرهءفقال بعضهم:إِنْهم يهود المدينه الذين كانوا 
يضمرون عداءهمء و قال آخرون:إنّها إشاره إلى الأعداء مستقبلاءكدوله الروم و الفرس اللتين لم يحتمل المسلمون يومئذ أنّهم 
سيكونون فى حرب معهما أو يقع القتال بينهما و بينهم. 


إلا أن الأصح-كما نراه-هو أن المراد منها هم المنافقون الذين دخلوا فى صفوف المسلمين دون أن يعلموهمءفإذا قوى جيش 
الإسلام فإنْ أولكك سيقعون 


ص ا 


لمر وا سراي و طروت الام جد الموضوع هو الآيه(١‏ ٠)من‏ سوره التوبه إذ تقول: وَ مِنْ أَهل الْمِِدِيئهِ مَرَدُوا 


علَى الاق لآ تمه نحن لَعلْمهُم : 


و يحتمل أن مفهوم الآيه يشمل جميع أعداء الإسلام غير المعروفين أعم من المنافقين و غيرهم. 
"-الاستعداد فى كل مكان و زمان 


و تتضمن الآيه تعليما لمسلمى اليوم أيضاءو هو أنه لا ينبغى الاكتفاء بالاستعداد لأعداء الإسلام الذين تعرفونهمءبل عليكم أن 
تنتبهوا للأعداء الاحتماليين أو«بالقوٌهاو أن تتهيأوا حتى تكونوا فى أعلى حدّ من القوّه و القدره. وفى الحقيقه فإنٌ المسلمين لو 
شين االولة القشيه المويه لمائمم ا مياه الأعدااء البفاجهه 


و فى نهايه الآيه إشاره إلى موضوع مهم آخرءو هو أن الاستعداد العسكرى و جمع الأسلحه و الأجهزه الحربيه و وسائل الدفاع 
المختلفه»كل ذلكك يحتاج إلى بالدعم المالى اللالزم له.لذلكك تأمر المسلمين بالتعاون الجماعى لتهيئه ذلكك المالءو أن ما 
م ا ا رق حول لوقت | ترم 
إليكم جميعهءبل أكثر مما أنفقتم وَ أَنُْمْ لا تُظْلَمُونَ هو ستنالون ثواب ذلكك فى هذه الدنيا فى انتصار الإسلام و قوته و عظمته لأنَّ 
الشعب الضعيف ستتعرض أمواله للخطر و سيفقد أمنه و حريته و استقلاله أيضاءفبناء على ذلك فإِنْ ما تنفقونه فى هذا السبيل 


سيعود إليكم عن طريق آخر و فى مستوى أفضل و أسمى. 
كما أن ثوابا أعظم ينتظ ركم فى العالم الآخر فى جوار رحمه اللّه.فمع هذه الحال لا تظلمونءبل ستنالون خيرا كثيرا. 


ص 0106 


و مما يسترعى النظر أنْ الجمله آنفه الذكر جاء فيها لفظ«شىءاو هى ذات مفهوم واسع.أى لا يخفى على الله ما تبذلونه من 
جميع الأشياء.مالا كان أو نفسا أو فكرا أو منطقا أو قوه أو أى مال آخر ينفق فى تقويه بنيه المسلمين الدفاعيه و العسكريهءفإنَ 
الله سيدخره و يعيده إليكم فى حينه. 


وقد احتمل بعض المفسّ رين أن جمله«و أنتم لا تظلمون)معطوفه على جمله«ترهبون/أى أنْكم إذا ما أعددتم القوه اللا-زمه 
لمواجهه الأعداء فسيخافون أن يهجموا عليكمءو لن يقدروا على ظلمكم و إيذائكمءو بناء على ذلكك فلن يصيبكم ظلم أبدا. 


أهداف الجهاد فى الإسلام و أركانه: 


و اللطيفه الأخرى التى تستفاد من هذه الآيه؛و تكون جوابا على كثير من أسئله الجهلاء و إشكالاتهم.هى بيان شكل الجهاد و 
هدفه و منهجه.فالآيه تقول بوضوح:إنَ الهدف منه ليس قتل الناس أو الاعتداء على حقوق الآخرينءبل الهدف-كما ذكرنا-هو 
إرهابكم الأعداء لكيلا يعتدوا عليكم و ليخاف وكمءفينبغى أن تكون جميع جهود كم و سعيكم منصبا فى سبيل قطع شر أعداء الله 
والح العدل: 


فهل يملك الجهله فى أذهانهم مثل هذا التصوّر عن الجهاد فى القرآن الكريمءو ما صرّح به فى هذه الآيه-محل البحث-ليسوغ 
لهم أن يحملوا كل هذه الحملات المسعوره المتتاليه على هذا القانون الإسلامى.فتاره يدّعون بأنّ الإسلام هو دين السيفءو تاره 
يقولون بأنْ الإسلام يفرض على الناس أفكاره بالحديدءو يقيسون النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم بسائر محتلى البلدان 
فى التاريخ. 

وفى عقيدتنا أن جواب كل هؤلاء هو أن يعود إلى القرآنءو يفكروا فى الهدف الأصيل لهذا الموضوع.لشتّضح لهم كل تلك 


الأموان 


ص ذا 


الاستعداد للصلح: 

مع أنَّ الآآيه السابقه أو ضحت هدف الجهاد فى الإسلام بقدر كافءفإنٌ الآيه التاليه التى تتحدّث على الصلح بين المسلمين 
2 1 م 1 ىم ا 7 رفن و0 ودع “لا 

توضح هذا الامر بصوره أجلى فتقول و إن جَنحُوا للسّلم فاجنخ لها . 


و يحتمل فى تفسير هذه الجمله المتقدمه أُنّهم إذا بسطوا أجنحتهم للسلم فابسط جناحيكك أنت للسلم أيضاءلأنّ:جنحواافعل 
مصدره«الجنوحاو هو الميلءو يطلق على كل طائر أنه اجناح)أيضاءلأنَ كل جناح فى الطائر يميل إلى جهه.لذلكك يمكن الاستناد 
فى تفسير هذه الآيه إلى جذر اللغه تارهءو إلى مفهومها الثانوى تاره أخرى. 


و لما كان الناس يترددٌون أغلب الأحيان عند ما يراد التوقيع على معاهده الصحءفإنَ الآبه تأمر النَبِى بعدم التردد فى الأمر إذا 
كانت الشروط عادله و منسجمه مع المنطق السليم و العقل»فتقول: وَ تَوَكل عَلّى الله نه هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ . 


و مع ذلكك فهى تحذر الْنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين من احتمال الاحتيال و الخداع فى دعوه الأعداءءإلى 
الصلحءفقد تكون دعوه للتمويه والرّغبه فى توجيه ضربه مفاجئه.أو يكون هدفهم هو تأخير الحرب ليتمكنوا من إعداد قوات 
أكثرءإلا- أن الآديه تطمئن التبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن لا يخشى هذا الأممر أيضاءلأن الله عر و جلّ سيكفيه أمرهم و 
سينصره فى جميع الأحوالءإذ تقول: وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوك فَِنَّ حشبك اللَهُ. 


وسبركك أنيا التد اننا تيعداهوء غك تفده الحقفلآة الله شه الذي تدك لشرة و بالف وفك 


فكم أرادوا بكك كيداءو كم مهدوا و أعدّوا لكك من خطط مدمّره بحيث لم تكن الغلبه عليها بالوسائل المألوفه ممكنهلكنه عر و 
جل حفظكك و رعاكك فى مواجهه 


2/١ ص‎ 


كل ذلك 


أضف إلى ذلك أن المؤمنين المعو ير باكر حي اراك رم يدخروا وسعا فى الدفاع عنك.فقد كانوا قبل ذلك 
متشتتين متعادينءو لكنّ الله شرح صدورهم بأنوار الهدايه وَ أَلّفَ بَئِنّ لوبهم . 


وقد كانت الحرب لسنوات طويله قائمه على قدم و ساق بين طائفتى الأوس و الخزرج و كانت صدورهم تغلى غيظا و حقدا 
بعضهم على بعض بشكل لم يكن أى أحد يتصور أنْهم سيعيشون بعضهم مع بعض بالحب و الصفاء فى يوم ماء و سيكونون صفا 
واحدا متراصاءو لكن اللّه القادر المتعادل فعل ذلكك ببركه الإسلام و فى ظلال القرآنءو لم يكن هذا الإمر مقتصرا على الأوس و 
الخزرج الذين هم من الأنصارءبل كان ذلكك بين المهاجرين أيضا الذين خادوا من مككإذ لم يكن يتين قبل الإسلام حب و 
مودّه؛بل كانت صدورهم مليئه بالبغضاء و الشحناء أيضاءلكن الله عرّ و جل غسل كل تلكك الأحقاد و أزالها بحيث تمكن معها 
ثلاثمائه و ثلاثه عشر من أبطال بدرءمنهم حوالى ثمانين نفرا من المهاجرين و الباقى من الأنصارءفكانوا جيشا صغيراءلكنه متحدٌ 
قوى استطاع أن يكسر شوكه العدوٌ و يحطم قوته. 


ثم تضيف الآ-يه ال سر و تلك الألفه.لم يكن بوسائل مألوفه أو ماديه لو أَنْقَْتَ لا فى الَدْض جَمِيعاً ا 
أَلَفْتّ بين قلْوبهُمْ وَ لك ّ الله أل بَيَنَهُمْ . 


إِنّ الذين يعرفون حاله نفوس المتعصبين و الحاقدين»كأولئكك الذين كانوا فى العصر الجاهلىءيعرفون كذلكك أن تلكك الأحقاد 
و الضغائن لم يكن بالإمكان إزالتهاءلا بالمال و لا بالجاه و المقامءلأنها كانت لا تزول عندهم إلا بالانتقام الذى يتكرر بصوره 
متسلسله فيما بينهم»و فى كل مرّه يكون فى صوره أبشع و أكثر 


5/٠١: ص‎ 


وتعكنيةاو إجرامادى الأمر الريك الذى أمكن بسببه قلع تلك الجذور الفاسده من أصولهاءهو إحداث ثوره عارمه و تغيير شامل 
فى الأفكار و الأرواح و العقائدء ثوره تصنع تحوّلا فى شخصياتهم و تبدل أساليب تفكيرهمءو ترفعهم عن الحضيض الذى كانوا 
فيه لتتجلى لهم أعمالهم السابقه فى وجهها الكالح القبيح» فيطهروا بذلكك أنفسهم»ءو يدرءوا عنها الأحقاد و الأوساخ و العصبيه 
القبليه العمياء و هذه أمور لا يمكن إيجادها بالثروه و لا بالمالءبل فى ظلال الإيمان و التوحيد الخالص فحسب. 


و تضيف الآيه معقبه فى الختام إِلَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ . 


فعزته تقتضى عجز الآ-خرين من الوقوف فى مواجهته»و حكمته تقتضى أن تكون كل أموره جاريه وفق حساب دقيق و نظام 
صحيحءو لهذا فإنّ الخطه الدقيقه وحدت القلوب المتنافره المتفرقه و جعلتها تنصاع للنّبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم لينشروا 
أنوار الهدايه فى كل أرجاء العالم. 


ملاحظتان 


١-قال‏ بعض المفسرين:إنْ الآيه محل البحث تشير إلى الخلافات بين الأوس و الخزرجءالذين هم من الأنصار فحسب.و لكن نظرا 
إلى أن المهاجرين و الأنصار نهضوا جميعا لنصره النْبِىَ فيتتضح اتساع مفهوم الآيه. 


ولعل أولئكك كانوا يتصورون أنْ الخلافات كانت قائمه بين الأوس و الخزرج دون غيرهم, مع أنّه كانت اختلافات كثيره فى 
السفوياث الطشيه:و الابمتاعيه بيت الققراء و الأغتسائو الكحان و السشاروين هذه البيله وكتلكك :تلك الخلافات 
و«الانشقاقات)أذهبها الإسلام و محا آثارهاءكما يقول القرآن الكريم فى مكان 


5١: ص‎ 


آخر: وَ اذْكَرُوا نِعمتٌ الله عَليِكمْ إِذ كتمع أغداء فَأَلّفَ بَيْنَ فلوبكم فَأْصْبَعْكُم ينغميه إخلاناً 0 . 


١-إِنّ‏ هذا القانون لا يختص بالمسلمين الأوائل فحسبعفاليوم حيث يبسط الإسلام ظلاله على ثمانمائه مليون مسلم فى أنحاء 
العالم»و هم من مختلف العناصر و الأقوام المتباعده و المجتمعات المتنوعه.إذ لا يمكن إيجاد أيه حلقه اتصال بين كل هؤلاء 
سوى -حلقه الايمان و التوحيدءقإنٌ الأموال و الثروات و المؤثمرات لا يمكنها أن تفعل شينا مهما فى هذا المجال:بل .ها يمكن أن 
يوحدهم هو إيقاد شعله الإيمان أكثر فى قلوب هؤلاء كما حصل عند المسلمين الأوائلءلأنَّ النصر لا يتحقق إلا عن هذا الطريق»و 
هو طريق الأخوه الإسلاميه بين جميع الناس. 

0 


الب الكنه الأخر ون الآداف سكل العف الى راق زولا انها زقيق ميك الله و فن اليفك يوق اله مقيق :+ 

واثقل يعن المفش رين أن هذه الآبه الكريمه نولت عند ماقال جماعه من يهود بتى قريظة و بتى النضير لما قالوا للنببى صلى الله 
عليه و آله و سلم:نحن نسلم و نتبعككءيعنى إِنّنا مستعدون لاتباعكك و نصرتككعفنزلت هذه الآيه محذره النَبِى لثلا يعتمد على 
مولآفكيل الحعول غليه هو الله و النونتوق 81 


وقد أورد الحافظ أبو نعيم-و هو من أكابر علماء السنه-فى كتابه فضائل الصحابه»بسندهء أن هذه الآيه نزلت فى حق على أمير 
المؤمنين»فالمقصود بالمؤمنين هو على عليه السَلام 0 . 


ص الع 
١-١)آل‏ عمران»”7١٠.‏ 
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و قد قلنا مرارا:إن مثل هذه التفاسير و أسباب النّزول لا تجعل الآيات محدوده و منحصرهءبل المقصود فيها هو أنْ شخصا كعلى 
بن أبى طالب عليه المّر.لام الذى كان فى أوّل صفوف المؤمنين هو السند الأموّل للنبى بعد الله من بين المسلمين.مع أن بقيه 
المؤمنين هم أنصار الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أعوانه. 


ص فر 


الآيتان [سوره الأنفال (4): الآيات هع الى عم] 
اشاره 


لا أبهَا ليق عد عرض ض الْمؤْمننَ عَلَى اْفِالٍ إن َكِنْ نكم عِشْرُونَ َابرونَ يَخبوا ماقت و إن يكن نكم مال يليوا لق مِنَالِّينَ 
فووا بنّهُْ َم لا َفْمَهُو 0 وَ عَلِمَ أن فيكم ضَ غفاً فَنْ يكن منْكغ مِائهُ خلابرة يوا ماين وَ إِنْ يَكنْ 
نكم أَلْنٌ يَعْلبُوا أََْينِ بإذْنِ الله و مع لصَابرِينَ (68) 


التفسير 

اشاره 

لا ترتقبوا قساوى القوى: 

فى هاتين الآيتين تتوالى التعاليم العسكريه و أحكام الجهاد أيضا. 

فالآيه الأولى منهما تخاطب الرّسول فتقول: أَبهَا لين حَرّض الْمُؤْنِينَعَلَى الال . 


إِنْ الجنود و المقاتلين مهما كانوا عليه من استعداد ينبغى قبل بدء الحرب أن ترفع معنوياتهم و تشحذ هممهمءو هذا الأأمر 
معروف فى جميع النظم العسكريه فى العالمءإذ يقوم قاده الجيوش و أمراؤهم قبل التحركك نحو سوح القتال أو عند 


ص لع 


ساحه القتال»فيلقون خطبا تثيرهم و تقوّى من معنوياتهم و تحذرهم من الهزيمه و الجبن. 


غايه مافى الأأمر أن مثل مسأله الترغيب و التشويق إلى القتال محدوده فى المدارس الماديّهءو لكنّها واسعه فى الأديان 
السماويهءنظرا للتعاليم الربانيه» و تأثير الإيمان باللهءو التذكير بمنزله الشهداء عند ربّهم و مقامهم عندهءو ما ينتظرهم من الثواب 
الجزيل البعيد المدىءو ما سينالونه من العزه و الفخر عند انتصارهم»فكل ذلكك يحركك روح البطوله و الثبات فى نفوس 
الجنودءفتلاوه بعض آيات القرآن فى الحروب الإسلاميه تشحذ الجندى عزما و قوٌه و إقداما لا حدود له.و يتقد فيه الشوق و 
العشق للتضحيه و الفداء. 


و على كل حالءفإنٌ الآيه توضح أهميه الإعلام و التبليغ و شحذ همم المقاتلين و الجنود و معنوياتهم باعتبار ذلكك تعليما إسلاميا 
مهما. 


و تعقب الآيه بالتعليم القانى فتقول: إِنْ يكن مِنْكم عِْرُونَ ارون يَغْنوا مائتين وَ إِنْ يكن مِنْكم مان يَُْوا ألفاًمِنَ الَّذِينَ كمَرُوا 


و بالرغم من أنّ الآيه فى صوره إخبار عن غلبه الرجل على عشرهءلكن بقرينه الآيه بعدها آلْآنَ حَقُفَ 1 عَنْكُمْ ينضح أن المراد 
من ذلكك هو تعيين الحكم أو الوظيفه و الخطه و المنهجءلا أنه مجرّد خبر و هكذا فينبغى للمسلمين أن لا ينتظروا حتى يبلغ 
عددهم مقدارا يكافئ قوه العدو و أفراده»ليتح ركوا إلى ساحه القتال و الجهادءبل يجب عليهم القيام بواجباتهم حتى إذا كان 
عدوّهم عشره أضعافهم. 


- .2 لا 3 2 َه لا 2 ع 
ثم تشير الايه إلى عله هذا الحكم فتقول: ذلك بِأنَهُمْ قؤمٌ لا يَفْقَهُونَ و هذا التعليل يبدو عجيبا لآوّل وهله.إذ ما هى العلاقه بين 
المعرفه و الفقاهه و بين النصر أو بين عدم المعرفه و الهزيمه؟!لكن الواقع هو أن العلاقه بينهما قريبه و متينه.لأنَ المؤمنين يعرفون 
نهجهم الذى سلكوه و يدركون الهدف من خلقهم و إيجادهم؛ 


ص :“6 


و يؤمنون بنتائجه الإيجابيه فى هذا العالم؛و الثواب الجزيل الذى ينتظرهم فى العالم الآخرءفهم يعلمونءلم يقاتلون؟و من أجل من 
يجاهدون؟و فى سبيل أى هدف مقدس يضحون؟و على من سيكون حسابهم إذا ما ضحوا و استشهدوا فى هذا المضمار؟ فهذا 
السير الواضح المشفوع بالمعرفه يمنحهم الثبات و الصبر و الاستقامه. 

أمَا الذين لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر.كعبده الأصنامءفلا يعرفون لأى أمر يقاتلون؟و لأجل من يجاهدون؟و إذا قتلوا فمن يؤدّى 
ديه دمهم؟فهم لتقليدهم الأأعمى و لعاداتهم الجاهليه ساروا رواء هذه الأفكارءو هكذا تبعث ظلمات الطريق و عدم معرفتهم 
الهدف و نتائج أعمالهم على انهيار أعصابهم و تفت فى عضدهم و ثباتهم»و تجعل منهم كائنات ضعيفه. 

الماح رو ا ضير اضعاف يخفف الله عن المؤمنين و يتنزل فى الحكم الذى يرهقهم 


قثول: انان خف نَ اللَهُ عَنْكمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَغفاً . 
1 
ثم يقول: فَإِنْ بكن منكغ ماقة ابره > َِْبُوا مالكين و إِنْ يَكنْ منْكع أَلْفُ يَعْلبُوا أَلَْين بِإذْنٍ الله . 


0 
والكق مان كل ححا يتيقى أن الااضيوا تسديد الله و الله الصابريق:. 


بحوث 
اشاره 
وهنا لا بدّ من الالتفات الى عدّه أمور: 


1 -هل نسخت الآيه الأولى 


كما لا حظنا فإنّ الآيه الأولى تأمر المسلمين أن لا يتقاعسوا عن مواجهه الأعداء حتى إذا كانوا عشره أضعافهمءغير أنّ الآيه الثاني 
تخفض هذا العدد إلى 


ص 6 


و هذا الاختلاف الظاهر بين الآيتين جعل بعضهم يقول:إن الآيه الأولى-من الآيتين محل البحث-نسختها الآيه الثانيه أو أنّه حمل 
الآبه الأولى على الاستحباب و الثاني على الوجوب.أى إذا كان عدد الأعداء ضعف عدد المسلمين فيجب عليهم عدم التراجع 
عن ساحه الجهاد و القتالءأمًا إذا زاد عددهم عن الضعف حتى بلغ عشره أضعافهم فلهم عندئذ أن لا يقاتلوهمءو إن كان الأفضل 
لهم أن لا ينسحبوا عن جهادهم العدوٌ. 


إلا أنْ بعض المفسّ رين يرون أن الاختلاف الظاهرى الموجود بين الآيتين لا يدل على النسخءو لا يدل على الاستحبابءبل إن 
لكل واحده من الآ-يتين حكما معيناءفعند ما يبتلى المسلمون بالضعف و الخور و يكثر فيهم المقاتلون غير المحنكين أو غير 
المدرّبين و لا المتهيئين للقتالءفعندئذ يكون معيار العدد هو نسبه الضعف.أما إذا كان المقاتلون على استعداد تام»أشداء فى 


إيمانهم و عزائمهم كالكثير من أبطال بدرءفالنسبه عندئذ ترتقى إلى عشره أضعاف. 
فبناء على ذلكك فإِن الحكمين فى الآيتين محل البحث يرتبطان بالطائفتين المختلفتين و فى ظرفين متفاوتين. 


التخصيص فى بعض الموارد. 


"-أسطوره توازن القوى 


إن الآيتين-محل البحث-تتضمنان هذا الحكم المسلم بهءو هو أن على المسلمين ألا ينتظروا موازنه القوى الظاهريه بيئهم و بين 
العدوءبل عليهم أن ينهضوا لمواجهته و إن كان ضعف عددهمءبل حتى لو كان عشره أضعاف عددهم 


ص 0006 


أكباناءو أن لأ بفوواضج العدة نمسي قله النندى اندار 


و ممما يستجلب النظر أن أغلب المعاركك التى كانت تجرى بين المسلمين و أعدائهم كان فيها ميزان القوى لصالح العدوءو كان 
المسلمون قله غالباءو لم يكن هذا الأمر قد وقع فى حروب الإسلام فى عصر النّبِى فحسب-كبدر و أحد و الأحزاب أو كمعركه 
مؤته التى رووا أن جيش المسلمين كان لا يتجاوز ثلاثه آلاف مقاتلءأمًا جيش العدو فأقل ما ذكروا عنه أنه كان حوالى مائه و 
خمسين ألفاءبل حتى الحروب بعد عصر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فقد ذكروا أن فرقا مذهلا كان بين جيش الإسلام الذى 
خرؤءفنارس و جيل الساسانيينءفقد فيل مثلا:إن الجيقن الإسلامى كان لا يتجاوز سين ألف:مقاتلءيتما كان جيش خسرو 
يرويز خمسمائه ألف مقاتل! و أمَا فى معركه اليرموكك التى وقعت بين المسلمين و الروم»فقد ذكر المؤرخون أن الجيش الذى 
جمعه هرقل كان حوالى مائتى ألف مقاتلءبينما كان جيش الإسلام لا يتجاوز أربعه و عشرين ألفا! و الأعجب من ذلكك أن 
المؤرخين يذكرون أن قتلى جيش الروم فى معركه اليرموكك كانوا يزيدون على سبعين ألفا!! و ما من شكك أن الموازنه بين 
القوى أو التفوق العسكرى أحد أسباب النصر بحسب الظاهرءو لكن ما هو السبب الذى كان وراء انتصار المسلمين القله فى مثل 
هذه المعاركك؟ و الإجابه على هذا السؤال المهم ذكرها القرآن فى الآيتين محل البحث فى ثلاثه تعابير: 


التعبير الأول بقول فنه: عَسْدونَ ا ك قوله فى الآيه بعدها: مَانَهُ ا أى ذوو استقامه و ثبات. 
والمراد هنا أن روح الاستقامه و الثباتءالتى هى ثمره شجره الإيمان»كانت 


ص كن 


سببا فى أن يغلب الرجل المسلم عشره أمثاله من الكفار. 


7 7 ت لا 58 لا 2 عر اع لاض 
التعبير الثانى:و فى مكان آخر يقول: ذلكك بِأنَهُمْ قؤمٌ لا يَفْقَوُونَ أى أن عدم معرفه العدو هدفه.و معرفتكم هدفكم 
المقدس»يستعاض عن موضوع قلتكم إزاء كثره العدو. 


0 
التعبير الثالث:هو قوله سبحانه فى الع مخل البح بإذن الله أئ أن الأمدادات الغيبيه و لطف الله و وحمته تشمل مثل هؤلاء 


وفى عصرنا يواجه المسلمون أعداء ألذّاء أقوياء أيضا ءلكن العجيب أن جيش المسلمين فى كثير مخ المعاركك أكثر مرخ يش 
العدّءو لكن مع ذلك لا أثر لانتصار المسلمينءو كأنّْهم سيروت باتعا مبقالق عقا كاة سير عليه المسلفون الأواتل. 


والتربب هو أن المسلمين اليوم لا يتمتعون بمعرفه كافيه ويا للأسفءو قد فقدوا روح الصبر و الاستقامه بسبب ركونهم إلى 
عوامل الفساد و زخرف الحياه الماديه و زبرجهاءكما أن الإمداد الغيبى و رعايه الله قد سلبا متهم يسيب تلولهم بالذنوبءفابتلوا 
بمثل هذه العاقبه! إلا أن طريق العدوه ما يزال مفتوحاءو تأمل أن يأتى اليوم الذى يعى المسلمون مرّه أخرى مفهوم هاتين الآيتين 
و أمثالهما ليخلعوا عن أنفسهم حاله الذل و التقهقر. 


ما هو المراد من الآيتين؟ 


مما يستجلب النظر أن الكلام فى الآيه الأولى-من الآبتين محل البحث- كان على نسبه الواحد إلى العشرهءفمثلت الآيه ب إِنْ 
وس ؟, > لأ, مره د ١‏ 
يكن مِنْكمْ عِسْرُونَ صَابرُونَ يَعْلبُوا ماين . 


ص 6 


إلآد أن الكلا-م فى الآديه الثاني كان عن نسبه الضعف مثل المائه فى قبال المائتين»و الألف فى قبال الألفين: فَإِنْ يكن مِنْكم ماه 
طابر يعوا مِالن و إِنْ يكن ينك أَلْفٌ يعوا أَلقين... إلخ. 

و كأن هذا المثال البليغ يريد أن يخ هذا الحقيقةءو.هى أن الرجال الأشداء من ذوئ العزيمه و الإيمان يمكنهم أن يشكلوا جيشا 
مقتدرا حتى لو كانوا عشرين رجلاءإلا أنّهم لو كانوا ضعفاءءفليس بإمكانهم أن يصنعوا جيشا من عشرينءبل لا بد أن يكونوا 
أضعاف هذا العدد لتشكيل جيشء«فلاحظوا بدقه). 


ص :5940 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآيات /اي الى ١/ا]‏ 


اشاره 

0 11 م 0 لا لا 

كان لي أن يَكونَ ارس تبي أرقي البلرة رر 1 لل يبد الاجر ل مر عكيم 6:0 لو ل 
ني للدي يق لمكم فلا أ 1ع عذَاب عطي 20) فكوا يا غبقم علالا. طيا إُوااكل أله فُودوجيي[01) + 


1 لك 1 

أب آي تل لِمَن فى أديكم بن الأرى إِن يَغلم الله فى قُلوبكم حيرا يؤيكم يرا تا أذ يكم و : بغ لَكم و اللَهُ غَفُورٌ 
لا 

رَحِيِمٌ ( "٠‏ و إِنْ يرِيدُوا لاك فَقَدْ انوا الله مِنْ قبل فَأمكن مِنْهُغْ وَ الله علِيمٌ كيم 0/١(‏ 

التفسير 

اشاره 


أسرى الحرب: 


بتنت الآيات السابقه بعض أحكام الجهاد المهمّه و مواجهه الأعداءءو فى هذه الآيات استكمال لما سبق فى عرض قسم من 
أحكام أسرى الحرب,لأنٌ أغلب الحروب تقترن بتأسير جماعه من المتقاتلين من قبل الطرف الآخرءو قد 


1001 


أولى الإسلام أهميه قصوى لمسأله أسرى الحربءمن حيث أسلوب التعامل معهمءو من حيث بعض النواحى الإنسانيه و أهداف 
الجهاد أيضا. 


لصيو ا اوت قا بسر ا ااي لحل لاو ااا الع اع 
يثبت اقدامه فى الأرض و يكيل الضربات القاضيه للأعداء: كاذل أن 2 اح لاس تو أدص 


و الفعل(.* يشخن»مأخوذ من «الثشخن )على زنه«المحناو معناه فى الأصل الضخامه و الغلظه و الثقل.: ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى الفوز 
و« القوةيق التسير 9 القاذوة للست الف كور لقا 


وقال بعض المفشرين:إنْ معنى 00 شوقن الأذضن يدل على المبالغه و الشدّه فى قتل الأعداءءو قالوا:إنْ معنى ذلكك أن أخذ 
الأسرى ينبغى أن يكون بعد مقتله عظيمه فى الأعداء ولكن مع ملاحظه كلمه«فى الأرض»و الالتفات إلى جذر هذه الكلمه الذى 
يعنى الشدّه و الغلظه. يتضح أن معنى الآ-يه ليس هو ما ذكروهءبل القصد هو التفوق على العدو تماما و إظهار القَوّه و القدره و 
إحكام السيطره على المنطقه. 


إل أنه لما كان فى قتل الأعداء و إبادتهم دليل على السيطره و إحكام مواقع المسلمين أحياناءفإنَ من مصاديق هذه الجمله فى 
بعض الشروط قتل الأعداء؛ و ليس هو مفهوم الجمله الأصيل. 


على أيه خخالءفإقٌ الآديه تنبه المسلميق إلى نقطه مهققة فى اماي أن عليهم عدم التفكير و الانشغال بأخذ الأسرى قبل 
افدعنان العذو بالكامن لأ تق الكسلمق المقاتدة دكما قات من قفن الزواياة كاف جل سعيهم هو الحصول على أكبر 
عدد من الأسرى فى ساحه بدر مهما أمكنهمءلأنَ العاده كانت أن يدفع عن الأسير مبلغ من المال على شكل فديه ليتم الوفراج 


عنه بعد نهايه 


ص حاورا 


العرا 


و يعد هذا الأمر عملا حسنا فى بعض المواقعءإلا أنه عمل خطير قبل أن يطمأن من اندحار العدو كاملاءلأنٌ الانشغال بأسر العدو 
و شد وثاقهم و نقلهم إلى مكان آمنء كل ذلكك يبعد المقاتلين غالبا عن أصل الهدف الذى من أجله كانت الحربءو ربّما يمنح 
العدو الجريح فرصه لجمع قواه و إعاده هجومه.كما حدث فى غزوه أحدى.حيث شغل بعض المسلمين أنفسهم بجمع 
الغنائم»فاستغل العدوٌ هذه الفرصه فأنزل ضربته الأخيره بالمسلمين. 


و بناء على ذلكك فَإنٌ تأسير الأعداء يجوز فى صوره ما لو حصل اليقين بالنصر الساحق عليهءأمًا فى غير هذه الصوره فيجب توجيه 
الضربات الشديده و المتتاليه لهدم قوات العدو و شلّها فإذا حصل الاطمئنان بذلك فإنْ الأهداف الإنسانيه توجب إيقاف القتل و 
الاكتفاء بأسرهم. 


وقد أوضحت الآيه هاتين النقطتين المهمتين:العسكريهءو الإنسانيه»فى عباره موجزه: 
١‏ لا : 
ثم ألقت باللوم على أولئكك الذين خالفوا هذا الأمر فتقول: تُرِيدُونَ عَرَضٌ لذلا وَ ا 2" 


«و العرض»يعنى الأمور غير الثابتهءو لما كانت الذخائر الماديه غير ثابته فى هذه الدنيا فقد عتر عنها بالعرض. 


و كما قلنا آنفا فإن الاهتمام بالجانب المادى فيما يتعلق بالأسرى و الغفله عن الهدف النهائى»أى الإنتصار على العدوءلا أنه يحبط 
الثواب الأسخروى فحسب.بل يسىء إلى الإنسان فى حياته الدنيا و إلى عرّته و رفعته و استقراره» ففى الحقيقه.هذه الأهداف 
المذكوره للفرد فى الحياه الدنيا تعدّ من أمور الدنيا الثابتهءفلا ينبغى أن نتركك المنافع الطويله الأمد و المستقبليه رهن الخطر من 
أجل أن نحصل على منافع ماديه عابره! 


و 


و تختتم الآيه بالقول أن التعليم آنف الذكر-فى الواقع-مزيج من العزه و النصر و الحكمه و التدبيرءلأنُه صادر من قبل اللّه تعالى 
وَاللهُ عَزِيزٌ حكيمٌ . 
الآ-يه التاليه توه اللوم و التعنيذ و ا ا و ا ل ل 


0 
على /للخاف اتعادية الما رع لتر لبه لو را ل خرن لا فق لفك ملكا اخذ ف بعدات عطي . 


0 :. 
وقد زر المتش روفي شان فول تسمال أو كنات ون اللو اقيق لسمالقك ملق كيره: إل أن اقرنياى أكدرها ملقدعهو 


مناسبه هوهإذا لم يكن الله قد قرر من قبل أن لا يعذب عباده ما لم يِبئن نبتِه حكمه لهم.لأخذكم أخذا شديدا بسبب تأسيركم 
عدوكم رغبه فى المنافع الماديه و إيقاعكم جيش الإسلام و انتصاره النياق فى التقطرو إلا اثدستكما 0 الآيات الكريمه في 
القرآن- فإِنّ سنه الله اقتضت أن تبين أحكامه ثم يجازى الذى يخالفون عن أمره)ءإذ قال سبحانه: و كنا مكدبينَ عبى َيِعك 
فر لكك 


ملاحظات 
اشاره 


١-إِنْ‏ ظاهر الآبات-كما قلنا آنفا-يعالج موضوع أخذ الأسرى فى الحرب لا أخذ«الفديه»بعدهاءو بذلكك ينحل كثير من 
الإشكالات التى أثارها جماعه من المفسّرون بشأن مفهوم الآيه. 


كما أنْ اللوم و التعنيف يختص بجماعه انشغلت-قبل أن يتم النصر النهائى- بأسر العدو لأهداق دنيويهءو لا علاقه لها بشخص 
النبى و أصحابه المؤمنين الذين كان هدفهم الجهاد فى سبيل الله. 


ص :عو 


1 الاسراءة‎ )١ 


و بذلكك تنتفى - جميع البحوث التى أوردوهاءكالقول بأنّ الى صلَى الله عليه و آله و سلم قد ارتكب ذنبا!و كيف ينسجم هذا 
العمل و عصمته صلَى الله عليه و آله و سلّم؟فهذا الأمر غير صحيح. 


كما يثبت بطلان الأحاديث المختلفه التى نقلتها بعض مصادر أهل السنه و كذبها فى تفسير هذه الآيه.و التى تزعم أن الآآيه (1) 
تالك افن طاة احة اشن و فى السحلسن الند يقابل اشر الخريه بعد بعر كه يدرو وقل أضياذن اللكيذ لكك اث الذي 
خالف هذا الأمر و طالب بقتل الأسرى هو عمر فحسب_-أو سعد بن معاذ-و 


أن التبى صلّى الله عليه و آله و سلّم قال فى حق عمر: لو نزل العذاب علينا لما نجا منه إلا عمر-أو سعد بن معاذ- فإِنّ جميع 
ذلك عار من الصحه و لا أساس له.و إِنْ تلكك الرّوايات بعيده كل البعد عن تفسير الآيه.و خاصّه أن أمارات الوضع ظاهره على 
هله الأحادية كماها: 


؟- إن الآيات محل البحث لا تخالف أخذ الفداء و إطلاق سراح الأسرى إذا اقتضت مصلحه المجتمع الإسلامى ذلككءبل تقول 
هذه الآيات]إِنّه لا ينبغى على المجاهدين أن يكون همهم الأسر من أجل الفداءءفبناء على ذلكك فهى در 


امن سروس قل احيرا وااشود ,مرضي الوسر تقول تلكك الآبه وذ ليم الّينَ تَفَُوا َصَوبَ الإقاب 
عتى ذا نتم رقع فَمُدُوا التاق جا من بعد و إن يله . 


إلا أنه يجب الالتفات إلى مسأله مهمّه هناءو هى:إذا كان بين الأسرى من يثير إطلاق سراحهم فتنه نشوب نار الحرب.و يعرض 
انتتصار المسلمين للخطر فيحق للمسلمين أن يقتلوا مثل هؤلا-ء الأشخاصءو دليل هذا الموضوع كامن فى الآيه محل البحث 
ذاتهاءبقرينه«يثخن )و التعبير فى الآيه(ع) من سوره 


ص :6 


.1 تفسير المنار»عج 8 ١ءعص -تفسير روح المعانى»ج : اءعص الاو تفسير الفخر الرازى»ج »ص‎ 0-١ 


محمّد صل الله عليه و آله و سلم ب«أثخنتموهم). 


و لهذا فقد جاء فى بعض الرّوايات الإسلاميّه أن الَنَبى صلى اللمه عليه و آله و سلم أمر بقتل اثنين من أسرى معركه بدرءو 
هما«عقبه بن أبى معيطاو«النضر بن الحارث؛و لم يرض بأن يفتديا أنفسهما أبدا (1) . 


#ا-و فى الآيات محل البحث تأكيد على موضوع حريه إراده الإنسان مرّه أخرىءو نفى مذهب الجبرعلأنّها تقول:إنّ الله يريد لكم 
الآخرهءو لكن بعضكم أغرته المنافع الماديّه العابره و ركن إليها. 


وفى الآيه التاليه إشاره إلى حكم آخر من أحكام أسرى الحربءو هو حكم أخذ الفداء. 


وقد صاء فن بعض الثوابات (8 الوارده فى شأة:تزول هذه الآياث أله بعد انقهاة مع ركه بدن و أذ الأسرعهو يعد ما أمر الثبين 
أن تضرب عنقا الأسيرين الخطرين«عقبه بن أبى معيطاو«النضر بن الحارث»خافت الأنصار أن ينفذ هذا الحكم فى بقيه الأسرى 
فيحرموا من أخذ الفداءءفقالوا:يا رسول الله إِنّا قتلنا سبعين رجلا و أسرنا سبعينءو كلهم من قبيلتكك فهدب تنا هؤلاء الأسرى 
لنأخذ الفداء منهم.و كان النْبِى يترقب نزول الوحىءفنزلت هذه الآيات فأجازت أخذ الفداء فى قبال إطلاق سراح الأسرى. 


و روى أن أكثر ما عين فداء على الأسرى من المال هو أربعه آلاف درهم. و أقله ألف درهمءفلما سمعت قريش أرسلت فداء 


الواحد تلو الآخر حتى حررت أسراها. 


والعجيب أن صهر الْنْبِى على ابنته زينب«أبا العاص»كان من بين أسرى معركه بدرءفأرسلت زوجته زينب قلادتها التى أهدتها 
أمّها خديجه عليهما السّلام إليها فى 


ص :عوع 


. 6 راجع تفسير نور الثقلين»ج »ص‎ 0-١ 
.188 ص)ء١ ؟) راجع تفسير على بن إبراهيم وفقا لما جاء فى نور الثقلين»ج‎ -١ 


زفافهاءلتفتدى بها زوجهاءفلمًا وقعت عينا الْنَبِى على تلكك القلاده و تذكر تضحيه خديجه و جهادهاءو تج دت مواقفها أمام 


عشه») 


قال صلّى الله عليه و آله و سلم: «رحم الله خديجه. فهذه قلاده جعلتها خديجه فى جهاز بنتى زينب. 


ووفقا لبعض الرّوايات فإنّه امتنع عن قبول القلاده احتراما لخديجه و إكراماء و استجاز المسلمين فى إرجاع القلادهءفأذنوا له أن 
يرجع القلاده إلى زينب.ثم أطلق (1) النْبى صلى الله عليه و آله و سلم سراح أبى العاصءشريطه أن يرسل ابنته زينب-التى كانت 
قد تزوجت من 55 العاص قبل الإسلام-إلى المدينه»فوافق أبو العاص على هذا الشرط ووفى به بعدثل 0ك 


و على أيه حالءفإنٌ الآ-يه محل البحث أجازت للمسلمين التصرف فى غنائم المعركه.و المبلغ الذى يأخذونه فداء من 
ع ف لا - 75 لاء سداس 
الأسيرءفقالت: فكلوا مِمًا عْنِمْتَم خلالا طيّبا . 


و يمكن أن تكون هذه الجمله ذات معنى واسع يشمل حتى الغنائم الأخرى غير الفداء. 

لا 
ثم تأمرهم الآيه بالتقوى فتقول: وَ اتَقوا الله .و هذا إشاره إلى أنْ جواز أخذ مثل هذه الغنائم لا ينبغى أن يجعل هدف المجاهدين 
فى المعركه هو جميع الغنائم و أن يأسروا العدوٌ حتى يأخذوا فداءه.و إذا كان فى القلوب مثل هذه التبات السيئه فعليهم أن 
يطهروا قلوبهم منهاء و يعدهم الله بالعفو عمّّا مضى فتقول الآيه: 
لا 
إن الله غفورٌ رَحِيمٌ 


ص :/591 
)١-١‏ ورد فى الكامل لابن الأثيرءج ؟.ص 168 أنّهافلم! رآها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رق لها رقه شديده و 


قال:«إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها؟و تردوا عليها الذى لها فافعلوا»,فأطلقوا لها أسيرها و ردوا القلاده. 


.16١ تفسير الميزانءج 9.ءص‎ )1 -١ 


هل أن أخذ«الفداء»أمر منطقئ عادل؟! 


قد ينقدح هنا سؤال مهم و هو:كيف ينسجم الفداء قبال إطلاق سراح الأسير و أصول العداله؟أن ليس هذا نوعا من بيع الإنسان؟ 
و الجواب على هذا السؤال يتجلى واضحا حين نعرف أن الفداء هو نوع من الضرائب العسكريه. أو الغرامه الحربيه»إذ أن كل 
حرب سبب فى إهدار كثير من الطاقات الاقتصاديه و القوى الإنسانيه.فالجماعه التى تقاتل من أجل الحق بحق لها أن تعوض عن 
خسائرها بعد الحرب.و أحد طرق التعويض هو«الفداء).و مع ملاحظه أن الفداء كان يومئذ يتراوح بين أربعه آلاف درهم عن 
الأسير الغنى؛ و ألف درهم عن الأسير الفقيرءيتتضح أن الأموال التى أخذت من قريش فى هذا الصدد لم تكن كثيره»بل لم تكن 
كافيه لك غساين المسلفين الغاليه و الآشباتيه فى تلكك الممركدا ع بعك هذا كلهدققن ثر كه السلموة أموالا كتيروسشي مك مد 
هجرتهم اضطرارا إلى المدينه»فكانت هذه الأموال عند أعدائهم من قريشءو كان للمسلمين الحق أن يعوضوا عن خسائرهم و 
أموالهم فى يوم بدر بالفداء. 


كما ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفه التى أشارت إليها الآيه ؟ من سوره محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّمءو هى أن مسأله الفداء 
ليست إلزاميه؛فللحكومه الإسلاميه أن تبادل الأسرى متى مارأت فى ذلكه مصلحه. أو أن تمن عليهم فتطلق سراحهم دون 


تعويض. 


و المسأله المهمّه الأخرى فى شأن أسرى الحرب هى موضوع إصلاحهم و تربيتهم و هدايتهمءو لعل هذا الأمر غير موجود فى 
المذاهب الماديّهءلكتّه مثار عنايه و اهتمام أكيد فى الجهاد من أجل تحرير الإنسان و إصلاحه و تعميم الحق و العدل. 


ص ارا 


ولهذا فإن الآبه 00 من الآيات محل البحث تخاطب 0 أن يدعو الأسرى إلى الإيمان بالله وإصلا أنفسهم»و يرغبهم فيج 


كل ذلك.فتقول: !يها ايئ مل يمن فى أنديكع ين الأشرل! إن بعلم اله فى ويك شير وك كيرا هنا أجل كت 

5 لا وو 4 
والمراد من كلمه«خيراافى الجمله آنفه الذكر إِنْ يَغْلدم اله فى قلموبكم حرا هو الإيمان و قبول الإسلام أمّا المراد من 
كلمه«خيرافى الجمله الأسخرى إيؤتكم خيرا»فهو الثواب أو الأجر المادى و المعنوى الذى ينالونه ببركه الإسلامءو هو أعظم عند 
الله من الفداء بمراتب كثيره! ثم إضافه إلى ذلك فسيشملكم لطف الله و بعفو عن سيئاتكم وَ بَغْفوِ لَكعْ وَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ . 


و حيث إِنَّ من الممكن أن يستغل بعض الأسرى إظهار الإسلام ليسىء إلى الإسلام و يخون النبىي و ينتقم من المسلمينءفإنَ الآيه 
06 50 رع وزيا لاا مو 1 
التاليه تنذر النَبى و المسلمين و تنذر أولئكك من الخيانه فتقول: وَ إِنْ يُرِيدُوا خلاتتك فَقَدْ خانوا الله مِنْ قبل و أى خيانه أعظم من 
عدم الاستجابه لنداء الفطره و العزوف عن نداء الحق و العقلءو الشركك باللّه و عباده الأصنام بدلا من الإيمان بالله و توحيده؟ثمٌ 
إن عليهم أن لا ينسوا نصره الله لكك فَأمْكنّ مِنْهُمْ و إذا أرادوا الخيانه فى المستقبل فلن يفلحوا و سوف ينالون الخزى و الخسران 
و الهزيمه مرّه أخرى.لأنّ الله مطلع على ثياتهمءو جميع تعاليم الإسلام فى شأن الأسرى وفق حكمته وَ اللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ و قد جاء 
فى كتب الفريقين-الشيعه و أهل السنه-فى ذيل الآيتين محل البحث أن العباس عم النبِى كان بين أسرى بدر»فطلبت جماعه من 

الأنصار أن لا 


ص :949 


وختل غنه قذاء اكراها لرسول الله 


فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «و الله لا تذرون منه درهماء» (أى إذا كان الفداء قانونا إسلاميا عامّاءفلا ينبغى أن يفرق بين 


قال لعمّه العباس: «ادفع عنكك و عن ابن أخيكك-عقيل-الفداء). 


فقال له العباس«و كان شغوفا بالمال».يا محمّد أ تريد أن تجعلنى فقيرا حتى أمد يدى إلى قريش؟! فقال له النْبى:أعط فداءكك من 
المال الذى أودعته عند أم الفضل -زوجتكك - و قلت لها:إذا قتلت فى ساحه المعركه فأنفقيه على نفسكك و على أبنائكك. 


فتعجب العباس من هذا الإمر و قال:من أخبركك بهذا؟«و لم يطلع عليه أحد أبدااققال وسول الله؛ الخيرق ,تالكف بجبرايل . 


فقال العباس:أحلف بمن يحلف به محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم لم يعلم بذلكك إلا أنا و زوجتىءثتٌ قال:أشهد أنكك رسول 
اللّههو أعلن إسلامه. 


و عاد جميع أسرى بدر إلى مكه إلا العباس و عقيلا و نوفلاءإذ أسلموا و بقوا فى المدينهءو الآيات محل البحث تشير إلى حال 
أولتكك (1). 


و جاء فى شأن إسلام العباس فى بعض التواريخ أنه عاد إلى مكه بعد إسلامهءو كان يكتب إلى الْتبى عن مؤامرات المشركين ثم 
هاجر إلى المدينه قبل السنه الثَامنه من الهجره«عام فتح مكه). 


فى كتاب قرب الإسناد عن الإمام الباقر عن أبيه الإمام ب الناردية الشعى» الى وك الله ذات يوم بأموال كثيره»فالتفت النْبى 
صلى الله عليه و آله و سلم إلى العباس و قال له:ابسط عباءتكك أو«رداءكك؛و خخذ من هذا المال»ففعل العباس و أخذ من ذلكك 
المال»فقال النَبِى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم:هذا ما قاله اللّه سبحانه و تلا قوله: 


6٠٠١: ص‎ 


)١ -١‏ -يراجع تفسير نور الثقلين»و روضه الكافىءو تفسير القرطبىءو تفسير المنارءذيل الآيه محل البحث. 


لمعم ىا ور مت ره ع 2 02 ت., لا 
بها الي كل لِمَنْ فى أَئديكم مِنَ الأشرى 


إل 


وعقو اناوه ان أن وعد الله # معد هونا قن إقان العاتى خورانها ادي 


و يعرف من هذا الحديث أن النبى كان فى صدد أن يعوض الأسرى الذين أسلموا عمّا أخذ منهم.ترغيبا و تشويقاءو أن يعيد 


إليهم أموالهم المأخوذه منهم بصوره أحسن. 


6١٠١: ص‎ 


. ١2 -تفسير نور الثقلين»ج »ص‎ 0-١ 


لآيات [سوره الأنفال (4): الآبات 7/ الى 4/] 
اشاره 


لا 
إن اليه ا جزواو كاعر الم و أثفيتهم فى سبل أ الله الدب آوَوَا وَنَصَِ دوا وك بشع أ 8 اه بَغض و الّذِينَ 


امو 


ا ول اجن كا لكم بن ولا َتهِمْ مِنْ شئ حتى هجوا 3 ناشت نص رورم فى ألدّين فلكم لض إلا عل ؤم يتك و 
ل وان رلله تعره بصي 0077 و الِْينَ كفَرُوا يَغظُ م ولي بغض إلا تَفعَلُوة تكن فته فى لض و فَلطادٌ كبيرٌ (0/0 3 
ألَِّينَ آمثُوا و اجن تواوذداى عل أل لين 1 حي :/ نت زو لك مع الوق حنَ له مثرة و وذقع كبي م9 
لين آمَنُوا مِنْ بَعْدٌ وَ عورا وََ در مَعَكُمْ فأوك- 00 5 ادلنا زعام بَعْظ هُمْ أؤلل عضن فى كاب الله إِنَ لله بكل 


شَيْءٍ عَلِيمَ (0/0 


ص سردن ره 


اللفسير 
اشاره 


أربع طوائف مختلفه: 


تبحث هذه الآيات التى تختتم فى دهن منووة الأتقال دو تعد ا ا ارات 
المجاهدين. 


و بتعبير آخر:إنٌ هذه الآيات عالجت نظام المجتمع الإسلامى من حيث العلائق المختلفه.لأنٌ خطه الحرب و خطه الصلح كسائر 
الخطط و المناهج العامّه. لا يمكن أن يتم أىّ منها دون تكوين علاقه اجتماعيه صحيحهءو أخذها بنظر الإعتبار. 


وقد تناولت هذه الآيات خمس طوائفء أربع منها من المسلمين»و واحده من غير المسلمين»و الطوائف الأربع هى: 
؟-الأنصار فى المدينه. 
#البودرة انون لم رواجروا: 

لا 
دوا ا بتغض . 


فقد أشير فى هذا القسم من الآيه إلى الطائفتين»الأولى و الثّانيه[المهاجرونء و الأنصار] 


أ الذيق آسرا فى مكواع ماخرو مها إلى المديكدى الذين آمترا فى السدعه آزروا الى ضكى الله علية و اله بوسلوو 


نصروه و دافعوا عنه و عن المهاجرينءو قد وصفتهم الآبه بأنهم بعضهم أولياء بعضءو بعضهم حماه بعض. 


ص فرح ره 


والذى يسترعى النظر أنْ الآيه وصفت الطائفه الأولى بأربع صفات هى: 


الإيمانءو الهجره و الجهاد المالى و الاقتصادى«و ذلكك عن طريق الإعراض عن أموالهم فى مكه.و ما بذلوه من أموال فى غزوه 


بدراءو الصفه الرابعه جهادهم بأنفسهم و دمائهم و أرواحهم. 
أمَا الأنصار فقد وصفتهم الآيه بصفتين هما:الإيواءءو النصره. 
وقد جعلت هذه الآيه الجميع مسئولين بعضهم عن بعضءو يتعهد كل بصاحبه بقولها بَعْضَهُمْ ولا بتغض . 


فهاتان الطائفتان-فى الحقيقه-كانتا تمثلان مجموعتين متلازمتين لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الأخرىءإذ منهما يتكون نسيج 
المجتمع الإسلامىءفهما بمثابه«المغزل و الخيط». 


1 ! 0 ل 

ا ل ا فيا ا ا د قفرا معرفة لج إلى الما ا كابس ىج ليسي بو كود مي ٠‏ عله 77 ملا نر 

ثم تشير الآيه إلى الطائفه الثالثه فتقول: و الذِينَ آمَنُوا وَ لم يُهاجرٌوا ما لكم مِنْ وَلايَتَهِمْ مِنْ شئء حَتى يُهاجِرُوا . 

امه التى بعدها مسئوليه واحده فحسبءو أثبتتها فى شأن هذه الطائفه»ءفقالت: وَ إن اسْتَنْصَِرُوكُمْ فى الدّين 
عَليِكم النَضْرُ. .لاعلا قوم يتك و بَتهُمْ مياق . 


و بتعبير آخر:يلزم الدفاع عن أولئكك فى صوره ما لو أصبحوا قبال عدوٌ مشتركثء اما إذا واجهوا كفارا بينكم و بينهم عهد و 
ميثاقءفإنّه يجب الوفاء بالعهد و الميثاقءو هى مقدمه على الدفاع فى هذه الصوره. 


0 
و حضّت الآديه على رعايه العهود و المواثيق و الدقه فى أداء هذه المسؤوليه» و منبهه إلى علم الله بكل الأمورءفقالت: وَ اللَهُ ب] 


00 

.ا 6 ل 8 

تَعْمَلون يَصيرٌ . 
د 


فهو يرى جميع أعمالكم و يطلع على ما تفعلون من جهادءأو أداء للوظيفه الملقاه على عاتقكمءأو إحساس بالمسؤوليه»كما يعلم 
بمن لم يعتن بالأمر» و كذلكك بالوهن و الضعف و عدم الإحساس بالمسؤوليه إزاء هذه الوظائف 


ص ره 


الكبيره. 


أمّرا الآسيه الثاني فتشير إلى النقطه المقابله للمجتمع الإسلامى»أى مجتمع الكفر و أعداء الإسلامءفتقول: لقيو عدوا بَعْض هُمْ 


أولاء بَعْض . 


أى أنْ علاقاتهم منحصره فيما بينهمءو لا يحق لكم أن تتعاهدوا معهمء أو تحاموا عنهمءأو تطلبوا منهم النصره لأنفسكم. أو 
تلجؤوهم و تؤووهم إليكمءأو تأووا و تلتجثوا إليهم. 


و بعباره موجزه:لا يحق للكفار أن يدخلوا فى نسيج المجتمع الإسلامى ولا يحق للمسلمين أن يدخلوا فى نسيج الكفار. 
. ا 
0 لمين و تحذرهم من مخالفه هذا التعليم؛فتقول: إلا تَفعَلوةٌ تكن فِتنَهُ فى الأزض و فسَادٌ كبيرٌ . 


و أى فتنه وفساد أكبر من تهميش انتصاركمءو سريان دسائس الأعداء فى مجتمعكمءو تخطيطهم لهدم دينكم دين الحق و 
العدل. 


الات الحي اانا عجرا اكد عي عام الو اجر إلا ضار مره اخريه ريا العام مركت واائر قي بحن اتات المتقوة 
لا 
الإسلامىفتثنى عليهم الآيه شزليك اله آمَنُواوَ جروا وَلطِاهَدُوا فى سَببل اللهِوَالينَ 0 أوليك هُمْ الْمَؤْمِنُونَ 


عه 
1١‏ 


لأأنّهم هبوا لنصره الإسلام فى الأيام الصعبه الشديده و فى الغربه و المحنه و قد اشتركك كل فرد منهم بنوع من النصره ةق 
لرسوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم لَّهُمْ مَغْفِرةُ وَ رزق كريمٌ . 


فهم فائزون بثواب الله و النعمه الأخرويه.كما نهم يت يتمتعون فى هذه الدنيا بالعزه و رفعه الرأس و الكرامه. 


أما الآبه الأخيره فتشير إلى الطائفه التابعه من المسلمينءأى أولئكك الذين آمنوا و هاجروا من بغدءفتقول: وَ الْذَينَ آمَنُوا مِنْ بَعْذ و 


جروا وَلعِاهدُوا 


ص رهن [ه 


مك ويك بتك 


أى أن المجتمع الإسلامى ليس مجتمعا منغلقا و محصورا على نفسهءبل أبوابه مفتوحه لجميع المؤمنين و المهاجرين و 
المجاهدينءو إن كان للمهاجرين الأوائل مقام خاص و منزله كريمه إلا أن ذلكك لا يعنى أن المؤمنين الجدد و المهاجرين فى 
المستقبل لا يعدّون جزاء من المجتمع الإسلامى و لا يكونون من نسيجه. 


و تشير الآ-يه فى ختامها إلى ولاديه الأرحام بعضهم لعفن :و أولكها فتبا جحله الله ف غباده من أحكام»فتقول: وَ أولوا ادام 


هع أ يعض فى كاب ال 


و فى الحقيقه فإِنّ الآيات السابقه تتكلم عن ولا-يه المؤمنين و المسلمين العامّه«بعضهم إلى بعض,أمَرا هذه الآيه محل البحث 
فت كد هذا الموضوع فى شأن الأرحام و الأقاربءفهم إضافه إلى ولايه الإيمان و الهجره يتمتعون بولايه الأرحام أيضاءو من هنا 


فهم يرثون و يورثون بعضهم بعضاءإلا أنّه لا إرث بين غيرهم من المؤمنين الذين لا علاقه قربى بينهم. 
فبناء على ذلكك فإنّ الآيه الأخيره لا تتكلم عن الإرث.بل تتكلم عن موضوع واسع من ضمنه موضوع الإرث. 


و إذا وجدنا فى الدوايات الإسلاميةهو فى الكتب الفقهيه:استدلالا بهذه الآديه و الآنيه المشابهه لهافى شورة الأحزاب على 
الإرثءفلا يعنى ذلكك أن الآى الذى استدل به على الارث منحصر بهذا الشأن فحسبءبل توضح قانونا كلتاءو الإرث جزء منه.و 
لهذا نجد أنه استدل بهذه الآيه محل البحث على موضوع خلافه النَبى مع أَنّها غير داخله فى موضوع الإرث المالى. 


واستدل بها على أولويه غسل الميت.كما صرّحت به الدّوايات الإسلاميه. 
و بملاحظه ما ذكرناه آنفا يتتضح أنه لا دليل على ما أصر عليه جماعه من 


6٠2: ص‎ 


المفدرين على انحصار هذه الآيه بمسأله الإرثءو إذا أردنا أن نختار مثل هذه التفسير فإِنْ السبيل الوحيد له أن نعده مستثنيا 
الذرث من الولايه المطلقهءالتى يئنتها الآيات السابقه لعامّه المهاجرين و الأنصارءفنقول: إن الآبه الأخيره تقول بأنْ ولايه المسلمين 
العامّه بعضهم لبعض لا تشمل الإرث. 

و أمًا الاحتمال بأنْ الآيات السابقه تشمل الإرث أيضا ثم تنقة الآنه الأسي» هذا الحكم منهاءفيبدو بعيدا جدّاءلأنّ الترابط فى 
المفهوم بين هذه الآيات جميعا من الناحيه المعنويه»بل حتى التشابه اللفظى »كل ذلكك يدل على أن الآيات نزلت معا فى وقت 


واحد.و بهذا له يمكن القول بالتناسخ بين هذه الآيات. 


وعلى كل حال ان اللفسير الأكثر تتاسبا لهذه الآياث هو ما بيتاة آنقا: 
5 : ٍ لل وه 
وفى آخر جمله من هذه الآ-يه-التى هى آخر جمله من سوره الأنفال أيضا- يقول الله سبحانه: إِنَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ فما نزل 


فى هذه السّوره من أحكام تتعلق بالأنفال و غنائم الحرب.و تعاليم الجهاد و الصلحءو أحكام الأسرى و الحرب.و ما يتعلق بالهجره 
وغيرهاءكل ذلك كان وفق حساب دقيق يتلاءم و روح المجتمع الإنسانىءو العواطف و البشريه؛ و المصالح العامّه فى جميع 
جواثبها الميختلفه. 


ملاحظات 
اشاره 
١-الهجره‏ و الجهاد 


ِنَّ دراسه التاريخ الإسلامى قذل على أذ هذين الموضوعين كانا من عوامل انتصار المسلمين الرئيسيه قبال عدوّهمءفلولا الهجره 
لتم دفن الإسلام فى مككه و لولا الجهاد لما اتسعت رقعه الإسلامءفالهجره أخرعية الإسلام من منطقه 


ص 6ه 


خاصّه إلى مداه الرحب و صيرته عالميّاءو الجهاد علم المسلمين أنهم إذا لم يعتمدوا على قدراتهم فإنَّ عدوّهم الذى لا يلتزم أنه 
مقررات سوف لا يعترف لهم بأدنى حقّ.سوف لا يعطيهم حقوقهم المشروعه.و لا يصيخ لهم سمعا أبدا. 


واليوم إذا أردنا انقاذ الإسلام من الطرق المسدودهءو إزاحه الموانع التى جعلها الأعداء فى طريقه من كل جهه.فلا سبيل إلى 
ذلك إلا باحاء. هنين الأصلين:الهجره و-التجهاد. 


فالهجره توصل صوت المسلمين إلى أسماع العالم كلهءو تروى ظمأ القلوب المتعطشه للحق و العدل و من هو فى شوق إلى 
معرفه الحقيقه. 


و الجهاد يهب المسلمين التحركك و الحياهءو يبعد أعداءهم الذين لا ينفعهم إلا منطق القوه عن قارعه الطريق و يبيدهم. 


وقد حدثت الهجره فى الإسلام مرارا.فكانت هجره المسلمين من مكه إلى الحبشه حيث غرسوا بها الإسلام خارج الجزيره العربيه 
و بنوا فيها حصنا للمسلمين الأوائل قبال ضغوط أعدائهم. 


ثم هجره النَبى و المسلمين الأولى إلى المدينهءو لهؤلا-ء المهاجرين الذين يطلق عليهم(مهاجرو بدر)أهميه قصوى فى تأريخ 
الإسلامءلأنهم انّجهوا ظاهرا نحو مستقبل مجهول مظلمءو غضوا ابصارهم عن جميع ما ملكوه فى سبيل اللّهءو أعرضوا عن حطام 
الدثيا: 


هؤلاء المهاجرين أى:«المهاجرون الأوّلونامثلوا فى الحقيقه الحجر الأساس لصرح الإسلام العظيمءو القرآن يثنى عليهم بالتكريم 
و التعظيمءو لوليهم عنايه خاصّهءلأنهم كانوا من أشد المسلمين تضحيه. 


«الهجره الثَانيه) أطلقت على هجره طائفه اخره مين الستايةة إلى المدينه»و ذلكك بعد صلح الحديبيه و الحصول على محيط آمن 
نسبيا بعد هذا الصلحءو قد تطلق الهجره على كل مهاجر من مكه إلى المدينه حتى بعد واقعه 


ص نه 


بدرءو إلى زمان فتح مكه. 


ما بعد فتح مكه فقد انتفث الهجره من مكه إلى المدينهءلأنٌ مكه أصبحث مدينه إسلاميه أيضاءو الحديث النبوى المشهوردلا 
هجره بعل الفتح )يشير إلى هذا المعنى. 


لكن هذا الكلا-م لا يعنى أن مفهوم الهجره زاكك من قاموس مبادئ الإسلام كلا كما يتصور بعضهم :بل الهجره من مكه إلى 
الحدت اف موزضرعانو الاشي ماتجدنث طروت كظروق الميبلسة الأوائل تقائون الوعو اق على توجه هن جو يفي ا 


و مع الأسف الشديد فإِنٌ أغلب المسلمين لنسيانهم هذا الأصل الإسلامى المهم انغلقوا على أنفسهمءبينما نرى المبشرين 
المسيحيين و الفرق الضاله و الاستعمار يهاجرون إلى أنحاء المعموره كلهاءو يذهبون حتى إلى القبائل أو الطوائف المتوحشه 
ممن يأكلون لحوم البشر فى مجاهيل أفريقياءو يجوبون القطبين المتجمدين الشمالى و الجنوبى فى سبيل تحقيق أهدافهم.مع أن 
هذه مهمه المسلمين فى الواقعءإلا أن العمل أضحى من الآخرين! و الأعجب من ذلكك وجود الكثير من القرى فى جوار المدن 
الإسلاميه الكبرىءو بمسافه لا تبعد كثيرا عنهاءإلا أن أهلها لا يعرفون عن الإسلام شيثاء و لا يعرفون أحكامه.و ربّما لم يروا وجه 
مبلغ إسلامى هناكك أبدا.لهذا فإِنّ محيطهم مستعد لنشوء جراثيم الفساد و المذاهب المختلقه و البدع التى يفتعلها «الاستعماراو لا 
ندرى بماذا يجيب المسلمون ربّهم يوم القيامه-و هم ورثه المهاجرين الأوائل-إزاء هذه الحال المزريه؟! و بالرغم من مشاهده 
تمرك ف هذا العيدة عيراء الا المع ود ع كاف انداذ 


وعلى أيه حالءفإن موضوع الهجره و أثرها فى تاريخ الإسلام و مصير 


ص ااه 


المسلمين أكبر من أن نأتى على جميع جوانبه بهذا الاختصار(و لنا كلام بهذا الشأن لدى تفسير الآيات التى تتناول هذا الموضوع 
إذاقاء اللسي 


؟-المبالغه و الإغراق فى تنزيه الصحابه 


حاول بعض إخواننا أهل السنه أن يستنتج من ما أولاه القرآن للمهاجرين السابقين«الأوائل»من اهتمام و احترامءأنّهم لن يرتكبوا 
ذنبا إلى آخر عمرهم و حياتهم.و ذهبوا إلى إكرامهم و احترامهم جميعا دون استثناء»و دون الاعتراض على هذا و ذاكك»و كيف 
ذلك؟!ثم عمموا هذا القول على جميع الصحابه-فضلا عن المهاجرين-و ذلكك لثناء القرآن عليهم فى بيعه الرضوان و غيرهاءو 
ذهبوا عملا إلى أنْ الصحابه-دون النظر إلى اعمالهم-أفراد متميزون.فلا- يحق لأىّ شخص توجيه النقد لهم و التحقيق فى 
سلوكهم. يجوز بأىٌ وجه أن يوجه النقد إليهم. 


و من جمله هؤلاء المفسّدر المعروف صاحب المنارءإذ حمل فى ذيل الآيات محل البحث حمله شعواء على الشيعه لأنّهم ينتقدون 
المهاجرين الأوليويو لبوبيلت إلى أن مثل هذا الإعتقاد لا يتضاد و روح الإسلام و تاريخه!! فلا ريب أن للصحابه-و على 
الخصوص المهاجرين منهم-حرمه خاصًّه. إل أنّ هذه الحرمه كانت قائمه ما داموا فى طريق الحق و يضيحون من أجل الحق» 
لكن من المقطوع به أن نظره القرآن إلى بعضهم أو حكمه قد تغير منذ انحرف عن النهج القويم و الصراط المستقيم. 


فمثلا»كيف يمكننا أن نبرئ طلحه و الزبير من نقضهما بيعه إمامهما الذى انتخبه المسلمون«بغض النظر عن تصريح الْنَبى بمقامه و 
شأنه»و كانا من ضمن المسلمين الذين بايعوه؟و كيف يمكن تبرأتهما من دماء سبعه عشر ألف مسلم قتلوا فى حرب الجملءمع 
أنه لا عذر لمن يسفكك دم إنسان واحد أمام الله مهما 


6٠١: ص‎ 


كان»فكيف بهذا العدد الهائل الذين سفكت دماؤهم؟ ترى هل يمكن أن نعدٌّ عليًا عليه السلام و أصحابه فى حرب الجمل على 
الحق كما نعدٌ أعداءه فيها على الحق أيضا؟!و نعد طلحه و الزبير و من معهما من الصحابه على الحق كذلكك؟!و هل يقبل العقل 
و المنطق هذا التضاد الفاضح؟ و هل يمكننا أن نغض النظر من أجل عنوان«تنزيه لافار لا نلتفت إلى التأريخ و ننسى كل ما 
حدث بعد النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و نضرب عرض الجدار قاعده إِنَّ أَكرَمَكَمْ عِنْدَ اللو أنه ]كم ؟ مالكم كيف 
تحكمون؟! و ما يمنع أن يكون الإنسان من أهل الجنّه و مؤيدا للحق يوماءو يكون من أهل النار و مؤيدا للباطل و من أعداء الحق 
يوما آخر؟...فهل الجميع معصومون؟ ألسنا نرى التغيبرات فى أحوال الأشخاص بأم أعيننا؟! قصه«اصحاب الردّهاو ارتداد جمع من 
المسلمين بعد رحله الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم مذكوره فى كتب أهل السنّه و الشّيعه.و أن الخليفه الأول تصدى لهم و 
قاتلهم»فهل يعقل أن أحدا من:اصحاب الردّهالم ير النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و لم يكونوا فى عدّه الصحابه؟ و الأعجب 
من ذلكك أن بعضا تشبث بالاجتهاد للتخلص من الطريق المسدود و التناقض فى ذلكك. و قالوا:إن أمثال طلحه و الزبير و معاويه و 
من لف لفهم قد اجتهدوا فأخطأوا و ليسوا مذنبين»بل هم مثابون مأجورون بأعمالهم من قبل الله فما أفضح هذا المنطق؟! فهل 
الثوره على خليفه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و نقض البيعه و هدر دماء الآلاف من الأبرياء من أجل رئاسات دنيويه و حب 
المالموضوع معقد و مبهم ولا يعرف أحد ما فيه من سوء؟! ترى هل فى سفكك كل تلكك الدماء البريئه أجر و ثواب عند اللّه؟! 
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فإذا أردنا تبرئه جماعه من الصحابه مما ارتكبوه من جرائم»فسوف لا نرى مجرما أو مذنبا فى الدنياءو سنبرئ بهذا المنطق جميع 
القتله و المجرمين و الجبابره. 


إن مثل هذا الدّفاع غير المنطقى-عن الصحابه-سيسبب النظره السيئه إلى أصل الإسلام. 


و الخلاصه. ّنا لا سبيل لنا إلا احترام الجميع خاصّه أصحاب النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ما داموا لم ينحرفوا عن مسير الحق 
و العدل و مناهج الإسلامءو إلا فلا. 


"'-الإرث فى قوانين الإسلام 

كما أشرنا سابقا فى تفسير سوره النساءءفإنٌ الناس فى زمان الجاهليه كانوا يتوارثون عن ثلاث طرق: 
احمن ظريق التسيةرو كان تتخضر | بالأولاد الذكورء تنا الأطفال:و الساء فية لآ سحرومون عن الأوكة: 
؟-و عن طريق«التبنى)بأن يجعل ولد غيره ولده. 

'-و عن طريق العهد الذى يعبر عنه بالولاء )١2‏ . 


و فى بدايه الإسلام كان العمل جاريا بهذه الطرق قبل زول قانوق الإركوزلا الدسرعات تادز الأعروى الاسلايه سكا الكيوو 
ورث المهاجرون الأنصار فحسبءو هم الذين تآخوا و عقدواعيند الأخوه الاسلاميه:و بعد أن اتسع الإسلام أكثر فأكثر شرّع 
حكم الإرث النسبى و السببى»و نسخ حكم الأخوه الإسلاميه فى الإرث. 


وقد أشارت إليه الآيات-محل البحثو الآبه(2)من سوره الأحزاب؛إذ 
ص 6١١:‏ 


)١ -١‏ بحثنا موضوع الإرث بالولاء فى الجزء الثَااثْ بصوره مفصله. 


م لا حي ع امود د علا 
تقول: وَ أولوا لكام بَعْضهُمْ أؤلل) يبغض فى كتاب الله . 
كل هذا مقطوع به من حيث التاريخءإلآ أنه كما قلنا من قبل-فإن جمله وَ أولُوا وام الواتقمق الآباك سل اليضع لا محص 
بمسأله الإرث.بل هى ذات معنى واسع»و الإرث جرزرء منه. 


©حما المراد من الفتنه و الفساد الكبير 


احتمل المفس رون فى تفسير هاتين الكلمتين الواردتين فى الآيات محل البحث احتمالات كثيرهء إلا أن ما ينسجم أكثر مع مفهوم 
هذه الآليه هو أن المراد من«الفتنه)هو الاختلاف و التفرق و تزلزل مبانى العقيده الإسلاميه على أثر وسوسه 
الأعداءءو«الفساد» يشمل كل إخلال و تخريب للنظم الاجتماعيه المختلفه و خاصّه سفكك الدماء البريئه و الإرهاب و أمثال ذلكك. 


و فى الحقيقه فإِنّ القرآن المجيد ينذر المسلمين إذا لم يحكموا علائق الأسخوه و التعاون فيها بينهمءو لم يقطعوا ارتباطهم 
بالعدوٌءفإِنْ جماعتهم تزداد تشتتا يوما بعد يوم»و بنفوذ الأعداء داخل المجتمع الإسلامى و وساوس إغواءاتهم تزلزل أسس 
الإيمان و قواعدهءو يبتلى المسلمون عن هذا الطريق بفتنه عظيمه. 


و كذلكك إذا لم تكن علائق اجتماعيه قويهءفإنَ العدو سرعان ما ينفذ إلى المجتمع و تحدث أنواع المفاسد من إرهاب و سفكك 
الدماءءو تضيع الأموال و إغواء الأولاد»و يبدو الضعف و النقص واضحا فى المجتمع؛و يعم الفساد الكبير كل مكان. 


ريّناءأيقظ مجتمعنا الاسلامى بلطفكك.و تهنا إلى أخطار التعاون مع الأعداء و تكوين العلاقه و إياهم.و نزّهِ مجتمعنا من الفتنه و 
الفساد الكبير بنور المعرفه و وحده الكلمه.برحمتكك يا أرحم الراحمين. 


ص رده 


ص :01 


سوره التوبه 


اشاره 
و هى مدئيه وعدد آياتها مائه و تسع و عشرون آيه فحسب 


ص :016 


6١2: ص‎ 


سوره التوبه ينبغى الالتفات إلى الأمور التاليه قبل الشروع فى تفسير السوره 
١-أسماء‏ هذه الشوره... 


ذكر المفشرون لهذه السّوره أسماء عديده تبلغ العشرهءغير أن المشهور منها هو ما يلى:سوره البراءه»و سوره التوبه»و السوره 
القاضحهوو لكل هن السميات سين جلي 


فالبراءه:لأنّها تبتدأ بإعلان براءه اللّه من المشركينءو الذين ينقضون عهدهم. 

و التوبه»لما ورد من مزيد الكلام عن التوبه فى هذه السوره. 

و الفاضحهءلما فيها من الآيات التى تكشف النقاب عن أعمال المنافقين لتعريتهم و خزيهم و فضيحتهم. 
؟"-متى نزلت هذه السوره 


هذه السوره هى آخر سوره نزلت على الْنْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلع أو من أواخر السور النازله عليه فى المدينه»و هى 
كماقلنا ذلك :8؟1 آنه قحست 


و المعروف أن بدايه نزول هذه السوره كانت فى السنه التاسعه للهجرهءو يدل تتبع آياتها على أن قسما منها نزل قبل معركه 
تب وككءو قسما منها نزل عند الاستعداد للمعر كه أو«الغزوه)ءو قسما منها نزل بعد الرجوع من المعركه و الفراغ منها. 


ص :اعم 


و من بدايه السوره حتى الآيه(18)نزل قبيل موسم الحج.كما منتترى ذلك يعون اللدهو الآيات الأول عدو القى عطاق رمق لي 
من المشركين بلغها أمير المؤمنين عليه السلام فى موسم الحج. 


؟'-محتوى الشوره 


لما كان نزول هذه السوره إِبان انتشار الإسلام فى الجزيره العربيه»و تحطيم آخر مقاومه للمشركين فقد كان لما حوته من مفاهيم 
أهميه بالغه و مواضيع حساسه.إذ يتعلق قسم منها بالبقيه الباقيه من عبده الأوثان و المشركينءو قطع العلاقات معهمءو إلغاء 
المعاهدات و المواثيق التى كانت بينهم و بين المسلمين, لنقضهم لها مراراءليتم تطهير المحيط الإسلامى من رجس الوثنيه إلى 
الأبد. 


وحيث إن بعض الأعداء عند انتشار رقعه الإسلام و تحطيم قوى الشرك غير مظهره بغيه النفوذ بين المسلمينءو لتوجيه ضربه 
قاضيه للإسلام من قبل المنافقين فإِنْ قسما مهما من آيات هذه السوره تتحدّث عن المنافقين و عاقبهم» و تحذر المسلمين منهم. 


و بعض آيات هذه السوره تتحدّث عن الجهاد فى سبيل اللهو أهعيدمهلأنٌ الغفله عن .هذا الأمر الحباتي فى ذلكك الظرق الحسامن 
تبعث على ضعف المسلمين و تقهقرهم أو انكسارهم. 


كما أن قسما منه يكمل البحوث السابقه التى تناولت انحراف أهل الكتاب «اليهود و النصارىاعن حقيقه التوحيدءو تتكلم عن 
انصراف علمائهم عن واجبهم فى التبليغ و قياده المجتمع. 


وافى بعض آباتث هذه السوره حثٌ للمسلميق على الاتحاد ورض الصفوق حتعقيبا على ما جاء آنفا في الحث على الجهادحو 
توبيخ للمتخاذلين المتحرّفين أو الضعاف الذين يتذرعون بذرائع واهيه للتخلص من هذا الواجبءثمٌ إِنْ فيها 


ص :018 


ثناغ على المهاجرين السابقين إلى الهجرهءو الصفوه من المؤمنين الصادقين. 


وحيث سب انتشار الإسلام و اتساع رقعه مجتمعه آنئذ ظهور حاجات مختلفه ينبغى توفيرهاءفقد عرضت بقيه الآيات من هذه 
السوره موضوع الزكاه و تحريم تراكم الثروات و اكتنازهاءو وجوب طلب العلم أو التعلم و تعليم الجهله» و تناولت بحوثا متنوعه 
أخرى كقصه هجره التبىءو الأشهر الحرم التى يحرم فيها القتالءو أخذ الجزيه من الأقليات الدينيه غير الإسلاميه كاليهود و 
النصارىءو ما إلى ذلكك. 


لم لم تبدأً هذه السوره بالبسمله؟ 


حب البعياقل البررء على البؤال انف التكر فقن يدت البرائودين قبل اللدسمق المشسمكينءو إعلان الحرب عليهمءو اتباع 
أسلوب شديد لمواجهتهم, و بيان غضب الله عليهم»و كل ذلك لا يتناسب و البسمله بشم الل الرَخلطن الوّحِيم الداله على الصفاء 
و الصدق و السلام و الحبءو الكاشفه عن صفه الرحمه و اللطنف الإلهى. 


وقد ورد هذا التعليل عن على عليه السلام ل) . 


ويعتقد بعض المفّ رين أن سوره براءه-فى الحقيقه -تتمه لسوره الأنفال» أن الأنفال تتحدث عن العهود.ءو براءه تتحدث عن 
نقض تلكك العهودءفلم تذكر البسمله بين هاتين السورتين لارتباط بعضهما ببعض. و قد ورد عن الإمام الصادق هذا المعنى أيضا 
ا 


ولا مانع أن يكون السبب فى عدم ذكر البسمله مجموع الأمرين آنفى الذكر 


ص :01 


0 
)١ -١‏ جاء فى مجمع البيان عن الشيخ الطبرسى عن على عليه السلام أنه قال «لم تنزل بشم الله الَحْطْن الرّحِيم على رأس سوره 
«براءهالأنّ بسم الله للأمان و الرحمه و نزلت براءه لرفع الأمان و السيف فيه!). 
-١‏ ؟) -قال الطبرى نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام«الأنفال و براءه واحده!). 


-معا-فالأوّل ناظر إلى الروايه الأولى«روايه الإمام على؛و التَانى يشير إلى روايه الإمام الصادق عليه السلام. 
م-فضيله هذه السوره وآثارها 
أولت الدوايات الاسلاميه أهمبه خاضّه لتلاوه سورتى براءه و الأنفال:و مما جاء فى شأنهما 


عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال «من قرأ براءه و الأنفال فى كل شهر لم يدخله نفاق أبداءو كان من شيعه أمير المؤمنين 
عليه السلام حمّاا. 


وقد قلنا مرارا:إنْ ما ورد من أهميه قصوى فى الرّوايات الإسلاميه فى قراءه مختلف السور لا يعنى ظهور آثار تلكك القراءه من 
قو تذكر و تطليق اانه امعيافنتول لفان كر امزوقى براءة و الأتفال دون إدراكك لمعانيهما فسيدرأ عنه النفاق:و يكون من 
شيعه أمير المؤمنين عليه السلام»بل المراد فى الحقيقه أن يكون مضمون السوره مؤثّرا فى بناء شخصيه الفرد و المجتمعءو لا 
سطان تلكم إلا بإدراكة مقر السوره و اكات متكاهاءو الاتعنداةنو النيية لعليكيا 


و حيث أن السورتين قد أوضحتا الخطوط العريضه العامّه فى حياه المؤمنين الصادقين و من فى قبالهم من المنافقينءو أنارتا 
الطريق للعاملين لا للمدّعين فحسب.فستكون ثمره تلاوتهما و الإعتبار بمضمونيهما هو ما ذكرته الروايه و بهذا تكون التلاوه 


مؤثره بناءه. 


و أمًا من ينظر إلى القرآن و آياته الشريفه بشكل آخرءفهو أبعد ما يكون عن روح هذا الكتاب التربوى الذى جاء لبناء الإنسانيه و 
هدابتها. 


قد ورد عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم فى بيان الأهميه القصوى لما نوهنا عنه من لطائفء أنه قال «نزلت علي براءه و 


التوحيد فى سبعين ألف صف من صفوف الملائكه»و كان كل صف منهم يوصينى بأهميه هاتين السورتين). 


6٠١: ص‎ 


ع-حقيقه تأريخيه يسعى بعضهم إلى طمس معالمها 


من المتفق عليه بين جميع المؤرخين و المفترين تقريبا أنه لما نزلت الآيات الأولى من سوره براءه؛و ألغيت العهود التى كانت 
بين المشر كبن و السلهيةء امن اللبى آبا بكر أن يبلغ هذه الآيات فى موسم الحجءثمم أخذها منه و أعطاها عليا عليه السلام ليقوم 
بتبليغهاءفقرأها على على الناس فى موسم الحج.و بالرغم من اختلاف الروايات فى جزئيات هذه القصه و جوانبها المتفرقهءإلا أن 
ذكر النقاط التاليه يمكن أن يجلو لنا حقيقه ناصعه: 


١-يروى‏ أحمد بن حنبل-إمام أهل السنه المعروف-فى مسنده عن ابن عباسءأنٌ الَنَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أرسل 
فلانا«المقصود بفلان هو أبو بكر كما سيتّضح ذلك بعدئذ/و أعطاه سوره التوبه ليبلغها الناس فى موسم الحجءثمّ أرسل عليًا خلفه 


وأخذها منه و 
قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم «لا يذهب بها إلا رجل متّى و أنا منه» 01 . 


"-كما جاء فى المسند ذاته عن أنس بن مالككءأنّ النَبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أرسل سوره براءه مع أبى بكر ليبلغهاءفلما 
وصل أبو بكر إلى ذى الحليفه-و يدعى بمسجد الشجره أيضا-و هو و على بعد مسافه فرسخ عن المدينه تقريباء 


قال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: 
١لا‏ يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتى» فبعث بها مع على عليه السلام (5) . 
عو 


ورد أيضا فى المسند نفسه-بإسناد آخر-عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه لما بعثه النَبى و معه براءه قال:يا رسول الله لست 
خطيباءفقال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم:لا محيص عن ذلكك.فإمًا أن أذهب بها أو تذهب بهاءفقال على:إذا كان و لا بد فأنا 


أذهب بها.فقال له النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم:«انطلق بها فإنّ الله يثبت لسانكك و يهدى قلبك» 20 . 
عو ينقل النسائى-أحد كبار علماء السنه-فى خصائصه. 

عن زيد بن 

65١: ص‎ 


)١ -١‏ مسندكد أحمد بن حنبل»ج اءعص فرفركة مصر.! 
رع ميك الحوك بن حنبل»ج اص 7 11. 


*- ") مسند أحمد بن حنبل»ج ١ص‏ 180. 


سبيع»عن على عليه السلام أن الى أرسل أبايك تسوره براءه إلى أهتل مكهءثم بعث علدا خلفه ليأخذ الكتاب منه(ايعنى 
امور قلحته ف الطريق بو عد الكنات متديفاد أبن كن يكرا أسيفاءو قال :ناارشوك الله أنرل قم شى ب#فقال صيلى الله علية ب 


آله و سلم: 
دلا إلا أ أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتى) (1) . 


ه-و 


فى سند آخر أيضاءعن عبد الله بن أرقمء أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بعث أبا بكر بسوره براءه»فلة. سار و بلغ بعض 
الطريق بعث النَبى عليا فلحقه و أخذ منه السوره»فذهب بها على إلى مكه.فرجع أبو بكر إلى النْبى متأثرا فقال النْبى صلّى الله عليه 
و آله و سلم: 

الأاترو ةع حت إلا أنا أو وجل عت 1 


#حو أووة اف كثر جالمقسر المعروق- 


عن أحمد بن حنبل؛عن حنش .عن أمير المؤمنين على عليه السلامء أَنّه عند ما نزلت عشر آيات من سوره براءه على النبِى صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم دعا أبا بكر و أعطاه إِيّاها ليبلغها أهل مكه.ثم بعث خلفى و أمرنى بالذهاب خلفه و أذ الكتاب منه»فعاد 


أبو بكر إلى النَبى و قال:أنزل في شىء؟ فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم:«لاو لكنّ جبرئيل جاءنى و قال:لن يؤدى عنكك إلا 
أنت أو رجل منكك» () . 


/ا-و نقل ابن كثير هذا المضمون عينه عن زيد بن سبيع 5 . 


-كما أنه روى هذا الحديث عن أبى جعفر محتّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب(محرّرد الباقر عليه السلام)فى 


هو 


روى العل.مه ابن الأثير و هو-الآخر-من علماء السنه الكبار»فى «جامع الأصول؛عن الترمذى عن أنس بن مالككء أنَّ الى صلَى 
الله عليه و آله و سلم أرسل سوره 


ص شروره 
0-١‏ الخصائص ...للنسائى»ءص 1 


ركارة د تفسير ابن كثير»ج »)ص ا 


ع- ) المصدر السابق. 


براءه مع أبى بكر ثم دعاهءو قال:«لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذه إلا رجل من أهلى» فدعا عليا فأعطاه إِيَاها (1) . 
« الحو 


روى محب الدين الطبرىءفى كتابه ذخائر العقبى»عن أبو سعيد أو أبى هريره؛ أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أمر أبا 
بكر أن يتولى أمر الحجءفلمًا مضى و بلغ ضجنان سمع أبو بكر صوت بعير على فعرفه»فجاء إلى على و قال:فيم جئت؟ فقال عليه 
السلام:أرسل النَبى معى سوره براءه.فلممًا رجع أبو بكر إلى النَبى و أظهر تأثره من تغبير«الرساله»قال له النَبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم:«لا يبلغ عنّى غيرى أو رجل منى'يعنى عليا (5) . 

وقد صرحت روايات أخرى أن النَبى أعطى ناقته عليا لي ركبها و يأتى بها أهل مكه فيبلغهم»فلمًا وصل منتصف الطريق سمع أبو 
بكر صوت ناقه رسول اللّه فعرفها. 

و هذا النص-مع ما ورد آنفا-يدل على أن الناقه كانت ناقه النَبى و قد أعطاها علتاءلأهميه ما أمر به. 

وقد روى هذا الحديث كثير من كتب أهل السنه مسندا تارهءو مرسلا تاره أخرىءو هو من الأحاديث المتفق عليهاءو لا يطعن فيه 
أنذا: 


3 


و طبقا لبعض الرّوايات الوارده عن أهل السنه أن أبا بكر لما صرف عن إبلاغ سوره براءه»جعل أميرا على الحاج بمكه. 
توضيح و تحقيق: 
هذا الحديث يثبت-بجلاء-فضيله للإمام على عليه السلامءإلآ آلناعو يااللأس فجد مكل هذه الأحاديت له ينظر إلبها بعيرة 


الإنصاف و الحقءإذ يسعى بعضهم إلى 


ص ورفده 


)١ -١‏ جامع الأصول»ج )ص 0/ا؟. 


؟- 1) ذخائر العقبى»ءص 284. 


محوها و نسيانها كليّاء أو إلى التقليل من أهميتها و قيمتها بأساليب شتى ملتويه: 


١-فمثلا‏ يتناول صاحب تفسير المنار تاره-من الحديث آنف الذكر- المقطع الذى يتعلق بجعل أبى بكر أميرا على الحاجءو يختار 
الفنميك :و السكواك: فى رقي الع وك الدض اندو سر ل اك سووة عن أن ب لفيا عل ع الي صل الله فلقه فلن 


سلمءو 
قد قال فيه صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل منّىيعنى عليا عليه السلام. 


مع أنْ سكوت قسم من الأحاديث عن هذا الموضوع لا يكون دليلا على أن نهمل جميع تلك الأحاديث الوارده فى شأن على 
عليه السلام و لا نأخذها بنظر الإعتبار!! فأسلوب التحقيق يقتضى تسليط الضوء على الأحاديث الوارده فى هذا الشأن كافه.حتى و 
لو كانت على خلاف ما يجنح إليه الكاتب و تميل نفسهءو أن لا يصدر عليها حكما مسبقا. 


او يقوم بعض المفشدرين تاره بتضعيف سند الحديث»كما فى بعض الأحاديث الوارده عن حنش و السئماك :كما فعله المفشر 
آنثف الذكر). 


مع أنْ هذا الحديث ليس له طريق واحد أو طريقانءبل له طرق شتى فى كتبهم المعتبره. 


“سو من العجيب الغريب أن يوجهوا مثل الحديث آنف الذكر توجيها مثيراء فيقولون:إِنْما أعطى النَبى سوره براءه عاياءلأنٌ العرب 
اعتادت عند إلغاء المواثيق أو العهود أن يمضى الشخص بنفسه أو يرسل أحدا من أهله. 


مع أنه ورد التصريح عن النبى: 
أوّلا:من طرق متعددم أن جبرئيل أمره بأن يبلغ على سوره براءه أو هكذا أمرت!... 
ثانيا:إنّنا نقرأ فى بعض الأحاديث الوارده عن طرقهم 


أن التتبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السلام: ينبغى أن تبلغ سوره براءه»و إن لم تفعل فينبغى أن أبلغها أنا(مؤدى 
العدايي). 


ص فروده 


ترى ألم يكن العباس عمٌ النَبى أو أحد من أقارب الْنْبى موجودا يومئذ بين المسلميناحتى يقول النَبى لعلى:إن لم تذهب فينبغى 
أن أذهيهلأنه لا يبلغها عض إلا أنا أو رجل منّى؟! ثالثاالم يذكروا دليلا لأصل هذا الموضوعءو هو أنّه كان من عاده العرب(كذا 
و كذاكو أكبر الظن أنْهم وججهوا الحديث آنف الذكر وفق ميولهم و نزعاتهم!... 


رابعا: 

جاء فى بعض الرّوايات المعتبره أنَّ الى صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا يذهب بها إلآ رجل منّى و أنا منه أو ما شابه ذلكك. 
و هذا التعبير يدل على أَنْ النَبى كان يعدٌ عليًا كنفسه.و يعد نفسه كعلى أيضا. 

وَهِذَا المضموة تتاولتة ]يه المباهله. 


و نستنتج ممما ذكرناه آنفا أَنّنا لو تركنا التعصب الأعمى و الأحكام المسبقه جانباءوجدنا الى صلَى الله عليه و آله و سلم بفعله 
هذا أبان أفضليه على عليه السلام على جميع الصحابه إنه هذا إلا بلاغ. 


ص :010 


الآبتان [سوره التوبه (1): الآيات ١‏ الى 7] 
اشاره 


ل 00 . 0 
ا ا رَسُولِه إلى ألِّينَ َاهَدتُع من لمش كين )١(‏ قيتبيخوا فى الْأَْض أزبعة أَشْهُر وَ إعْلَموا نكم غَيرُ مُغجزى الله و أن 


0 


الله مُحْرى اَلْكافِرِينَ (؟) 
التفسير 

اشاره 

إلغاء عهود المشركين: 


كانت فى المجتمع الإسلامى و محيطه طوائف شتىءو كان الى صلَّى الله عليه و آله و سلم يتخذ منها موقفا خاصًا يتناسب و 
موقفها منه. 


فطائفه منها مثلا لم يكن لها أىّ عهد مع الى صلى الله عليه و آله و سلّمءو النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم كذلكك لم يكن له 
أىٌ عهد معها. 


و طوائف أخرى عاهدت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى الحديبيه-و أمثالها-على تركك المخاصمه و المنازعه»و كانت 


عهود بعضهم ذات أجل مسمىءو بعض العهود لم تكن ذات أجل مسمى. 


وقد نقضت بعض تلك الطوائف عهودها من جانب واحدءو بدون أى سبب يجيز النقض و ذلكك بمظاهرتها أعداء الإسلام.أو 
حاولت اغتيال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 


ص اده 


كما هو الحال فى يهود بنى النضير و بنى قريظهءفوا جههم الْنْبى بشده و طردهم من المدينه»لكن بعض المعاهدات بقيت ساريه 
المفعول»سواء كانت ذات أجل مسمى أو لم تكن. 

5 5 - 1 7 42 لا 0 

الآبه الأولى من الآيتين محل البحث تعلن للمش ركين كافه :5217 من اللو وَ رَسُوله إِلَى الّذِينَ اهدقع ون الْمَفْرِكينَ . 


ثم أمهلتهم مدّه أربعه أشهر ليفكروا فيها و يحدّدوا بوقنه من الإسلام :إتم أن يتركي| عبادتهم اعطامهار يتهيئوا للمواجهه و 
القتال»فقالت : ميجو فى الَْوْض أذ عه أَشْهُرٍ )١(‏ وَ اعلَمُوا معي مغجزى الله وَأ الله مخزى الكافريق 


ملاحظتان 
اشاره 
١-هل‏ بصحّ إلغاء المعاهده من جانب واحد؟! 


نحن نعرف أن الإسلام أولى أهميه قصوى للوفاء بالعهد و الالتزام بالمواثيق حتى مع الكفار و المشركينءو هنا ينقدح سؤال و 
هو:كيف أمر القرآن بإلغاء العهود التى كانت بين المسلمين و المشركين من جانب واحد؟! و ينضح الجواب بملاحظه الأمور 
التاليه: 

أولا:كما صرّح فى الآيتين(/)و(6)من هذه السوره فإِنّ إلغاء هذا العهد لم يكن دون أيه مقدمهءبل هناكك قرائن و دلائل ظهرت 
من جانب المشركين تدل على نقضهم عهدهمءو أَنّهم كانوا على استعداد-فى ما لو استطاعوا-أن يوجهوا ضربه قاضيه للمسلمين 


دون أدنى اعتناء بعهودهم التى عاهدوهاءو من المنطقى 


ص :7ه 


)١ -١‏ «سيحواافعل أمر مشتق من«السياحهاو معناها الجوله الهادفه. 


أنه إذا رأى الإنسان عدوّه يتربص به و يستعد لنقض عهده.ولديه قرائن على ذلكك و علائم واضحه أن ينهض لمواجهته قبل أن 
يستغفله و يعلن إلغاء عهده و يردٌ عليه بما يستحق. 


ثانيا:ما المانع من إلغاء العهود و المواثيق التى تفرض فى ظروف استثنائيه على بعض الأمم و الشعوب-فيضطرون مكرهين على 
قبولهم و الرضا بها-من جانب واحد إذا حصلوا على القدره الكافيه لإلغائها. 


و عباده الأصنام ليست عقيده و لا فكراءبل هى خرافه و وهم باطل خطرء فيجب القضاء عليها و إزالتها من المجتمع الإنسانىءفإذا 
كانت قوه عبده الأصنام و قدرتهم بالغه فى الجزيره العربيه»و كان النبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم مجبورا على معاهدتهم و 
مصالحتهمءفإِنْ ذلكك لا يعنى أنه لا يحق له إلغاء-معاهدته إذا ما قويت شوكته- و أن يبقى على عهده الذى يخالف العقل و 
المتظق و الدزاته, 

وهذا يشبه تماما ظهور مصلح كبير-مثلا-بين عبده البقرءفيقوم بعمل إعلامى كبير»و حين يواجه ضغوطا شديده يضطر إلى عقد 
هدنه بينهم و عند ما يجتمع له أتباع بقدر كاف ينتفض لإزاله هذه الخرافهءو الأفكار المنحطهءو يلغى معاهدته. 

و لهذا نلحظ أن هذا الحكم مختص بالمش ركين, أمَا أهل الكتاب و سائر الأقوام الذين كانوا فى أطراف الجزيره العربيه من الذين 
كان بينهم و بين النَبى نوع من المواثيق و المعاهداتءفقد بقيت على حالها و لم يلغ الْنَبِى صلى الله عليه و آله و سلم مواثيقهم و 


عهودهم حتى وفاته. 


أضف إلى ذلكك أن إلغاء عهود المشركين لم يكن قد حدث بصوره مفاجئه» بل أمهلوا مدّه أربعه أشهرءو أعلن هذا القرار فى 
الملا العامءو فى اجتماع الحاج يوم عيد الأضحىءو فى البيت الحرام»لتكون لهم الفرصه الكافيه للتفكير» و لتحديد 
الموقف.لعلهم يرجعون عن تلكك الخرافه التى كانت أساس تفرقتهم 


ص :071 


و تشتتهم و جهلهمءو يرتدعون عن خيانتهم.و الله سبحانه لم يرض لهم أن يكونوا غافلين عن هذا القرار»فلم يسلبهم فرصه 
التفكرءفإنٌ لم يسلموا فقد كانت لهم الفرصه الكافيه للاستعداد للمواجهه القتاليه و الحربءلئلا- تكون المواجهه غير متكافئه 
الطر كيو 


فلو لم يكن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ليرعى الأ-صول الإنسانيه و الأخلاقيه لما كان أمهلهم مدّه أربعه أشهرءو الفرصه 
الكافيه لأن توقظهم من نومتهم؛أو يستعدوا لتهيئه القَوّه القتاليه المناسبه لمواجهه المسلمين و محاربتهم إِيَاهم بها. 


أجلءلو لم يكن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم كذلك لما أمهلهم و لحاربهم من يوم إلغاء المعاهده! و من هنا فَإنّنا نجد 
الكثين مخ أولتكة المشت ركية ميته الأصنام-راجعوا أنفسهم و فكروا مليًا فى التعاليم الإسلاميه حتى ثابوا إلى رشدهم و اعتنقوا 
الإسلام. 


؟-متى بدأت الأشهر الأربعه؟ 


هناكك بين المفسّرين كلام كثير فى الجواب على هذا السؤالءإلآ أن ظاهر الآى يدل على أن المدّه بدأت منذ إعلان البلاغ المهم 
على المشركين»أى من يوم عيد الأضحىءو هو العاشر من شهر ذى الحجه.و انتهت فى العاشر من شهر ربيع الثانى من السنه 
التاليه. 


ويؤيد ذلك ما ورد من حديث مروى عن الإمام الصّادق عليه السلام فى هذا الشأن «راجع تفسير البرهان»ج ",ص .)1١7‏ 


ص :0 


الآبتان [سوره التوبه (3): الآبات " الى 6] 


اشاره 
ِل لا لا دض 5 2 2 
لم 2 ا 


امد وا عَلَيْكمْ أعدا كبوا 7 -- إل ديه ! 2 ل 
التفسير 

اشاره 

العهود المحترمه: 


و أن لويم وان ين الو وشوله إلى لأس ؤم الج الأخير أن اله 
برىءٌ م من الْمَشْرِكِينَ وَرَسُولُُ )١(‏ 


0٠٠١: ص‎ 


)١ -١‏ جمله و أذان إلخ.معطوفه على كيل اناده من اللدى متاكف الكتبالات أعرى فى كب التخيلة وز نظنياا قي أذ ها ذكرناء 
أكثر ظهورا كما يبدوا. 


و فى الحقيقهءأنَ الله سبحانه يريد فى هذا الإعلان العام فى مكه المكرمه؛ و فى ذلكك اليوم العظيم»أن يوصد كل ذريعه يتذرع 
بها المشركون و الأعداءء و يقطع ألسنه المفسدينءلثلا يقولوا:إنّهم استغفلوا فى الحمله أو الهجوم عليهم و إن ذلكك ليس من 
الشّهامه و الرجوله. 


كما أن التعبير ب«إلى الناس/مكان أن يقال«إلى المشركين»يدل على وجوب إبلاغ هذا«الأذاناو الإعلام لجميع الناس الحاضرين 
فى مكه ذلكك اليومءليكون غير المشركين شاهدا على هذا الأمر أيضا. 


ثم يتوجه الخطاب فى الآيه إلى المشركين أنفسهم ترغيبا و ترهيباءلعلهم يهتدونءإذ تقول الآيه: فَإِنْ تم فَهْوَ خَيْرَ لكم . 


أى أن الاستجابه لرساله التوحيد فيها صلاحكم و فيها خير لكم و لمجتمعكم و دنياكم و آخرتكم, فلو تدبّرتم بجد و صدق 
لرأيتم أن قبول الدعوه هو البلسم الشافى لكل جراحاتكم و ليس فى الأمر منفعه لله أو لرسوله. 

00-00 ا 
ثم إن الآ.يه تحذر المخالفين المعاندين المتعصبين فتقول: وَ إِنْ نَوَلَيُِمْ فَاعلمُوا أنْكم غَيْرْ مُغجزى الله .فلا يمكنكم الخروج من 
دائره قدرته المطلقه بحال. 


ع 0 - ع 2 32 معزي لا 34 
و أخيرا إن الآيه أنذرت المعاندين المتعصبين قائله: وَ بَشَرِ الّذِينَ كمَرُوا بعذاب أليم . 


واكنا أشركانمق كنا قث الغا هده العيؤد مق حاتت ولج دوءرفقن عييك اشر عوديخض أولتكه اللي دلث القراف علق 
استعدادهم لنقض عهدهم وبدت بوادرهءلذلكك فإِن الآيه استثنت قسما منهم لوفائهم بالعين قعالت إلا اين عمدت من 
6 ه م م ود كي 0ج 2 لا ل ا 7 1 3 ل 0 

ركرك لخر و قد ول لاوزو مركم الا ار الو اولاق 0 زوو ارد لريب المسرين 


07١: ص‎ 


ملاحظات 
اشاره 
١-الحج‏ الأكبر! 


اختلف المفسّ رون فى المراد من قوله تعالى: يَوْمَ الْحَجّ كبر و الذى تمطيد دمن كف من التواباك الواردمحن الفريقياروايات 
أهل البيت عليهم السّلام و أهل السنه.أنّه يوم العاشر من ذى الحجه«عيد الأضحى؛و بتعبير آخرايوم النحرا. 

و انتهاء المده باليوم العاشر من شهر ربيع النُانى«للسنه العاشره»ءوفقا لما جاء فى المصادر الإسلاميه»دليل آخر على هذا 
الموضوع:أضف إلى ذلكك كله فإِنّ يوم النحر فى الواقع ينتهى فيه القسم الأساس من أعمال الحجءو من هنا فيمكن أن يدعى 
ذلكك اليوم بيوم الحج الأكبر (1) و أمَا سبب تسميته بالحج الأكبرءفلأنه اجتمع فى ذلك العام جميع الطوائف من المسلمين و 
عبده الأوثان و المشركين:[كما اعتادوا عليه فى موسم الحج] 


إلا أنّ هذا الأمر لم يتحقق فى السنين التاليه«لمنع غير المسلمين من الحج». 


و هناكك تفسير آخر مضافا إلى التَفسير المذكور آنفا و هو أن المراد منه مراسم الحج فى قبال مراسم العمره التى يعبر عنها بالحج 
الأضغر. 
و هذا التفسير جاء فى بعض الرّوايات الإسلاميهءو لا يمنع أن تكون كلتا العلّتين مدعاه لهذه التسميه (7) . 


ص خووده 


)١-١‏ جاء فى تفسير نور الثقلين»عن أمير المؤمنين عليه السلام أَنّهِ قال: (إنْما سمّى الأكبر لأنْها كانت سنه حج المسلمون و 
المشركون و لم يحج المشركون بعد تلك السنه.(ج ”.ص 188) 

؟- 1) وجاء فى التفسير المذكور آنفا عن الإمام الصَادق عليه السلام فى جوابه لبعض أصحابه: الأكبر هو يوم النحر و الأصغر 
العمره(ج ؟ء)ص 182) 


؟-المواد الأربع التى أعلنت ذلك اليوم 


و إن كان القرآن الكريم أغلم برذ اللدمى الم كع يشكن مطلق إلا أنْ الذى يستفاد من الرّوايات أنْ علا عليه السلام قد أمر 
بإبلاغ أربع مواد إلى الناسءو هى: 


١-إلغاء‏ عهد المشركين. 
؟-لا يحق للمشركين أن يححجوا فى المواسم المقبله. 
"-منع العراه و الحفاه من الطواف الذى كان شائعا و مألوفا حتى ذلكك الوقت. 


؟-منع المشركين من دخول البيت الحرام. 


قد جاء فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام عليا خطب فى موسم الحج ذلكك العام فقال:«لا يطوفن 


بالبيت عريانءو لا يحجن البيت مشرككءو من كان له مده فهو إلى مدتهءو من لم تكن له مده فمدته أربعه أشهرا. 
و فى بعض الروايات إشاره إلى الماده الرَابعه»و هى عدم دخول المشركين و عبده الأصنام البيت الحرام )١(‏ . 
“!من هم الذين كانت لهم عهود«إلى مذّه» 


يظهر من أقوال المؤرخين و بعض المفشّرين أنْ الذين كانت لعهدهم مدهءهم جماعه من بنى كنانه و بنى ضمرهءفقد بقى من 
عهدهم فى ترك المنازعه تسعه أشهرءو قد بقى النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم على عهده وقناءلأنهم بقوا أوفياء لعهدهم و لم 
يظاهروا المشركين فى مواجهه الإسلام حيت انتهت مدّتهم (1) . 

وقد عد بعضهم طائفه بنى خزاعه من هؤلاء الذين كان لعهدهم مدّه. (2 

ص :017 

)١ -١‏ جاء فى بعض الرّوايات منع المشركين من دخول المسجد. 


-١‏ ؟) تفسير مجمع البيانءج هءذيل الآيه محل البحث. 
*- ”) تفسير المنار»ج ١٠»ءذيل‏ الآيه محل البحث. 


الآيتان [سوره التوبه (1): الآيات ه الى ع] 


اشاره 


- 


5 ب للك اام 9 لسر لام 6 عن مه اه 57 عع 7 دلا 0 
الفلكةة او ركاه فحَلوا سبهُ نَّ أله غَفُورٌ رَحِيمْ (0) وَ إِنْ أَحدٌ من الْمَشْرِكينّ إن كارك فََجِرْهُ حَتى يسم كلام الله نم 
ئلع مَأْمَنهُ ذلك بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلْمُونَ (©) 


عق و مر عقوو و عقي و هه اعقراه 5 9 وى م + بها 000 و ا 2 ردس ولام ا 
فإذا - الأشهرٌ لحر فاقتارا المعريى جاوحاحيم رحارم وَ اخ ص رُوَهُمْ وَ اقعُدُوا لهُمْ كل مَرْصَدٍ فإن تابوا وَ ياوا 
زله 2 


التفسير 
اشاره 
الشذه المقرونه بالرّفق: 


نقرأ فى الآيتين أعلاه بيان وظيفه المسلمين بعد انتهاء مدّه إمهال المش ركين «الأشهر الأربعه)»و قد أصدر القرآن أوامره الصارمه 
فى هذا الصدد فقال: فَِذًا انْسَلّحَ الْأَشْهُرُ الْحَوُمُ فَاقتَلوا الْمَشْركِينَ حَيِتٌ وَحَدْتْمُومُمْ (0 . 


ص :076 


)١ -١‏ الفعل«انسلخ»مأخوذ من الانسلاخ و معناه الخروجءو أصله من«سلخ الشاه»أى إخراج الشاه من جلدها عند الذبح. 
؟- 75) المرصد مأخوذ من الرّصد و يعنى الطريق أو الكمين. 


و يلاحظ فى هذه الآيه أربعه أوامر صارمه صادره فى شأن المشركين «إيصاد الطرق بوجههم؛محاصرتهم, أسرهم. ثم قتلهم).و 
ظاهر النص أن الأأمور الأربعه ليست على نحو التخييرءبل ينبغى ملاحظه الظروق و المحيط و الزمان و المكان و الأشتخاصءو 
العينل اننا بتاسوج هله الأجور قل 13315 الأمدوو المها ضكره و انسناد التدمل' روط لسر كين الكقابه تابو لوللا مض 2م 
و هذه الشدّه متناغمه و متوائمه مع منهج الإسلام و خطته فى إزاله الوثنيه و قلعها من جذورهاءو كما أشرنا إلى ذلكك سلفاءفإنَ 
حريه الإعتقاد«أى عدم إكراه أهل الأديان الأخرى على قبول الإسلام»تنحصر فى أهل الكتاب من اليهود و النصارىءو لا تشمل 
عبده الأوثان»لأنْ الوثنيه ليست عقيده صحيحه. و لا دينا كى تلحظ بعين الاحترام؛بل هى تخلّف و خرافه و انحراف و جهلءو لا 
بِنّ من استئصال جذورها بأى ثمن كان و كيف ما كان. 


و هذه الشده و القوؤه و الصرامه لا تعنى سدّ الطريق»_طريق الرجوع نحو التوبه-بوجههمهبل لهم أن يثوبوا إلى رشدهم و يعودوا 
. > و لا 5 دزت دولا فاك 7 
إلى سبيل الحقءو لذلكك فإِنْ الايه عقبت بالقول: فَإِنْ تابُوا وَ أقامُوا الصَّلاءَ وَ آنَوًا الزّكاة فخلوا سَبِيلَهُمْ . 


و فى هذه الحال»أى عند رجوعهم نحو الإسلامءلن يكون هناكك فرق بينهم و بين سائر المسلمين»و سيكونون سواء و إياهم فى 
الحقوق و الأحكام. 

5900 

إِنَ الله غفورٌ رَحِيمٌ 


.يتوب على عباده المنيبين إليه. 


و تستكمل الآيه التاليه هذا الموضوع بأمر آخر.كما ينضح بجلاء أن هدف الإسلام من هذا الهو نما هو تقر التوسين و السو 
العداله»و ليس هو الاستثمار أو الاستعمار و امتصاص المالءأو الاستيلا-ء على أراضى الآدخرينءإذ تقول الآيه: وَ إِنْ أَعَد مِنّ 
هاه 9 لا 9 2 لا دلا سِ 3 
الْمُشْركينَ استجاركك فآجرةٌ حَتّى يَسْمَعَ كلام الله . 


أى عليكك أن تعامل من يلجأ إليك من المشركين برفق و لطف.و امنحه 


ص :0 


المجال للتفكير حتى يبئين له محتوى دعوتكك فى كمال الإإراده و الحريه»فإذا أشرقت أنوار الهدايه فى قلوبهم فسيؤمنون 
بدعوتكك. 


ثم تضيف الآيه قائله: ثم أيْلغْهُ مَأمَنَهُ و أوصله إلى مكان آمن حتى لا يعترضه أحد فى طريقه. 
0 0 لا 7 6 لا 00 
و أخيرا فإن الايه تبين عله هذا الحكمءفتقول: ذلك بِأنْهُمْ قؤمٌ لا يَعْلمُونَ . 


فبناء على ذلكك لو فتحت أبواب اكتساب المعرفه بوجوههمءفإنّه يمل فيهم خروجهم من الوثنيه التى هى وليده الجهل-و 
التحاقهم بركب التوحيد الذى هو وليد العلم و المعرفه. 


وكدوزة فى كنب السنهة و الشيعه أن اخيل السشر كر رعيده الأصنام) سأل عليًا عليه السلام بعد إلغاء المعاهده فقال:يا ابن أبى 
طالبءلو أراد أحد أن يواجه النَبى بعد هذه المدّه«الأشهر الألربعهاو يسأله أو يسمع كلام الله منه»أهو آمن؟! فقال على عليه 
السلام:أجلءإنّ الله يقول: وَ إِنْ أحدٌ مِنَ الْمَفْركِينَ اشكلطارك فَأَجِزْة 11 . 


و هكذا تتوازن و تتساوى كفتا الشدّه المستفاده من الآنيه الأولى-محل البحث-و اللين المستفاد من الآبه التى تليهاءفإنٌ سبيل 
التربيه قائم على الشده المشفوعه باللين»ليكون منهما الدواء الناجع. 


ملاحظات 
اشاره 
١-ما‏ المراد من الأشهر الحرم؟ 


بالرّغم من أن المفرين قد بحثوا كثيرا فى هذا الشأنء إلا أنّه-مع ملاحظه ما جاء فى الآيات المتقدمه-يظهر أن المراد منها هى 
أرعة الأشهر الى كاقة مده 


ص ؤاوده 


)١ -١‏ تفسير البرهانءج ؟.ص ٠١8‏ و تفسير الفخر الرازى»ءص 58؟. 


الإمهال للمشركينءو التى بدأت من عاشر ذى الحجه للسنه التاسعه و انتهت بالعاشر من شهر ربيع الثَانى من السنه العاشره 
الهجريه. 


و هذا التفسير يعتقد به أغلب المحققينءو الأهم من ذلكك أن كثيرا من الثوايات مباحت بهذا الحضموث أيضًا 313 
"-هل الضّلاه و الزكاه شرط فى قبول الإسلام؟ 


يستفاد من الآبتين محل البحث أنّه لا بد من إقامه الصلاه و إيتاء الزكاه لقبول توبه المشركينء و لهذا فقد استدل بعض فقهاء 
أهل السنه على أن ترك الصلاه و الزكاه دليل على الكفر. 


إلا أنّ الحق هو أنّ المراد من هذين الحكمين الإسلاميين هو متى ما شكك فى إسلام شخص ماءكما هى الحال فى المشركين 
يومئذ»فعلامه إسلامه أن يؤدى هاتين الوظيفتين«الصلاهءو الزكاه». 


أو أنْ المراد هو أن يقرٌوا بالصلاه و الزكاه على أَنّهما أمران إلهيان و يلتزموا بهماءو يعترفوا بهما على أنّهما فرضان واجبان و إن 
قصّروا فى أدائمهاءلأن هناكك أدله وافره تقضى بأنّ تاركك الصلاه أو الزكاه ليس كافراءبل يعد إسلامه ناقصا. 


و بالطبع إن كان ترك الزكاه له دلاله على تحدّى الحكومه الاسلاميه و الثوره عليها فهو سبب للكفرءإلا أن هذا بحث آخر لا 
علاقه له بموضوعنا هذا. 


#-الإيمان وليد العلم 


يستفاد من الآيات محل البحث أن الباعث على عدم الإيمان هو الجهل: و أساس الايمان الأصيل هو العلم»لهذا فينبغى توفير 
الإمكانات اللازمه لإرشاد الناس و هدايتهم ليعرفوا طريق الحقّءو لا يقبلوا الإسلام بواسطه التقليد إلا عميق. 


ص غؤرده 


)١ -١‏ ورد فى تفسير نور الثقلين»الجزء التّانى منه ذيل الآيه محل البحث حديث بهذا الشأن(فراجع إن شنت). 


لآيات [سوره التوبه (84): الآيات / الى ]٠١‏ 


اشاره 


' 0 3 " 
كيت يون للم كين عد ند الهو ِنْد وَسُولِه إلا ألَِينَ هئم عند آلمجد اكلام هما إشتقاموا لَك َاستَقِيمُوا له إن الله 


1 1 
دل الكو () كيت و إن يطهزوا علك ل يفوا فيكم لاو ذه #زشوككع جوع و بق و و كترم فابينُونَ (0 
1 


إشْتروًا باللا الله تَمناً ليلا قَصَ دوا عَنْ سَبِيله إنَهُْ لناء 2 كاثوا يَعْمَلُونَ () لا يَْقدونَ فى مُؤْمِنِ لدو لا ومَهُ وليك هم 


0١( لْمُعْتَدُونَ‎ 

التتفسير 

اشاره 

المعتدون الناقضون العهد: 


كما لا حظنا فى الآيات السابقه الإسلام ألغى جميع العهود التى كانت بينه و بين المشركين و عبده الأوثان-إلآ جماعه خاصّه-و 
أمهلهم مدّه أربعه أشهر ليقرروا موقفهم منه. 


و فالآيات-محل البحث-بيان لعله إلغاء العهود من قبل الإسلامءفتقول الآبه الأولى من هذه الآيات مستفهمه استفهاما إنكاريا: 
كبت بكو مغ كين 


ص كلوذه 


عَهْدٌ عِنْدَ الله وَ عِنْدَ رَسُولِه 

؟! أى أنّهم لا ينبغى لهم أن يتوقعوا أو ينتظروا الوفاء بالعهد من قبل النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و من جانب واحد»فى وقت 
تصدر منهم المخالفات و عدم الوفاء بالعهد. 

0 الآبه مباشره أولئكك الددين لم ينقضوا عهدهم »بل بقوا أوفياء له فقالت: ِل الَذِينَ عام دنع عِنْدَ الْمئرجدٍ الكلام فَمَا 
اسْتقامُوا لكم فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله بْحِبٌ الْمُتَّقِينَ . 


و فى الآيه 0 يثار هذا الموضو بمزيد الصراحه و التأكيدءو يستفهم عنه استفهاما إنكاريا أيضاءإذ تقول الآيه: كيت وَإِنْ 


هوا ليع لا يزقبوا فيكم إلا وَلاذْمَّه. 


و كلمه«الإلمعناها القرابه»و قال بعضهم:إِنّها تعنى هنا العهد و الميثاق. 


فعلى المعنى الأوّل أى«القرابه)يكون المراد من ظاهر الآيه أنّه بالرغم من أن قريشا تربطها برسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
و بعض المسلمين علاقه قربىء إلا أنْها لا ترقب هذه القرابه أو الرحم و لا ترعى حرمتهاءفكيف إذن تتوقع من الْنْبِى و المسلمين 
احترام علاقتهم بها. 


وعلى المعنى القانى تكون كلمه:إلَامؤ كده بكلمه(ذمّه)و تعنى العهد والميثاق أيضاءقال الراغب فى المفردات:إن«الإل» كل 
حاله ظاهره من عهد حلف و قرابه تثل(أى تلمع)فلا يمكن إنكاره )١(‏ . 


و تضيف الآيه معقبه بأن هؤلاء يريدون أن يخدعوكم بألفاظهم المزؤقه فقالت: يُوْصوئكع بِأَظواهِهم و تَأَبل فُلوبهُعْ . 
لأن قلوبهم مليئه بالحقد و القسوه و طلب الانتقام و عدم الاعتناء بالعهد و علاقه القربىءو إن أظهروا المحبه بألسنتهم. 


ص م 


8٠ المفرداتءض‎ )١ 1 


و فى نهايه الآبه إشاره إلى جذر هذا الموضوع و أساسه و هو فسقهمءفتقول 


8 لا 00 
وَ أكثْرهَمْ فاسقون 


لا 
وى اناا كر جا جعي ملستي واي مد أعريك الا بن« اكقاعاي اضر لقال 1 خَوَو لات الله تمن كليل 


قَصَدُوا عَنْ صَبيلِهِ . 

وقد جاء فى بعض الرّوايات أن أبا سفيان أقام مأدبه و دعا إليها جماعه من الناسءليثير حفيظتهم و عداوتهم بوجه رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم عن هذا الطريق. 

و يعتقد بعض المفت رين أنّ الآبه محل البحث تشير إلى هذه القصدءإلا أن الظاهر أن الآيه ذات مفهوم واسع يشمل هذه القضّه و 
ما شاكلها حيث أغمضوا أعينهم و صدوا عن سبيل الله و آياته من أجل منافعهم الماديه التى لا تدوم طويلا. 

نم تعتب الآبه بالقول: رقع ا 7 كاثوا يكعلوة ققد خسروا طريق السعاده و ضيعوهاءو حزما الهدايهوهم: فى الوقت ذلته أو 
صدوا الطريق بوجه الآخرين»و أى عمل أسوأ من أن يحمل الإنسان وزره و وزر سواه! أمًا فى آخر آيه من الآيات-محل البحث- 
فهى تأكيد آخر على ما ورد فى الآيات المتقدمه.إذ تقول لآبه: ليوو فى مُؤْمِن إل وَلا ذه . 

زجنة ا لكفقة ذين ل وكلب ييا توكو تست زج خلا وو قن كل ووقالة اشرو لك لسرن : 


و بالرغم من أنّ مضمون هذه الآيه تأكيد لما سبق من الآيات المتقدمه.إلا أن هناك فرقا بينهماءحيث كان الكلام فى ما سبق 
عدم را عجرنم ررس ف على لاسر اللوسارر بيدا لبش كه تود ابتوزذا كم 
لابوا فيكم إلا ولا أنا الآيه محل البحث فالكلام فيها عن عدم رعايتهم حرمه لكل مؤمن لا يكو فى مؤين إلا وَلدئَه 


ع 


أى إن المش ركين لا ينظرون إليكم (النْبى و الخواص من الصحابه)نظره تمتاز عن سواكم بل هذه النظره-نظره العداء و البغضاء- 
ينظر بها المشركون إلى 


ص موده 


و ا ا ل 
القرآن فى أن أقوام سايقين أيضا حيث يقول: و ليا َقَمُوا مِنّْهُمْ إلا أنْ يُؤْمُِوا باللّهِ العزيز الْحَمِيدٍ 1) . 


ملاحظتان 
اشاره 
أ -من هم المستثنون فى هذه الآيه؟ 


جرى الكلام بين المفسّرين فى الطائفه المستثناه من الحكم: ل الَّذِينَ عَاهَدْمُع ِنْدَ الْمشجدٍ الَْلَام فمن هؤلاء المستثنون فى هذه 
الآبه؟! إلا أنه بملاحظه الآيات السابقه.يظهر أن المراد من هذه الجمله هم أولئكك الذين بقوا على عهدهم و وفائهم»أى القبائل 
التى هى من بنى ضمره و بنى كنانه و بنى خزيمه و أضرابهم. 

وفى الحقيقه فإنّ هذه الجمله بمنزله التأكيد للآبات السابقهءفإنْ على المسلمين أن يكونوا حذرين واعينءو أن يعرفوا هؤلاء 
الأوفياء بالعهد و يميزوهم عن سواهم الناكثين للعهد. 


و ما قوله تعالى: امت نْدَ امير جدٍ الام فلعل هذا التعبير يشير إلى ما كان من معاهده بين المسلمين و المشركين فى السنه 
السادسه للهجره»عند صلح الحديبيه على بعد خمسه عشر ميلا عن مكه.فقد التحق جماعه آخرون من مشركى العرب كالقبائل 
المشار إليها آنفا بهذه المعاهده حيث عاهدوا المسلمين عن ترك الخصامءإلا أن مش ركى قريش نقضوا عهدهمءثمٌ أسلموا فى 
السنه الثامنه عند فتح مككهء أمنا الجماعه التى التحقت حينئذ من المشركين بمن عاهد المسلمينءفلم يسلموا و لم ينقضوا عهدهم. 


65١: ص‎ 


/ سوره البروجءالآيه‎ 0-١ 


والنا كاقت ارش مكو صرع عن متظقه و اسه وحرل 8 ميلا»فقد عدّت المنطقه كلها جزءا من المسجد الحرام»كما نقرأ عن 
5 ُ لا - - 7 ور 3 
ذلك فى الايه(19١)من‏ سوره البقره»إذ تذكر موضوع حج التمتع و أحكامه فتقول: ذلك لِمَنْ لم يَكنْ أهله امغر المت جد 


العام . 
و المعروف عند الفقهاء و فتاواهم أن أحكام حج التمة إقذا حي عاق سن اعلدية ادر أد كلو أغلن اكتر مي اميا فين مكلك 
فبناء على ذلكك لا مانع أبدا من أن يطلق على الحديبيه»التى تبعد ١0‏ ميلا عن مكه تعبير:عند المسجد الحرام. 


و أمًا قول بعضهم:إن الاستثناء الوارد فى الآيه إنما هو فى شأن مشركى قريشءالذين عدّ القرآن الكريم عهدهم الذى عقدوه فى 
صلح الحديبيه محترماء فهذا القول يبدو بعيداءبل هو غير صحيحىلأنّه. 


أوّلا:من المعلوم أن مشركى قريش نقضوا العهدءفنقضهم مقطوع بهءو لا مراء فيه؛فإن لم يكونوا قد نقضوا العهد.فمن الذين لم 
ينقضوا عهدهم إذا؟! ثانيا:إن صلح الحديبيه إِنّما كان فى السنه السادسه للهجرهءبينما أسلم مشركو قريش فى السنه الثامنه للهجره 
بعد فتح مكه.فبناء على ذلكك فالآيات هذه النازله فى السنه التاسعه للهجرهءلا يمكن أن تكون ناظره إليهم. 


؟-متى يجوز الغاء المعاهده؟ 


كما قلنا ذيل الآيات المتقدمه.فإنَ المراد من الآيات محل البحث لا يعنى جواز الغاء العهد بمجرّد تصميم المش ركين و عزمهم 
على نقض العهد عند بلوغهم القدره.بل إِنّهم أبدوا هذا الأسلوب و طريقه تفكيرهم عملكّا مراراءفمتى استطاعوا أن يوجهوا 
ضصربتهم ليع الإسلام دون الالتفات إلى المعاهده وجهوها. 


و هذا المقدار من عملهم كاف لإلغاء عهدهم. 


ص هده 


لآيات [سوره التوبه (84): الآيات ١١‏ الى ]١0‏ 

اشاره 

هن باو أذأموا لضلاة وان ا لزنه مإ خلائكم في الذي و قصل الت يقذة يمت )1١(‏ و إن كوا باهم مِنْ بتغد 
عودجم و طَعَُوا فى دِينكم يوا أيقة الكفر نمع ا ق يتغرة ١100ل‏ ان ذم تكله أت وَهَمُوا 
بناج ارول و هع خؤكع ول عزو أ تخفوتهع قالة أن أن تخقزة إذ قم مؤمين 10 لوهم يو ديقع آله بأتديكم و 


بُح هم وَ يَنْضُ :حم لع و يَْفٍ ص كود قزم تؤينين 17١‏ و دهت عوط قوم و يوب الله علا عن 1480 وال عليم حكية 
لدلة 


لم تخشون مقاتله العدو؟! 


إِنْ أحد أساليب الفصاحه و البلا-غه أن يكرر المتحدّث المطلب المهم بتعابير مختلفه للتأكيد على أهميهءو ليكون له أثر فى 


ص وروده 


المحيط الإسلامى من الو ثنيه و عباده الأصنام و إزاله آثارهاءمن المسائل ذات الأهمّه القصوى.فإنٌ القرآن يكرر هذه المطالب 
بعبارات جديده-فى الآيات محل البحث-و يورد القرآن كذلكك لطائف تخرج المطلب-عن صوره التكرار» و لو التكرار 
المجازى. 


م 4 عه 34 هلا :5 لا لا 8-2 ا و 
فتقول الآيه الأولى من هذا الآيات محل البحث: فَإِنْ تَابُوا وَ أقامُوا الصّلاة وآ َوَا لكا نكم فى الدَّين . 


و تضيف معقبه وَ نَم مضل الآيات لِقَوْم شلفون: 


و كان التعبير فى الآيات المتقدمه أنْهم إذا أدّوا وظيفتهم الأسالاية إلى تابو | و أقانتو] الصلؤة :]تو ال كاه مكلو سَبِيلَهُمْ أما التعبير 
فى هذه الآديه فَاِخْوَانُكمٍ فِى الدَّين أى لا فارق بينهم و بين أحد من المسلمين من حيث الاحترام و المحته» كما لا فارق بين 


الإخوان. 


و هذه التعابير تؤثر من الناحيه النفسيه فى أفكار المشركين و عواطفهم لتقبل الإسلامءإذ تقول فى حمّهم تاره فَحَلُوا سَلَهُمْ و تاره 
َإِخلاانكم فِى الدّين إلخ... 


ولعو ا ا سر الست توا عن دور ظرل اادضه مالي وَإِنْ كنا أَطائهع من بعد عَؤْدِجِع وَ طَعنُوا فى ديك فَقائُوا 
أثمّة نه الكفْر نَع لا لات لهُع . 


بح أَنْهم عاهدوكم على عدم المخاصمه و المقاتله»إلا أن هذه المعاهده- بنقضها مراراءو كونها قابله للنقض فى المستقبل-لا 


وخا عو ا رد لو ا الاي لاز وسور دارع اكواك رو كرقاراار» 
عنهم فى هذا الأمر الخطيرءإذ تقول الآيه: ألا سي انون كما كوا انهم وَ هَمُوا بإخلاج الرَسُولٍ . 


فعلام تقلقون و أنتم لم تبدأوهم بالقتال و إلغاء العهد من قبلكم وَ هُمْ بَدَوْكُمْ 


ص فروده 


لا 


أو إذا كآن بعصك يعزو فى مقاتلته حشيسنهم قال هده الخفية لمحل لها | تَحَشْرَتهُه فاللهُ أعق أن كه إن كتمع 

لا ار 
و فى الآيه التاليه وعد بالنصر الحاسم لمكم اطول مرف د َهُمْ الله بيد يكم . 
و ليس ذلكك فحسب.بلء وَ يُحْزْهِمْ وَ يَنْضُوْكم عَلئِهِمْ . 


و بهذا بد يشعر المؤمنون بالراحه و الطمأنينه بعد أن كانوا يقاسون الألم و العذاب تحت وزطأة هؤلاء المجرمين»و يزيل الله تعالى عن 
قلوبهم آلام المحنه بهذا النصر وَ يَشْفٍِ صَدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ . 

قال بعض المفترين:إنْ المراد من قَؤْم مُؤْمِنِينَ هم جماعه المؤمنين من بنى خزاعهءو قد استغفلهم عبده الأوثان من بنى بكر 
فهجموا عليهم غدرا. ْ 

و قال بعض المفشّرين:إِنّ المراد من هذا التعبير هم جماعه من أهل اليمن استجابوا لدعوه الإسلامءو لما وصلوا مكه عذّبوا و 
أوذوا من قبل عبده الأصنام. 

إلا أنه لا يبعد أن تشمل هذه العباره جميع أولئكك الذين تعرّضوا لأذى المشركين و عبده الأصنام و تعذيبهم فكانت قلوبهم تغلى 
دما منهم. 


د م عمو 


ما الآنهةالقالية قضيك: ]ثفن التضاز النوميق و هربية الكافرين ورور للمواتية او إن الله يسدّدهم وَ يُذْحِث عَتِظَ قلوبهم . 


و يحتمل أن تكون هذه الجمله تأكيدا للجمله السابقه و يَشْفِ صَُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ كما يحتمل أن تكون مستقله عنها.و أن تكون 
الجمله السابقه إشاره إلى أن القلوب التى مرضت و تألمت سنين طوالا من أجل الإسلام و النَبى الكريم» شفيت بانتصار الإسلام. 


وأمًاا لجمله الثَانِيه وَ مَذْهِتْ عَيِظَ لوبهم فهى إشاره أن أولتكك الذين فقدوا أعرّتهم و أ حتهم بما لا قوه من تعذيب وحشى من 
قبل المشر كين 


ص :0 


فأغاظوهمءسيقّر الله عيونهم بهلاك المشركين وَ يُذَّْحِبْ عَيِظَ قلوبهم . 
١‏ ا 8" 
و تختتم الآيه بالقول: وَ يَتُوبٌ اللهُ على مَنْ يَشاءُ وَ الله عَلِيمٌ حكيم . 


كما تشير العباره الأخيره ضمنا إلى امكانيه أن يلج بعضهم باب التوبه» فينبغى على المسلمين أن يعرفوا أن اللّه يقبل توبتهمءفلا 
يعاملوهم بشده و قسوه فلا يجوز ذلك.كما أن الجمل بنفسها تحمل البشرى بأنْ مثل هؤلاء سيميلون نحو الإسلام و يشملهم 
توفيق اللهءلما لديهم من التهيؤ الروحى و القابلتيه. 


وقد ذهب بعض المفشرين أن الآيات الأخيره-بصوره عامّه من قبيل الإخبار القرانى بالمغيبات:و هى من دلائل صدق دعوه الْنْبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم لأنَّ ما أخبر عنه القرآن قد تحقق فعلا. 
ملاحظات 

لام ِ سا ب 9 
١-هناكك‏ كلام نمز المفه رين فى الجماعه الذين عنتهم الايه فاتلوهُم يُعَذْبهُمْ الله بأْيْديكم من هم؟! قال بعضهم:إِنّ الايه تشير 
إلى اليهودءو إلى بعض الأقوام الذين نازلوا المسلمين و قاتلوهم بعد حين كالفرس و الرّوم. 
و قال بعضهم:هى إشاره إلى كفار قريش. 


وقال بعضهم :بل هى إشاره إلى المرتدين بعل إسلامهم. 


إلا أنْ ظاهر الآيات يدل-بوضوح-على أن موفوعياعو جماعة المش ركية وعيدة الأصنام الذين عاهدوا المسلمين على عدم 
القتال و المخاصمه إلا أنّهم نقضوا عهدهم. 


و كان هؤلاء المشركون فى أطراف مكه أو سائر نقاط الحجاز. 
كما انه لسك القيولة ,أن الآنه ناظره إلى فريقي لذن قريها 


ص 0 


و رئيسها-أبا سفيان-أعلنوا إسلامهمظاهرا-فى السنه الثامنه بعد فتح مكه. و السوره محل البحث نزلت فى السنه التاسعه للهجره. 


كما أن الاحتمال بأنْ المراد من الآيه هو الفرس أو الروم بعيد جدًا عن مفهوم الآيه.لنَ الآيه-أو الآيات محل البحث-تتكلم عن 
مواجهه فعليهءلا على مواجهات مستقبليه أضف إلى ذلكك فإنْ الفرس أو الروم لم يهمّوا بإخراج الرّسول من وطنه. 


كما أنْ الاحتمال بأنَ المراد هم المرتدون بعد الإسلامءبعيد غايه البعد.لإن التأريخ لم يتحدث عن مرتدين أقوياء واجهوا الرّسول 
ذلك الحين ليقاتلهم بمن معه من المسلمين. 

3 ِنَّ كلمه«أيمان)جمع«يميناو كلمه«عهد)يشيران إلين المعاهده بين المشركين والدسول على عدم المخاصمع لا" إلن قبول 
الإسلام.فلاحظوا بدقه. 

وإذا وجدنا فى بعض الرّوايات الإسلاميه أنّ هذه الآ-يه طبقت على «الاكثين»فى«معركه الجمل»؛و أمثالهاءفلا يعنى ذلكك أن 
الآيات نزلت فى شأنهم فحسبءبل الهدف من ذلكك أنْ روح الآيه و حكمها يصدقان فى شأن الناكثين و من هم على شاكلتهم 
ممن سيأتون فى المستقبل. 


والسؤال الوحيد الذى يفرض نفسه و يطلب الإجابهءهو:إذا كان المراد جماعه المشركين الذين نقضوا عهودهمءو قد جرى 
الكلام عليهم فى الآبات المتقدمه.فعلام تعر الآيه هنا عنهم بالقول: وَ إِنْ نَكتُوا أَيَْانَهُْ مع أنْهم قد نكثوها فعلا. 


والجواب:إِنْ المراد من هذه الجمله-المذكوره آنفا-أنهم لو واصلوا نقضهم أو نكثهم للأيمانءو لم يثوبوا إلى رشدهمءفينبغى 
مقاتلتهم.و نظير ذلكك ما جاء فى قوله تعالى: إِمِْيِئًا الصّلاطَ الْمْشِجَقِيمَ و مفهومها أنّنا نطلب من الله أن يوفقنا لأنّ نسير على 
الصراط المستقيم و أن تستمرٌ هدايته إيانا. 


ص وده 


و الشاهد على هذا الكلام أنّ جمله وَ إِنْ نَكتُوا أَبانَهُمْ جاءت فى مقابل فَإِنْ تابُوا وَ أَقَامُوا الصّلاة أى لا يخلو الأمر من أحد 
وجهينءفإمًا أن يتوبوا و يعرضوا عن الشركك و يتجهوا نحو اللّهمو إِمَا أن يستمرا على طريقهم و نكث أيمانهم.ففى الصوره الأولى 
هم إخوانكم فى الدينءو فى الصوره الثانيه ينبغى مقاتلتهم. 


"ممما يسترعى الانتباه أن الآيات محل البحث لا تقول:قاتلوا الكفارءبل تقول: الوا أَئمّه الْكَفْر وهى إشاره إلى أن(القاعده 
الجماهيريه)و عامّه الناس تبع لزعمائهم و رؤسائهمءفينبغى أن يكون الهدف القضاء على رؤسائهم و أئمتهم:لأنّهم أنتاتي القباذل 
و التضليل و الظلم والفسادءفاستأصلوا شجره الكفر من جذورها و أحرقوها.فمواجهه الكفار لا تجدى نفعا ما دام أئمتهم فى 
الوجود, أضف إلى ذلكك فإِنّ هذا التعبير يعدّ ضربا من ضروب النظره البعيده المدى و علو الهمه و تشجيع المسلمينءإذ عد أئمّه 
الكفر فى مقابل المسلمين؛ فليواجهوهم فذلكك أجدر من مواجهه من دونهم من الكمّار. 


و العجيب أنْ بعض المفسّدرين يرى أن هذا التعبير يعنى أبا سفيان و أمثاله من زعماء قريش .مع أنْ جماعه منهم قتلوا فى معركه 
بدرء و أسلم الباقى منهم كأبى سفيان بعد فتح مكه-بحسب الظاهر-و كانوا عند نزول الآيه فى صفوف المسلمينءفمقاتلتهم لا 
مفهوم لها. 


واليوم ما يزال هذا الدستور القرآنى المهم باقيا على قوته«سارى المفعول» فالكى نزيل الاستعمار و الفساد و الظلمءلا بد من 
اديه رؤوساء و الأكابر و أثمّه المنحرفينءو إلا فلا جدوى من مواجهه من دونهم من الأفرادءفلاحظوا نداقة: 


دان التعبيرقت فإخوائكم فى الدَّين الوارد فى الآيات المتقدمهءمن ألطف التعابير التى يمككن أن يعبر بها فى شأن المساواه بين 
أفراد المجتمعءو بيان أوثق العلائق العاطفيه.لأن أجلى العلائق العاطفيه و أقربها فى الناس التى تمثل 


ص رده 


المساواه الكامله هى العلاقه ما بين الأخوين. 


إلآ أن مق الموسف 0 الانفسانات الطرقة التداداك القرسة محقة هذه الأخرء الإنتلاميه الين كان الأعداء يفطونا علهاءو 
وقف الإخوان فى مواجهه إخوانهم متراصين بشكل لا يصدقءو قد يقاتل كل منهما الآخر قتالا لا يقاتل العدوّ عدوه بمثل هذا 


القتال.و هذا واحد من أسرار تأخرنا فى عصرنا هذا. 


؟-يستفاد-إجمالا-من جمله«أ تخشونهما أنه كان بين المسلمين جماعه يخافون من الاستجابه للأمر بالجهادءإمًا لقوّه العدوٌّ و 


قدرتهءأو لأنّهم كانوا يعدو نقض العهد ذنبا. 


فالقرآن يخاطبهم بصراحه أن لا تخافوا من هؤلاء الضعافءبل ينبغى أن تخافوا من عصيان أمر اللّه.ثم إن خشيتكم من نكث 
الإيمان و نقض العهد ليست فى محلهاءفهم الذين نكثوا أيمانهم و هم بدأوكم أُوَل مرّه! ه-يبدو أن جمله هَمُوا بلاج الوَسُولٍ 
إلجازه لى اله عردو على إخزاج الزستول فنكق اللاقليدوا الى ينل مق كزع شعرية رذن المد يق اباد لاض ]أن 
نياتهم تغيرت و تبدلت إلى الإقدام على قتلهءإلآ أنّ الى غادر مكه فى تلك الليله بأمر الله. 


و على كل حالءفإِنٌ ذكر هذا الموضوع ليس على سبيل أنْهم نقضوا عهدهم؛ بل هو بيان ذكرى مؤلمه من جنايات عبده 
الأصنام»حيث اشتركت قريش و القبائل الأخرى فى هذا الأمر.أمَا نقض العهد من قبل عبده الأصنام المشركين فكان واضحا من 
طرق أخرى. 


56 ين للحي را 
#-مترا يثير الدهشه و التعجب أن بعض أتباع مذهب الجبر يستدل على مذهبه بالآيه قاتلوهُم يُعَدْبْهُمْ الله بأيديكم مع أنْنا لو 


تجردنا عن التعصب لما وجدنا فى الآيه أدنى دليل على مرادهمءو هذا يشبه تماما لو أردنا أن ننجز 


ص “ارده 





عملا-مثلا-فنمضى إلى بعض أصدقائنا و نقول له:نأمل أن يصلح الله هذا الأمر على يدكك.فإنٌ مفهوم كلامنا هذا لا يعنى بأنّكك 
تجوز علق أداء هذا الألمؤويل المراة أن الله .محكق قدره واثيه طافر و بالافاده متهها استطفت أن تردق عملك بتار كة و 


بحريه تامّه. 


ص :06 


الآيه [سوره التوبه (9): آيه ا] 

اشاره 

ب 2 و طلا - 0 2 لا 2 - و + 1 لا 0 1 

أ حَسِِتُمْ أنْ تثركوا وَ لما يَعلّم الله آلّذِينَ لقَاهَدُوا مِنّْكم وَ لَمْ ينذا مِنْ دُونٍ الله وَ لا رَسُولِهِ وَ لآ الْمؤْمِنِينَ وَلِِجَهَ وَ الله تيد بللا 
تَفملوق (02) 

التفسير 


فى هذه الآيه ترغيب للمسلمين فى الجهاد عن طريق آخر.حيث تحمل الآيه المسلمين مسئوليه ذات عبء كبيرءو هى أنه لا ينبغى 
أن تتصوروا أن كل شىء سيكون تامّرا بادعائكم الإيمان فحسبءبل يتجلى صدق التيه و صدق القول و الإيمان الواقعى فى 
قتالكم الأعداء قتالا خالصا من أى نوع من أنواع النفاق. 

5 ٍ عي رش ل لف يم ا ال لا 0 0 
فتقول الآديه أولا< أمْ حَِدِتَمْ أن تتركوا وَ لما يَغلم اللهُ الِْينَ جار دُوا منكم وَ لْمْ يَتَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله وَ لا رَسُولِهِ وَ لا المُؤْمِنِينَ 


و«الوليجه) مشتقه من «الولوجاو معناه الدخولء.و تطلق الوليجه على من 


ص :١م66‏ 


)١ -١‏ «أم» حرف عطف و يعطف بها جمله استفهاميه على جمله استفهاميه أخرىءو لهذا فهى تعطى معنى الاستفهامءغايه ما فى 
الأمر أنّها تأتى بعد جمله استفهاميه دائماءو فى الآيه محل البحث عطفت على الجمله«ألا تقاتلون»التى بدئت بها الآيه("1). 


تعتياذ عليه فى الأسران و امتعناها يكدة معنا اليظائة تقرينا: 


وفى الحقيقه فإنٌ الجمله المتقدمه تبه المسلمين إلى أنّ الأعمال لا تكمل بإظهار الإيمان فحسبءىو لا تتجلى شخصيه الأشخاص 


بذلكءبل يعرف الناس باختبارهم عن طريقين: 
الأول الجهاد قو ميل الله الفرض معن ] نار الشر كفدر الوقية: 
الثانى:تركك أيه علاقه أو أى تعاون مع المنافقين و الأعداء. 


فالأوّل لدفع العدو الخارجى.و التَانى يحصّن المجتمع من خطر العدو الداخلى. 

0 : 3 : 
و جمله لما يَعْلم الله التى قد يلاحظ نظيرها فى بعض آيات القرآن الآخرء تعنى أن أمركم لم يتحقق بعدءو بتعبير آخر:إِن نفى 
لعل هنا تتحناه فى التتعاوةة و وتتغمل فكال هذا التحدن فى شوافان اندرو لفن اللمكطيقا للؤدله العقليه شيع آيات 
القرآن الكثيره-كان عالما بكل شىءءو سيبقى عالما بكل شىء. 

5 4 7 نان عي بحم و دلا لا 
و هذه الآيه تشبه الآيه الأولى من سوره العتكبوتءإذ تقول: الم* أ سب الْنَاسنٌ أنْ يُتركوا أنْ يقولوا آمَنَا وَ هُمْ لا يُفتَنُونَ . 
و كما ذكرنا آنفا فى تفسيرنا لسوره آل عمران أن اختبار الله لعباده ليس لكشف أمر مجهول عندهءبل هو لتربيتهم و لأجل إِنّما 
الاستعداداث و تجل "الأسراز الدالعليه :فى الناس. 


لا 
و تختتم الآيه بما يدل على الإخطار و التأكيد وَ اللَهُ تيد بللا تَعْمَلُونَ . 


فلا يشفي أن نسو حك أن اللهاللا يدوق امايق اليه وه نض الأفرات وبين التنافق ويل عدف كل فى وحيذا وو حير 
بالأعمال كلها. 


و يستفاد من سياق الآيه أن بين المسلمين يؤمئذ من كان حديث العهد بالإسلام و لم يكن على استعداد للجهاد»فيشمله هذا 


الكلام أما المجاهدون الصادقون فقد ينوا مواقفهم فى سوح الجهاد مرارا. 


ص :007 


الآيتان [سوره التوبه (9): الآيات 1١//‏ الى /1] 


اشاره 

ل لا 5 5 لان 3 لا و 

ما كات لِلْمَضْرِكِينَ أنْ , روا 0 له بن عَللِ أَنْفيِهِم م بالكفْر أولك عبط أغظالهن: : فى أَلنَارِ هُمْ خَالِدُونَ 07 إلا 
كل 2 لا 2د رع اف 

1 ا آمَنَ الله و ألم أ الآخر و قا الصا و57 فى 35م خش ا اولشكك ان بكر وان 

لْمَهتَدِينَ (1) 

التفسبر 

اشاره 

من يعمر مساجد الله؟ 


من جمله المسائل التى يمكن أن تخالط أذهان البعض بعد إلغاء عهد المشركين و حكم الجهادءهو:لم نبعد هذه الجماعه 
العظيمه من المشركين عن المسجد الحرام لأداء مناسكك الحج.مع أن مساهمتهم فى هذه المراسم عماره للمسجد من جميع 
الوجوه«الماديه و المعنويه»إذ يستفاد من إعاناتهم المهمّه لبناء المسجد الحرام» كما يكون لوجودهم أثر معنوى فى زياده الحا و 
الطائقين عدول الكعية المشرقه ونريث الل 


فالآبتان-محل البحث-تردّان على مثل هذه الأفكار الواهيه التى لا أساس 


ص :0007 


لهاءو تصرّح الآيه الأولى منهما بالقول: لا كان لِلْمْشْركِينَ أَنْ يَعْمُرُوا لللا جد الله حاهو يي 01 الهم ُفْسِهِمْ بالكدي 
0 > لارء 2 و 
ثم تشير الآيه إلى فلسفه هذا الحكم فتقول: أولئك عبطت أَعْطَالَهُمْ . 
0 


7 3 و لا و - 
و لذلك فهى لا تجديهم نفعا: وَ فى الْنَارِ هُمْ خالِدٌونَ . 


فمع هذه الحال لا خير فى مساعيهم لعماره المسجد الحرام و بنائه و ما إلى ذلكء كما لا فائده من كثرتهم و احتشادهم حول 
الكعبه. 


فالله طاهر منزّهو ينبغى أن يكون بيته طاهرا منرّها كذلككءفلا يصح أن تمسه الأيدى الملوثه بالشركك. 


أمّا الآديه اليه فنذكر شروط عماره المسجد الحرام-إكمالا للحديث آنف الذكر-فتبين خمسه شروط مهتره فى هذا 


الصددءفتقولء إلا يَْمُرْ مَلطَاجدَ اللّهِ مَنْ آمَنّ باللّهِ وَ اليم الآخر . 


و هذا النص إشاره إلى الشرطين الأول و التَانى»اللذين يمثلان الأساس العقائدىءفما لم يتوفر هذان الشرطان لا يصدر من الإنسان 
أى عمل خالص نزيهءبل لو كان عمله فى الظاهر سليما فهو فى الباطن ملوث بأنواع الأغراض غير المشروعه. 


5 7 لا لا ب هلا 
ثم تشير الآيه إلى الشرطين الثالث و الرَابع فتقول: وَ أقامَ الصّلاءَ وَ آتى الرّكاة . 


أى أن الإيمان باللّه و اليوم الآخر لا يكفى أن يكون مجرّد ادعاء فحسبءبل تؤيده الأعمال الكريمهءفعلاقه الإنسان باللّه ينبغى أن 
تكزن قزية محكيهو أن تق صلاته بإخلاضي كنا يتك أذ عكر علذفة يعاد الهو خلفه قويد ف دف الزكاه إليهم. 


ص فرذداه 


5 - 


و تشير الآآيه إلى الشرط الخامس و الأخير فتقول: وَ لَمْ يَخْش إِلّ الله . 


ككل سلاجم بطق السو لامق إلا بالية لواف امهالك أتروو كدو لاسمدى عيكةه كران عير سيد تحتيةة و 
تقدمهءهم أقل من أن يكون لهم أثر فى عماره محل للعباده. 


ع فوت اديه والفون دا أرليكه انوك رفوا وخ المقرة تبلتوى أقلدانهم ,عونا لساره اللستعد. 
ملاحظات 

اشاره 

أ-ما المراد من العماره 


هل تعنى عماره المسجد بناءه و تأسيسه و ترميمهءأو تعنى الاجتماع فيه و المساهمه فى الحضور عنده؟! اختار بعض المفش رين 
أحد هذين المعنيين فى تفسيرهعماره المسجدافى الآيه-محل البحث-غير أن الآيه ذات مفهوم واسع تيمل ذه الأمور وها 
شاكلها جميعا.فليس للمشركين أن يحضروا فى المساجدءو ليس لهم أن يبنوا مسجدا-و ما إلى ذلكك-بل على المسلمين أن 
يقوموا بكل ذلك. 


و يستفاد من الآديه-ضمنا- أنه لا ينبغى للمسلمين أن يقبلوا من المش ركين-بل جميع الفرق غير الإسلاميه-هدايا أو إعانات 
للمساجد و بنائهاء لأنّ الآآيه الأولى و إن كانت تتكلم على المشركينءلكنٌ الآيه اتانيه بدأت بكلمه «إنماالتدل على أن عماره 
ساك اللدغناظه بالمسلمية. 


ومن هنا ينضح أيضا أنْ متولى المساجد و مسئوليها ينبغى أن يكونوا من أنزه الناسءو لا يتتخب لهذه المهمّه من لا حريجه له 
فى الدين طمعا فى ماله و ترواتة أو مقامه الاحتباعى كباهو الحال فى كتير من البلاف إذ و ل مساحدها 


ص :ههه 


من ليس لها أهلا. 
بل يجب ابعاد جميع الأيدى الملوثه عن هذه الأماكن المقدسه. 


و منذ أن تدخل فى أمور المساجد و المراكز الإسلاميه أو أشرف عليها حكام الجورءأو الأثرياء المذنبون»فقدت تلكك المساجد 
والمراكز الإسلاميه«حيثيتها» و مكانتها و مسخت مناهجها البناءه» و لذا فنحن نرى كثيرا من هذه المساجد على شاكله مسجد 


فيان 
؟-العمل الخالص ينبع من الإيمان فحسب 


قد يتساءل بعضنا قائلا:ما يمنع أن نستعين بأموال غير المسلمين لبناء المساجد و عمارتها؟! لكن من يسأل مثل هذا السؤال لم 
يلتفت إلى أن الإسلام يعد العمل الصالح ثمره شجره الإيمان فى كل مكانءفالعمل ثمره نيه الإنسان و عقيدته دائما و هو 
انعكاس لها و يتخذ شكلهما و لونهما دائماءفالنيات غير الخالصه لا تنتج عملا خالصا. 


*-الحماه الشجعان 


لا 
تدل عباره وَلَمْ يَحْشٌ إلا الله على أنّ عماره المسجد المحافظه عليها لا تكون إلا فى ظل الشهامه و الشجاعهءفلا تكون هذه 


المراكز المقدسه مراكز لبناء شخصيه الإنسان و ذات منهج تربوى عال إلآ إذا كان بانوها و حماتها رجالا شجعانا لا يخشون أحدا 
سوى اللّهءو لا يتأثرون بأى مقامءو لا يطبقون منهجا غير المنهج الإلهى. 


-هل المراد من الآيه هو المسجد الحرام فحسب؟! 
يعتقد بعض المفسّرين أن الآيه محل البحث تختص بالمسجد الحرامء مع أنّ 


ص :00 


ألفاظ الآيه عامّهءو لا دليل على هذا التخصيصءو إن كان المسجد الحرام الذى هو أعظم المساجد الإسلاميه فى مقدمتهاءو يوم 
تزول الآآيه كان المسجد الحرام هو محل إشاره الآيهءإلا أنّ ذلك لا يدل على تخصيص مفهوم الآيه. 


ه-أهميه بناء المساجد 

وراك أحاديك كثرو فى أهنيه شاء السساجد عن طرق أعل البيث و أهل الع دل على ما لهذا العمل مخ القأن الكبيو: 
فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من بنى مسجدا و لو كمفحص قطه بنى الله له بيتا فى الجنّه (1) . 
كما 


ورد عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم قوله: «من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكه و حمله العرش يستغفرون له ما دام فى 
ذلك المسجد ضوؤه) )١(‏ . 


إلأ أن ماهو أكثر أهميه هذا اليوم هو عماره المسجد المعنويه.و بتعبير آخر يتبغى أن نهتم بعماره شخصيه الذين يرتادون 
المسجد و أهله و حفظته اهتمامنا بعماره المسجد ذاته. 


فالمسجد ينبغى أن يكون مركزا لكل تحرك إسلامى فاعل يؤدى إلى إيقاظ الناسءو تطهير البيئه و المحيطءو حت المسلمين 
و ينبغى الالتفات إلى أن المسجد جدير بأن يكون مركزا للشباب المؤمن, لا محلا للعجزه و الكسالى و المقعدينءفالمسجد 


مجال تفاط الاجتباعى القعالءلا منجال العاطلين و البطالين و المرضى. 
ص :اذه 
)١ -١‏ ورد هذا الحديث فى كتاب وسائل الشيعه»الباب 8 من أبواب أحكام المساجد كما ورد عن ابن عباس فى تفسير المنارج 


اع 1 


كشرع كتاب المحاسن.ءص /ام حسب نقل كر العرفان»ج ١ءعص ٠8‏ . 


لآيات [سوره التوبه (8): الآيات 14 الى ؟؟] 


اشاره 
5 لا لا ن لا لان 
لا 0 1 ا 0 تار 
أ جع م 0 ال اي م 
واد وَل 1 1 ءٌ 0 
5 ا بيع مقيع ١(‏ انين 4 يدا إن اله د أ أجدء 
إفقة 


سبب اللزول 


يروى«أبو القاسم الحسكانىاعالم أهل السنه المعروف.عن بريده» أن «شيبه)و«العباس»كان يفتخر كل منهما على صاحبهءو بينما 
هما يتفاخران إذ مرٌ عليهما على بن أبى طالب عليه السلام فقال:فيم تتفاخران؟ فقال العباس:حبيت بما لم يحب به أحد وهو 


ص :0600/0 


فقال شيبه:إنى أعمر المسجد الحرامءو أنا سادن الكعبه. 
فقال على عليه السلام:على أَنّى مستحى منكماءفلى مع صغر سنى ما ليس عندكما. 
فقالا:و ما ذاكك؟! فقال:جاهدت بسيفى حتى آمنتما باللّه و رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلم. 


فخرج العباس مغضبا إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم شاكيا عليَا فقال:ألا ترى ما يقول؟ فقال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و 
سلم:أدعو لى عايًا فلمًَا جاءه على قال صلى الله عليه و آله و سلم:لم كلمت عمّك العباس بمثل هذا الكلام؟فقال عليه السلام:إذا 
كنت أغضبتهءفلما بئنت من الحقءفمن شاء فليرض بالقول الحق و من شاء فليغضب. 


فنزل جبرئيل عليه السلام و قال:يا محتردء إن ربركك يقرؤك السلام و يقول:اتل هذه الآيات: أ جَعَلكُمْ ِدَقاية الاح وَ عِلطارَة 
الْمشجدٍ الام كمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيؤم الآخر و لخامَدَ فى سَبِيل الله (0) . 


وقد وردت هذه الروايه بالمضمون ذاته مع اختلا.ف يسير فى التعابير فى كتب كثيره لأهل السنهكتفسير الطبرى و الثعلبى»و 
أسباب التّزول للواحدى و تفسير الخازن البغدادىءو معالم التنزيل للعلامه البغوىءو المناقب لابن المغازلى»و جامع الأضول لأيت 
الأثير»و تفسير الفخر الرازى»و كتب أخخرى. (؟7) 


وعلى كل حال فالحديث آنق الذكر من الأحاديث المعزوفه و المشهوره التى يقرّبها حتى المتعصبونءو ستتكلم عنه مرّه 


أخرى بعد تفسير الآيات. 

التفسير 

اشاره 

مقياس الفخر و الفضل: 

مع أنّ للآيات-محل البحث-شأنا فى نزولهاءإلا أنّها فى الوقت ذاته 


ص :00 


)١ -١‏ تفسير مجمع البيان»ذيل الآيات محل البحث. 
ع 2( لمزيد الويضاح يراجع كتاب إحقاق الحق»ج "ص 737-111 .١‏ 


تستكمل البحث الذى تناولته الآيات المتقدمه.و نظير ذلكك كثير فى القرآن. 

00 5 في ليه 0 000 

0 الأرلى من عدو الآباق كرل: ا جمقم ين الام علا الْمْجدٍ الام كمَنْ آمَنَ باللَّه و اليم الْآخِر وَ لحَاهَدَ فى سَبِيلٍ 
الله لا يَستَوُونَ ِنْدَ اللَهِ و اللَهُ لا يَهْدِى الََّْْ الظَالِمينَ . 


لا 


«السقايه)لها بحن ارارم بعد الماء للآخرينء.و كما تعنى المكيال» كما جاء فى الآيه امن سوره يوسف فلمًا جَهَرَهمْ 
كاوه ا الساووى وغل أخيه و تعنى الإناء الكبير أو الحوض الذى يصب فيه الماء. 


و كان فى المسجد الحرام بين بئر زمزم و الكعبه محل يوضع فيه الماء يدعى ب«سقايه العباساو كان معروفا آنئذءو يبدو أن 


و يحدثنا التأريخ أن منصب«سقايه الحاج؛قبل الإسلام كان من أهل المناصبءو كان يضاهى منصب سدانه الكعبه»و كانت 
حاجه الحاج الماسه فى أيَامم الحج إلى الماء فى تلكك الأرض القاحله اليابسه المرمضه )١(‏ التى يقل فيها الماءءو جوّها حار أغلب 
يام السنه»و كانت هذه الحاجه الماسه تولى موضوع «سقايه الحاج»أهميّه خاصّهءو من كان مشرفا على السقايه كان يتمتع بمنزله 
اجتماعيه نادره.لأنّه كان يقدم للحاج خدمه حياتيه. 


و كذلكك«عماره المسجد الحرام» أو سدانته و رعايتهءكان لها أهميته الخاصّهلأنٌ المسجد الحرام حتى فى زمن الجاهليه كان يعد 
فركزا وينياءفكان النتضدى لعمارة المسجد أو سدائته محترما. 


ومع كل ذلكك فإِنٌ القرآن يضّرح بأنّ الإيمان بالله و باليوم الآدخر و الجهاد فى سبيل الله أفضل من جميع تلكك الأعمال و 


أشرف: 
ص 68٠:‏ 


)1١-1‏ (المرمض)مشفقه من «الأرماض)أى شديده الحرءو الأرض الرمضاء كذلكك :شديه الحر, 


الالجم انا يحوي يا اماك بقوع انو قرت : آلَذِينَ آمَنُوا وَأاجرُوا وَ لَعِاهَدُوا فى سَبيل الله الهم و أَنْفيدَهِمْ 
1 1 ييل الله واموالع ٍ 
أَعْظَمُ دَرَجَهُ عِنْدَ الله وَ وليك هم الائرُون . 


وأقياالكيه الالتدسيق الآياث محل اليد يكتقول:إن الله أنعم على المؤمنين و المهاجرون و المجاهدين فى سبيله ثلاث مواهب 


لا 
2 لا ر ف ل م و 2 
و تعقب الآيه الأخيره لمزيد التوكيد بالقول حَالِدِينَ لها بدا إنَّ الله عِنْدَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ . 


ملاحظتان 
اشاره 
١-تحريف‏ التاريخ 


كما قرأنا آنفا فى شأن نزول الآيات محل البحثءو طبقا لروايه وردت فى كثير من كتب الآيات أهل السنه الشهيرهءأنْها نزلت فى 
على عليه السلام و بيان فضائله» على أن مفهوم الآيات عام واسع«و قد قلنا مرارا بأن أسباب التّزول لا تحدّد مفاهيم الآى. 


إلا أن بعض مفشدرى أهل السنه لم يرغب فى أن تثبت للإمام على عليه السلام فضائل بارزه مع اعتقادهم بأنّه رابع خلفاء 
المسلمين!و كأنّهم خافوا إن أذعنوا لما يجدونه عند على عليه السلام من الفضائل أن يقف الشيعه أمامهم متسائلين:لم قدّمتم على 
على غيره؟ فلذلكك أغمضوا النظر عن كثير من مناقبه و فضائله»و سعوا جاهدين لأن 


68١: ص‎ 


يقدحوا فى سند الروايه التى تذكر فضل على عليه السلام على غيره أو فى دلالتها. 


ويا للأسف ما زال هذا التعصب المقيت ممتدا إلى عصرنا الحاضرءحتى أنْ بعض علمائهم المثقفين لم يسلموا من هذا الداء 
الوبيل و التعصب دون دليل! ولا أنسى المحاوره التى جرت بينى و بين بعض علماء أهل السنهءإذ أظهر كلاما عجيبا عند ذكرنا 
لمثل هذه الأحاديثءفقال:فى عفيدتى أن الشيعه يستطيعون أن يثبتوا جميع معتقدات مذهبهم«أصولها و فروعهاامن مصادرنا و 
كتبناءلن فى كتبنا أحاديث كافيه لصالح آراء الشيعه و صحه مذهبهم. 


لشم أجل أن يريح نفسه من جميع هذه الكتب.قال:أعتقد أن أسلافنا كانوا حسنى الظنءو قد أوردوا كل ما سمعوه فى 
كتبهمءفليس لنا أن نأخذ كل ما أوردوه ببساطه!!«طبعا كان حديثه يشمل الكتب الصحاح و المسانيد المعتبره و ما هو عندهم فى 
المرتة الأولى): 


فقلت له:ليس هذا هوق الأسلؤت ف التحقيى عيية تقد إنساةها مدهت مخينءلأن باه كانوا عليه وعورثه عن سلفةءفها وجده 


كان الحديث معتيبرا. 


فما أحسن أن نختار أسلوبا آخر للتحقيق بدل ذلككءو هو أن نتجرّد من عقيدتنا الموروثه ثم ننتتخب الأحاديث الصحيحه دون 


4. 


5 ٠ 


و نسأل الآن:لماذا سكتوا عن الأحاديث الشهيره التى تذكر فضل على و علو مقامهءبل نسوها و ربّما طعنوا فيهاءفكأن مثل هذه 
الأحاد يف لا وخؤد لها أصلا؟ و مع الالتفات إلى ما ذكرناه آنفاءننقل كلاما لصاحب تفسير«المنار» المعروفءإذ أهمل شأن نزول 
الآيات محل البحث المذكور آنفاءو نقل روايه لا تنطبق و محتوى الآيات أصلاءو ينبغى أن نعدّها حديثا مخالفا للقرآنءفقال 


و هى ما نقل عن النعمان بن بشير إذ يقول:كنت جالسا فى عده من أصحاب النَبِى إلى جوار منبرهءفقال بعضهم:لا أرى عملا بعد 
الإسلام أفضل من سقايه الحاج و إروائهمءو قال الآخر:إِنْ عماره المسجد الحرام أفضل من كل عملءفقال الثالث.فى سبيل الله 
أفضل مما قلتما. 


فنهاهم عمر عن الكلام و قال:لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اللهو كان ذلكك اليوم يوم الجمعه-و لكى سأسأل رسول الله 
بعد الفراغ من الصلاه-صلاه الجمعه-فى ما اختلفتم فيه. 


و بعد أن أتمم صلاته جاء إلى رسول الله فسأله عن ذلككء فنزلت الآيات محل البحث (1) . 


إلأ أن هذه الرّوايه لا تتسجم و الآيات محل البحث من عدّه جياكوو تحن تدرف أن كل ووابه مخالفه للقرآن ينبغى أن تطرح 
جائيا و /يعرقى غنها؛لانه: 


أولا:لم يكن فى الآيات محل البحث قياس ما بين الجهاد و سقايه الحاج و عماره المسجد الحرامءبل القياس ما بين سقايه الحاج 
و عماره المسجد الحرام من جههءو الإيمان باللّه و اليوم الآخر و الجهاد من جهه أخرىءو هذا يدل على أن من كان يقوم بمثل 
السقايه و العماره فى زمان الجاهليه كان يقيس عمله بالإيمان و الجهاد.فالقرآن يصرّح بأنّ سقايه الحاج و عماره المسجد الحرام 
لا يستويان- كل منهما-مع الإيمان باللّه و الجهاد فى سبيله و ليس القياس بين الجهاد و عمران المسجد و سقايه الحاج(لاحظ 
بدقه). 


لا ن لا 
ثانيا:إنَ جمله وَ الله لا يَوْدِى الَوْمَ الظَالِمِينَ تدل على أن أعمال الطائفه الأولى كانت معروفه بالظلمءو إنما يفهم ذلكك فيما لو 


كانت هذه الأعمال صادره فى حال الشرككلإنٌ القرآن يقول إِنَّ الوك لَظْلْمَ عَظِيمَ (5) . 


ص ورهاه 


.116 صء٠ تفسير المنارعج‎ 0١-١ 
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ولو كان القياس بين الإيمان و سقايه الحاج المقرونه بالإيمان و الجهاد. لكانت جمله وَ اللَهُ لا يَوْدِى الْقَومَ الظَالِمِينَ لغوا-و 
العياذ بالله-لأنّها حينئذ لا مفهوم لها هنا. 


تالغاة إن اليه اقامستيعفل التدث الى تقول الذية املو و عدوا وام دوا ف ميئل 1 ماله و لفقي َعْظمُ دَرَجَهٌ 
مفهومها أن أولئكك أفضل و أعظم درجه ممن لم يؤمنوا و لم يهاجروا و لم يجاهدوا فى سبيل اللّه.و هذا المعنى لا ينسجم و 
كلام النعمان-آنف الذكر-لأنّ المتكلمين وفقا يريف كليج مدرو تله | بسيعرا في البخره و الجهاه رابعا كان الكلام فى 
الآيات المتقدمه عن إقدام المشركين على عماره المساجد و عدم جواز ذلك: لما كان لِلْمَمْرٍكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَللاجِدَ الله و الآيات 
محل البحث تعقب على الموضوع ذاتهءو يدل هذا الأمر على أن موضوع الآيات هو عماره المسجد الحرام و سقايه الحاج حال 
الشركءو هذا لا ينسجم و روايه النعمان. 


و الشىء الوحيد الذى يمكن أن يستدل عليه هو التعبير ب أَعْظَمُ دَرَحَهٌ حيث يدل على أن الطرفين المقيسين كل منهما حسن 
بنفسهءو إن كان أحدهما أعظم من الآخر. 


إلا أنْ الجواب على ذلكك واضحهلأنْ أفعل التفضيل غالبا تستعمل فى الموازنه بين أمرين»أحدهما واجد للفضيله و الآخر غير 
واجد كأن يقال مثلا: 


الوصول متأخرا خير من عدم الوصولءفمفهوم هذا الكلام لا يعنى أن عدم الوصول شىء حسنءلكن الوصول بتأخير أحسن. 
أو أننا نقرأ فى القرآن وَ الصّلْحَ حَيِدٌ أى من الحرب[سوره النساء الآيه 58] 

فهذا لا يعنى أن الحرب شىء حسن. 

أو نقرأ مثلا وَ لَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَهْرٌ مِنْ مُشْركِ [سوره البقره الآآيه ١؟؟]‏ 

ترى 


ص غروده 


١‏ 5 ع ايا دي 5 - 2 هد كان ف -؟ لأ 2 ءَ عه نم 
هل المشركك حسن و فيه خير؟! أو نقرأ فى سوره التوبه ذاتها(الايه )3١8‏ لمش جد أسّسّ على التقوى مِنْ اوَلٍ يَوْم احق ان تقوم 
فيه أى أحق من مسجد ضرار الذى بناه المنافقون للعباده»مع أننا نعرف أن العباده فى مسجد ضرار ليست بحق أبداءفنظير هذه 


م ممه 


التعابير فى القرآن و اللغه العربيهءبل فى سائر اللغات كثير. 


من مجموع ما ذكرناه نستنتج أن روايه النعمان بن بشير لأنّها مخالفه لمحتوى القرآن ينبغى أن تطرح و تنبذ جانباءو أن نأخذ بما 
يلسجم و ظاهر الآى» و هو ما قدمناه بين يدى تفسير هذه الآيات.على أنه سبب لنزولهاءو أنه لفضيله كبرق لإمام الإسلام العظيم 
على عليه السلام. 


أل الله أذ كت أقدانا على تابه النش بو اسل مه الأتمد الصالحينءو أن يجنبنا التعصب.و يفتح أبصارنا و أسماعنا و أفكارنا 
لقبول الحق. 


"ما هو مقام الرضوان؟ 


يستفاد من الآيات-محل البحث-أنّ مقام الرضوان الذى هو من أعظم المواهب التى يهبها الله المؤمنين و المجاهدين فى 
568 ل 5 س 
و ستتتاول ببان هذا الموضوع ذيل الآبه(؟/)من هذه السورهءفى تفسير جمله وَرَخْكاكٌ مِنَ الله أكَيد إن شاء الله. 


ص :08 


الآبتان [سوره التوبه (8): الآيات “71 الى ©"7] 


اشاره 
مه 3 2 لا 2 3 

5 لها اللية [و لا دوا 5 كم و إخراتكم ألا إن موا لكف على انان و مَنْ يتلم نكم وليك هُمْ الطَالمونَ 

1 م مر لل . .لام ةم ع.ء ]دلا _ رلامه 
00 ملْ إن عاد لل كو لتاكم و إخؤائكم و أزواكُم و عندير نكم وطن إرشهوظا و بطادة حدر واد وتان 
ضيه َب يكم ون اللو وَسوله و اد فى صبيله يربصا حتى تأت الله بره و الله لأ ى القوْمَ الفاسِقِينَ (؟) 
التفسير 
اشاره 
كل شىء فداء للهدف: 


لجا رودق جود الالانستر): قرم بين الحكتر كع و عيدو الأ ركان أقازب لل نالك ريسل لالدو الى ولاه فى الشركك على 
حالهءو قد يقع العكس إذ يخطو الابن نحو توحيد اللّه و يبقى أبوه مشركاءو هذه الحاله ربّما كانت موجوده بين الأخ و أحيهءو 


الزروج 


ص :0 


وزوجه.و الفرد و عشيرته أو قبيلته»و هكذا. 

فإذا كان القرار أن يجاهد الجميع المشركين فلا بدّ أن يغمضوا أعينهم عن أرحامهم و أقاربهم و عشيرتهم إلخ.هذا كله من جهه 
ثم و من جهه أخرى كانت رؤوس الأموال و القدره التجاريه بيد المشركين تقريباءو لهذا يسبب تردد المشركين إلى مكه ازدهار 
التجاره. 

ومن جهه ثالثه كان للمسلمين فى مكه بيوت عامرّه نسبياءفإذا قاتلوا المشركين فمن المحتمل أن يهدمها المش ركون,ء أو تفقد 
قيمتها إذا عطل المشركون مراسم الحاج و مناسكه بمكه. 


بايد -محل البحث-ناظرتان إلى مثل هؤلا-ء حاضو تردّان عليهم ببيان صريحءفتقول الآبه الول اي" اه 
كبوا لا يدوا 87 لبأدكم وَ إخلاتكع أَؤلاء إن اش سحا الْكفْر علَى الإيلان . 


ع 1 ا و لا م 5 لا 4 
ثم تعقب-على وجه التاكيد-مضيفه: وَ مَنْ يَنَوَلِهُمْ مِنْكُمْ فأولئيك هم الظَالِمُونَ . 


و أى ظلم أسوأ من أن يظلم الإنسان نفسه بتعلقه بأعداء الحق و المشركين, و يظلم مجتمعهءو يظلم نبتِه أيضا؟! أمّا الآيه التاليه 
ا 
ل ل ل ل 

ني ركم و أموال فرشمو و بار ة تَحدَوْنَ كلاد يا وم ملذاكق زموه أخك إلدكع ين اللد و وف وله و عاد فن عله 


قتربصُوا حتى بأ الله بر . 


وهااكادا جم ار اجو موود نا لا لحا ون بماد ري اتروع عزى المصيان بقارا امب لبيك قا 
بالدنيا و زخرفها و زبرجها غير جدير بهدايه اللّهءفإنٌَ الآيه تعقب فى الختام قائله و الله لا يفي الْقََْ 


ص 06 


الفاسقينَ 


و قد جاء فى تفسير على بن إبراهيم القمى فى شأن الآيتين ما يلى:«لما أَذْن أمير المؤمنين أن لا يدخل المسجد الحرام مشركك 
بعد ذلككءجزعت قريش جزعا شديداءو قالوا: ذهبت تجارتنا و ضاعت علينا و خربت دورناءفأنزل الله فى ذلكك قل (يا 


محمّد)إلخ... 
و الآيتان-محل البحث-ترسمان خطوط الإيمان الأصيل و تميزانها عن الإيمان المبطن بالشرك و النفاق. 


كما أنيها تفكاة كنذا فاصجلا بين الترسية الرافي ريه تهات الأسنافة تقول إسداهما بفنز اه إن كانكدهدة الأعور 
5 ع ع 0 َل ع ]ع .0 7 
الثمانيه«فى الحياه الماديه)التى يتعلق أربعه منها بالأرحام و الأقارب الو كم و بتاكم وَ إخلاتكم و أزراجكم . 


و يتعلق قسم منها بالمجتمع و«العشيره). 

و القسم السّادس يرتبط بالمال. 

و السابع بالتجاره و الاكتساب. 

و أما الثامن-و هو الأخير-فيتعلق بالمساكن ذات الأناقه«و مساكن ترضونها). 


]ذا كانت هده لمر لوانت لود كوره انقا داعو أغة و اح عبتن الاثما من اللدوو رسولت و الحوات فقن اسيلة و الشغال 
أوافية عت أن الاساة لاك ركون متنتي) بالقييكيه تلك الأطون اللمناكه من اججل الله و الرّسول و الجهاد, فيتضح أن إيمانه 
الواقعى لم يكمل بعد! فحقيقه الإيمان و روحه و جوهرهءكل ذلك يتجلى بالتضحيه بمثل هذه الأمور من دون تردد. 


أضف إلى ذلك.فإن من لم يكن مستعدا للتضحيه بمثل تلكك الأمورءفقد ظلم 


ص 00 


نفسه و مجتمعه فى الواقع.كما أنه سيقع فى ما كان يخاف من الوقوع فيه لأنّ الأمّه التى تتلكأ فى اللحظات الحساسه من تأريخها 
المصيرىءو فى المآزق الحاسمهءفلا ‏ يضحى أبناؤها بمثل ذلككءفستواجه الهزيمه عاجلا أو أجل و سيعرين كل ما تعلقت 
القلوب به فلم تجاهد من أجله الى خطر الضياع و التلف بيد الأعداء. 


ملاحظات 
اشاره 


١-ما‏ قرأناه فين الآديتين -محل البحث-ليس مفهومه قطع علائق المحبه بالأرحام»و إهمال رؤوس الأعوال الاقتصاديه»و الانسياق 
إلى تجاوز العواطف الإنسانيه و إلغائهاءبل المراد من ذلكك أنه ينبغى أن لا ننحرف عند مفترق الطرق إلى الأموال و الأزواج و 
الأولاد والدور و المقام الدنيوى»بحيث لا نطق فى تلكك الحاله حكم الهأو لآ ترغب فى الجهادءو يحول عشقنا المادى دون 


تتقيق الهيدئ المقدس: 
لهذا يلزم على الإنسان إذا لم يكن على مفترق الطرق أن يرعى الجانبين «العلاقه باللّه و العلاقه بالرحم). 


1 5 0 : 0 لا 8 َه عه 5 - م 
بحن انقرأ فى الآيه( )من سوزه لقمان»قوله تعالى فى شأن الأبوين المشركين وَ إِنْ جِاهَدَاك عل أنْ تَشْرِكٌ بى ها ليس لَك 
به عِلْمّ قلا يلهلا وَ لاهلا فى الدّلا مَغروقاً . 


: لع 
١-إِنَّ‏ أحد تفاسير جمله فَتَرَئَصُوا حَتّى وَأْتِى اللَهُ بأمرهِ ما أشرنا إليه آنفاء و هو التهديد من قبل الله لأولتكك الذين يقدّمون 


منافعهم الماديه و يفضلونها على رضا اللّه.و لما كان هذا التهديد مجملا كان أثره أشدٌ وحشه و إشفاقاءو هذا التعبير يشبه قول 
من يكلم صاحبه الذى دونه و تحت أمرهءفيقول له:إذا لم تفعل ما 


ص :0 


و هناك احتمال آخر لتفسير الجمله-محل البحث-و هو أن الله سبحانه يقول:إذا لم تكونوا مستعدين للتضحيهءفإنّ الله يفتح لنبته 


نه * | 


الماضى و الحاضر مرهونان بهذا الأمر: 
“قد يتصور بعضهم بأنْ ما جاء فى الآيتين يخص صدر الإسلام و التاريخ الماضىءإلآً أن ذلك خطأ كبيرءفالآ يتان تستوعبان 
حاضر المسلمين و مستقبلهم أيضا. 


فإذا قدّر للمسلمين أن لا يضحوا بأموالهم و أنفسهم و أولا-دهم و دورهم إلخ...فى سبيل اللههو لا يكون لهم إيمان متين»و 
يفضلون الأمور الماديه على رضا اللّهءو تبقى قلوبهم متعلقه بالمال و الأولاد و زبارج الدنياءفيكون مستقبلهم مظلماءلا مستقبلهم 
فحسبءبل حتى يومهم هذاءففى مثل هذا الحال سيحدق بهم الخطر و سيفقدون موروثهم الحضارىءو تكون مصادر حياتهم 
بأيدى الأجانب و يفقدون معنى الحياهءلأن الحياه هى حياه الإيمان و الجهاد فى ظل الإيمان. 


فعلينا أن نغرس مدلول هاتين الآيتين فى قلوب أطفال المسلمين و شبابهم و نجعله شعارا لناءو نحيى فى نفوس المسلمين روح 
التضحيه و الجهاد.ليحافظوا على ثقافتهم و موروثهم المعرفى. 


ص ١١٠/ام‏ 


لآيات [سوره التوبه (8): الآيات 4؟ الى /"] 
اشاره 


قد نص ركم آللهُ فى اصن كثيره و يَؤم ختين إذْ أغجبتكم كترئُكم فلم تن عذكم .+ ينا وض خداقث عَليكم الأ بلا وخيث ثم 
2 4 رنا ات ناضة على لا 
ا ا عن ا قات اللي كوا ف د 


التفسير 
اشاره 
الكثره وحدها لا تجدى نفعا: 


فى الآيات المتقدمه رأينا أن الله سبحانه يدعوا المسلمين إلى التضيحه و الجهاد على جميع الصعد فى سبيل الله و قلع جذور 
الشرك و عباده الأوثان» و يهدد بشدّه من يتقاعس منهم عن الجهاد و التضحيه بسبب التعلق بالأزواج و الأولاد و الأرحام و 
العشيره و المال و الثروه. 


ما الآيات محل البحث فتشير إلى مسأله مهمّه.و هى أن على كل قائد أن ينْبه أتباعه فى اللحظات الحساسه بأنّه إذا كان فيهم 


عفن الأشخاض هن فعاف 


ص : ١لاة‏ 


الايمان و الذين يحجبهم التعلق بالمال و الولد و الأ-زواج و ما إلى ذلكك عن الجهاد فى سبيل اللّهفلا ينبغى أن يقلق المؤمنون 
المخلصون من هذا الأ-مرءو عليهم أن يواصلوا طريقهمءلأنّ الله لم يتخل عنهم يوم كانوا قله»كما هو الحال فى معركه بدرءو لا 
يوم كانوا كثره-ملء العين(كما فى معركه حنين)و قد أعجبتهم الكثره فلم تغن عنهم شيثاءلكن الله سبحانه أنزل جنودا لم 
تروهاءو عذب الذين كفرواء فاللّه فى الحالين ينصر المؤمنين و يرسل إليهم مدده... 


0 
لهذا فإن الآيه الأولى من الآيات محل البحث تقول لَقَدْ تَصَرَكمُ اللَهُ فى مَلاطِنَ كثيرَه . 


و المواطن جمع الموطنءو معناه المحل الذين يختاره الإنسان للسكن الدائمءأو الوذ عه إلا اعم فماقة اكب اده لسري 
الفعر كدو ذلكةالآن المقائليع شمورة فى مكان الحرب هذه فصمره أو طويله أحانا. 


ثم تضيف الآديه معقبه وَ يَوْمَ نين إذ أَعجَبتْكغ كثْرَتُكُمْ و كان جيش المسلمين يوم حنين زهاء اثنى عشر ألفاءو قال بعض 
المؤرخين:كانوا عشره آلاف أو ثمانيه آلافءغير أن الرّوايات المشهوره تؤيد ما ذكرناه آنفاءإذ تقول: 


نهم كانوا اثنى عشر ألفاءو هذا الرقم لم يسبق له مثيل فى الحروب الإسلاميه قبل ذلكك الحين»حتى اغترٌ بعض المسلمين و 
قالوا:«لن نغلب اليوم». 


إلا أنّه-كما سنبين الموضوع فى الحديث على غزوه حنين-قد فر كثير من المسلمين ذلك اليوم»لكونهم جديدى عهد بالإسلام و 
لم يتوغل الإيمان فى قلوبهم فانكسر جيش المسلمين فى البدايه و كاد العدوّ أن يغلبهم لولا أن الله أنزل بلطفه مدده و جنوده 


بي ع 5 5 لأع. 2 م ٍ مم َو 3 
و يصور القرآن هذه الهزيمه بقوله وَ ضَاقَتُ عَلَيكمُ الْأَرْضٌ بلطا رَحْبِتُ كُمَ وَلَيكُمْ مذْبرِينَ . 


ص :1ل/اه 


و فى هذه اللحظات الحساسه حيث تفرق جيش الإسلام هنا و هناكو لم يبق مع النبى إلا القلهءو كان النبى مضطربا و متألّما 


جدا لهده الحالهنرل التأبيد الالهي: نم أَنْوّلَ الله مكيقة غلا وقول وَعل النؤيين و انل ترا لو تزوكا: 


و كما قلنا فى حديثنا عن غزوه بدر فى ذيل الآيات الخاصّه بهاءأن نزول هذه الجنود غير المرئيه كان لشدّ أزر المسلمين و تقويه 
معنوياتهمءو إيجاد روح الثبات و الاستقامه فى نفوسهم و قلوبهمءو لا يعنى ذلكك اشتراكك الملائكه و القوى الغيبيه فى المعركه 
0" 


2 32 ةي لا 7 لا 
و يذكر القرآن النتيجه النهائيه نيع هن العافيه لقان قدت النية لو 1 الكافرينٌ . 
و كان هذا العذاب و الجزاء أن قتل بعض الكافرينءو أسر بعضهمءو فر بعضهم إلى مناطق بعيده عن متناول الجيش الاسلامى. 


و مع هذا الحال فإنّ الله يفتح أبواب توبته للأسرى و الفارين من الكمّار الذين يرغبون فى قبول مبدأ الحق«الإسلامالهذا فإنّ الآيه 
ع 5 3 و و لا 8 لا م ات اق 
الأخيره من الآيات محل البحث تقول: ثم يَتَوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذلك عَلكِ مَنْ يَسَاءُ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ . 


و جملهيتوب'التى وردت بصيغه الفعل المضارعءو التى تدل على الاستمرارءمفهومها أن أبواب التوبه و الرجوع نحو الله مفتوحه 


ذاثما يوه التاشبين. 


ص ؤرةده 


)١ -١‏ لمزيد من الإيضاح يراجع تفسير الآيات 15-9 من هذا الجزء نفسه. 


ملاحظات 
اشاره 
١-غزوه‏ حنين ذات العبره 


١احنين‏ امنطقه قريبه من الطائفءو بما أن الغزوه وقعت هناكك فقد سميّت باسم المنطقه ذاتهاءو قد عبر عنها فى القرآن ب«يوم 


حنيناو لها من الاسماء- غزوه أوطاسءو غزوه هوازن أيضا. 


أمَا تسميتها بأوطاسءفلأن«أوطاس'أرض قريبه من مكان الغزوه-و أمّا تسميتها بهوازنءفلأن إحدى القبائل التى شاركت فى غزوه 
حنين تدعى بهوازن. 

أمّا كيف حدثت هذه الغزوهءفبناء على ما ذهب إليه ابن الأثير فى الكاملء أن هوازن لما علمت بفتح مكه»جمع القبيله رئيسها 
مالكك بن عوف و قال لمن حوله:من الممكن أن يغزونا محمد بعد فتح مكهءفقالوا:من الأحسن أن نبدأه قبل أن يغزونا. 

فلما بلغ ذلك النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أمر المسلمين أن يتوجهوا إلى أرض هوازن (1) . 


و بالرغم من عدم الاختلاف بين المؤرخين فى شأن هذه الغزوه و المسائل العامّه فيهاءإلا أن فى جزئياتها روايات متعدده لا يكاد 
بعضها ينسجم مع الآخرء و ما ننقله هنا فقد اقتضبناه عن مجمع البيان للعلامه الطبرسىءبناء على روايته القائله:إنْ رؤساء طائفه 
هوازن جاءوا إلى مالكك بن عوف و اجتمعوا عنده فى أخريات شهر رمضان أو شوال فى السنه الثامنه للهجرهءو كانوا قد جاءوا 
بأموالهم و أبنائهم و أزواجهم لثلا يفكر أحدهم بالفرار حال المعركهءو هكذا فقد وردوا منطقه أوطاس. 

فعقد النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لواءه:و سلمه علا عليه السلام و أمر حمله الرايات الذين ساهموا فى فتح مكه أن يتوجهوا 
براياتهم ذاتها مع على بن أبى طالب إلى حنينءو اطلع 


ص ام 


)١ -١‏ راجع الكامل لابن الأثير»ج )ص ١8؟ءنقلنا‏ القصه بشىء من الاختصار. 


النَبى أن صفوان بن أميه لديه دروع كثيره.فأرسل النَبى إليه أن أعرنا مائه درع» فقال صفوان:أ تريدونها عاريه أم غصبا؟ فقال 
النَبى:بل عاريه نضمنها و نعيدها سالمه إليككءفأعطى صفوان النبى مائه درع على أنّها عاريه»و تحركك مع النَبى بنفسه إلى حنين. 
و كان ألفا شخص قد أسلم فى فتح مكه.فأضيف عددهم إلى العشره آلاف الذين ساهموا فى فتح مكهءو صاروا حوالى اثنى 
عشر ألفاءو تحركوا نحو حنين. 

فقال مالك بن عوف-و كان رجلا جريئا شهما-لقبيلته:اكسروا أغماد سيوفكمءو اختبئوا فى كهوف الجبال و الوديان و بين 
الأشجارءو اكمنوا لجيش الإسلامءفإذا جاءوكم الغداه«عتمهافاحملوا عليهم و أبيدوهم. 

ثم أضاف مالكك بن عوف قائلا:إن محمّدا لم يواجه حتى الآن رجال حرب شجعاناءليذوق مراره الهزيمه!! فلما صلّى النَبِى صلاه 
الغداه«الصبحابأصحابه أمر أن ينزلوا إلى حنين» ففوجئوا بهجوم هوازن عليهم من كل جانب وصوبءو أصبح المسلمون مرمى 
لسهامهمءففرّت طائفه من المقاتلين جديدى الإسلام(بمكه)من مقدمه الجيشء, فكان أن ذهل المسلمون و اضطروا و فر الكثير 
فخلى الله بين جيش المسلمين و جيش العدوءو تركك الجيشين على حالهماء و لم يحم المسلمين لغرورهم-مؤقتا-حتى ظهرت 
آثار الهزيمه فيهم. 


إلآ- أن علدا حامل لواء النَبى بقى يقاتل فى عدّه قليله معه. و كان النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى(قلب)الجيش و حوله بنو 


هاشمءو فيهم عمه العباسءو كانوا لا يتجاوزون تسعه أشخاص عاشرهم أيمن ابن أم أيمن. 


فمدّت مقدمه الجيش فى فرارها من المعركه على النْبِى فأمر النبِى عمّه العباس-و كان جهير الصوت-أن يصعد على تل قريب و 
ينادى فورا:يا معشر المهاجرين و الأنصارءيا أصحاب سوره البقرهءيا أهل بيعه الشجرهءإلى أين 


ص :هلاه 


تفرّون؟هذا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 


فلمَا سمع المسلمون صوت العباس رجعوا و قالوا:لبييك ليتككءو لا سيما الأنصار إذ عادوا مسرعين و حملوا على العدوٌ من كل 
جاتب تعمله الن ينه و لقدمز ا 31 الله او عرد بعك ترق قواوة شذى مذو متعووويى التلفوة نا زالرا بعمارق عليها نفدل 


حوالى مائه شخص من هوازنءو غنم المسلمون أموالهم كما أسروا عدَّه منهم )١(‏ . 


و نقرأ فى نهايه هذه الحادثه التأريخيه أن ممثلى هوازن جاءوا النبى و أعلنوا إسلامهمءو أبدى لهم النْبِى صفحه و حبه»كما أسلم 
مالكف بن غوف رئيس القبيلة رد اللبى غليه أموال قبيلته و أسراههوضيره ركيس المسلمين فى قبيلته أيضا. 


و الحقيقه أنْ السبب المهم فى هزيمه المسلمين بادئ الأمر-بالإضافه إلى غرورهم لكثرتهم-هو وجود ألفى شخص ممن أسلم 
حديثا و كان فيهم جماعه من المنافقين طبعاءو آخرون كانوا قد جاءوا مع النَبى لأخذ الغنائم»و جماعه منهم كانوا بلا هدفءفأثر 
فرار هؤلاء فى بقيه الجيش. 


أمّرا السرّ فى انتصارهم النهائى فهو وقوف الى صلَى الله عليه و آله و سلّم و على عليه الّد.لام و جماعه قليله من الأصحابءو 
تذكرهم عهودهم السابقه و إيمانهم باللّه و الركون إلى لطفه الخاص و نصره. 


؟-من هم الفارّين 


مما لا شكك فيه أنْ الأكثريه الساحقه فرّب بادئ الأمر من ساحه المعركه, و ما تبقى منهم كانوا عشره فحسبءو قيل أربعه عشر 
شخصاءو أقصى ما أوصل عددهم المؤرخون لم يتجاوزوا مائه شخص. 


ولما كانت الرّوايات المشهوره تصرح بأن من بين الفارين الخلفاء الثلاثه» 


ص 00 


.195-1١١1/ مجمع البيان»ج مى»)ص‎ 0-١ 


فإنّ بعض المفسّرين سعى لأن يعد هذا الفرار أمرا طبيعيا. 


يكوك فناسي نقمي البعايي] ابابا ودى الكلرة الستامين سهان كان جسرامة قال النسنا را بالمسسلميق فق مكدان يهم 
العاده-لا خوفا-فقد فرٌوا أيضاءو هذا أمر طبيعى عند فرار طائفه فإنّه يتزلزل الباقى منهم فيفر أيضا-ففرارهم لا يعنى تركك الْنَبى و 
عدم نصرته أو تسليمه بيد عدوهءحتى يستحقوا غضب اللّه!! )١(‏ و نحن لا نعلق على هذا الكلامءلكن نتركه للقراء ليحكموا فيه 
كما ينبغى أن نذكر هذه المسأله و هى أنْ«صحيح البخارىاحين يتكلم عن الهزيمه و فرار المسلمين ينقل ما يلى: 

فإذا عمر بن الخطاب فى الناسءو قلت:(الراوى):ما شأن الناس ؟قال:أمر اللّهءثمم تراجع الناس إلى رسول الله (؟) . 

غير أننا تجرّدنا من الأحكام المسبقه.و التفتنا إلى القرآن الكريمءوجدناه لا يذم جماعه بعينهاءبل يذم جميع الفارين. 

ولا ندرى ما الفرق بين قوله تعالى ثم وَلَيْثُمْ مديرِينَ حيث قرأنرهذه العباره فى الآيات محل البحثءو بين عباره أخرى وردت 
فى الآيه(12١)من‏ سوره الأنفال إذ اقول بوي وعد 1 إلا موقا يال أو تشكرا اللا كد ققد لاه قصب وق الله 1قبناء 
على ذلكك لو ضممنا الآديتين بعضهما إلى بعض لعرفنا أنّ المسلمين ارتكبوا خطأ كبيرا يومئذ إلآ القليل منهمءغايه ما فى الأمر 
أنّهم تابوا بعدئذ و رجعوا. 


ص :لالاه 


.588 راجع تفسير المنارءو إقرار التفصيل فيهءج ١»الصفحات 787 و 787 و‎ )١ -١ 
؟-35) المصدر السابق.‎ 


"'-الإيمان و السكينه 


السكينه فى الأصل مأخوذه من السكونءو تعنى نوعا من الهدوء أو الاطمئنان الذى يبعد كل نوع من أنواع الشكك و الخوف و 
القلق و الاستيحاش عن الإنسانءو يجعله راسخ القدم بوجه الحوادث الصعبه و الملتويه.و السكينه لها علاقه قربى بالإيمان»أى أن 
السكينه وليده الإيمان»فالمؤمنون حين يتذكرون قدره الله التى لا غايه لهاءو يتصورون لطفه و رحمته يملأ قلوبهم موج الأمل و 


يغمرهم الرجاء. 


و ما نراه من تفسير السكينه بالإيمان فى بعض الرّوايات )١(‏ .أو بنسيم الجنه متمثلا فى صوره إنسان (5) كل ذلكك ناظر إلى هذا 
المعنى. 


و نقرأ فى القرآن فى الآيه(؟)من سوره الفتح قوله تعالى: هُوَالّذِى أَْرَلَ التشكيئة فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ ليزوا إبلطاناً مع إيلكانهم . 
نفسه عالما من الدعه و الاطمئنان برغم كل ما يراه. 


و مدا يسترعى النظر أن القرآن-فى الآبات محل البحث-لا يقول:ثمٌ أنزل الله سكينته على رسوله و عليكم.مع أن جميع الجمل 
فى الآيه تحتوى على ضمير الخطاب(كم)ءبل تقول الآه عَللِمْ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و هى إشاره إلى أن المنافقين و أهل الدنيا 
و الذين كانوا مع النَبى فى المعركه لم ينالوا سهما من السكينه و الاطمئنان»بل كانت السكينه من نصيب المؤمنين فحسب. 


و نقرأ فى بعض الرّوايات أن نسيم الجنّه هذا كان مع أنبياء الله و رسله (9) , 
ص ://اة 
)١ -١‏ تفسير البرهان»ج 7ءص .1١5‏ 


.5١١ تفسير نور الثم لثقلين»ج كءص‎ )١5-١ 
.١ ١١ م تفسير البرهان»ج 'ء)ص‎ 


فلذلك كانوا-فى الحوادث الصعبه التى يفقد فيها كل إنسان توازنه إزاءها-أصحاب عزم راسخ وسكينه واطمئنان»و إراده 
حديديه لا تقبل التزلزل. 


وكان نزول السكينه على النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى مع ركه حنين-كما ذكرنا آنفا-لرفع الاضطراب الناشئ من فرار 
أصحابه من المع ركهءو إلا فهو كالجبل الشامخ الركين»و كذلكك ابن عمّه على عليه السلام و قله من أصحابه(المسلمين). 


عو الآبات مخل البحك إشاوة إلى أن ,الله ضر السلميق فن هراط عير ي! هناكك كلام كثير بين المؤرخين حول عدد مغازى 
الَنْبى و حروبهءالتى أسهم فيها صلى الله عليه و آله و سلّم شخصياءو قاتل الأعداء» أو حضرها دون أن يقاتل بنفسه.أو الحروب 
التى وقف فيها المسلمون بوجه أعدائهم و لم يكن الرّسول حاضرا فى المعركه. 


إلا أنه يستفاد من بعض الرّوايات التى وصلتنا عن طرق أهل البيت عليهم السشلام أَنّها تبلغ الثمانين غزوه. 


وقد ورد فى كتاب(الكافى)أن أحد خلفاء بنى العباس كان قد نذر مالا كثيرا إن هو عوفى من مرضههو يقال أنه قد سعّ)ءفلما 
عوفى جمع الفقهاء الذين كانوا عنده.فسألهم عن المال الذى يجب أداؤه لإيفاء نذرهءفلم يعرفوا للمسأله جوابا.و أخيرا سأل 
الخليفه العباسى الإمام التاسع محمد بن على الجواد عليه السلام 


فقال: 
«الكثير ثمانون). 
ا لا 1 
فلمًا سألوه عن دليله فى ذلكك استشهد الإمام بالايه لقَذٌ نَضَِ رَكمٌ الله فى اه كثِيرَهِ ثم قال:عددنا حروب اللْبِى التى انتصر فيها 
المسلمون على أعدائهم فكانت ثمانين (1) . 
ه-إن ما ينبغى على المسلمين أن يعتبروا به و يلزمهم أن يأخذوا منه درسا 


ص :ام 


.11/ تفسير نور الثقلين»ج "ءعص‎ 0-١ 


بليغاءهو أن ينظروا إلى الحوادث التى هى على شاكله حادثه حنينءفلا يغتروا بكثره العدد أو العددءفالكثره وحدها لا تغنى 
شيثاءبل المهم في الأمر وجود المؤمنين الراسخين فئْ الإيمان»ذوى الإراده و التصميم»حتى لو كانوا قله. 


كما أن طائفه قليله استطاعت أن تغير هزيمه حنين إلى انتصار على العدو ووكانت الكثيره بادئ الأخير سبب الهزيمه.لأنها لم 
فقون اناه ان 


فالمهم أن يتوفر فى مثل هذه الحوادث أناس مؤمنون ذوو استقامه و تضحيهءلتكون قلوبهم مركزا للسكينه الإ-لهيه»و ليكونوا 
#كالشال :ل اتيقة احة الاعاصير التدهره: 


6/٠١: ص‎ 


الآيه [سوره التوبه (3): آيه 74] 

اشاره 

لا كعم كا الس 8د 3 2006 م لا 0 ع حك لأ ا 0 28 2 بره 0 ل 2ه 
ا أبّهَا آلذِينآمَنوا إِنمَا لْممْ ركونَ نَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا لْمشجد الْحَلَامَ بَعْدَ عَامِهم هذا وَ إِنْ حِفتم عَيلَهَ فسَؤْفٌ يُغْنيكم اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ 
0 لا مالي 1 9 1 1 1 

إِنْ شاء إِنْ الله عَلِيمٌ حكيم () 

التفسير 

اشاره 


لا بحقّ للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام: 


قلنا:إن واحدا من الأمور الأربعه التى بلّغها الإمام على عليه السلام فى موسم الحج فى السنه التاسعه للهجرهءهو أنه لا بحق لأحد 
من المشركين دخول المسجد الحرامءأو الطواف حول البيت.فالآيه محل ا تشير إلى هذا الموضوع و حكدته ةفقول أدبلا 
عو 3 شرو 3 و ار برد لا 0 8 8 

أنهًا الْذَين آمنوا إلما المشر كوق تنحش كلا يقريوا المنه جد الام بغدَ امه هذا . 


وهل الآ-يه هذه دليل على نجاسه المشرك بالمفهوم الفقهىءأو لا؟! هناكك كلام بين الفقهاء و المفرين»و من أجل تحقيق 
معنى الآيه يلزمنا التحقيق فى كلمه«نجس/قبل كل شىء... 


«النجس؛اعلى زنه«الهوس» كلمه ذات معنى مصدرىءو تان للتأكيد و المبالغه و الوصف. 
يقول الراغب فى مفرداته:إنٌ النجاسه و النجس يطلقان على كل قذاره»و هى 


6/١١ ص‎ 


على نوعين:قذاره حسيه»)و قذاره باطنيه. 
و يقول الطبرسى فى مجمع البيان:كل ما ينفر منه الإنسان يقال عنه:إنّه نجس. 


فلذلك فإِنْ كلمه نجس تستعمل فى موارد كثيره-حتى فى ما لا مفهوم للنجاسه الظاهريه فيه-فمثلا- يسممى العرب الأمراض 
الصعبه المزمنه أو التى لا علاج لها ب«النجس» كما يطلق على الشخص الشرِيرِء أو الساقط خلقياء أو الشيخ الهرمءأنّه نجس . 


و من هنا ينضح أنه مع ملاحظه ما جاء فى الآبه-محل البحث-لا يمكن الحكم بأنَ إطلاق كلمه نجس على المشركين تعنى أن 
أجسامهم قذره كقذاره البول و الدم و الخمر و ما إلى ذلك أو لعقيدتهم«الوثنيهافهى قذاره باطنيه» و من هنا لا يمكن الاستدلال 
بهذه الآيه على نجاسه الكفارءبل ينبغى البحث عن أدله أخرى. 


ثم تعقب الآيه على ذوى النظره السطحيه الذين كانوا يزعمون بأن المشركين إذا انقطعوا عن المسجد الحرام ذهبت تجارتهم و 
ل 
غدوا فقراء معوزين فتقول وَ إِنْ خِفْتُم لَه فَسَؤْفٌ يُغْنِيكمُ الله مِنْ قَضَلِهِ إِنْ شاء . 


كما فعل ذلكك سبحانه على خير وجهعفباتساع رقعه الإسلام فى عصر الى صلى الله عليه و آله و سلّم أخذ سيل الزائرين يتجه 
وروت الماك كد وها وال هذا لآير وسكي ع عت ذا ساعد مرف | تيدع كه قن انين لطر وا اذب يي ل 
جبال صخريه لا ماء فيها و لا زرعءلكنّها مدينه عامره»و قد صارت بإذن الله مركزا مهما للبيع و الشراء التجاره. 

ل 
و يضيف القرآن فى نهايه الآآيه قائلا: إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكيمٌ فكل ما يأمركم به الله فهو وفق حكمتهءو هو عليم بما سيؤول إليه أمره 
من نتائج مستقبليه» و هو خبير بذلكك. 


ص شه 


الآيه [سوره التوبه (9): آيه 19] 


اشاره 
ا 0 ع ملا م ال 0 
3 أتلوا آلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَ لا باليؤْم الآخر وَ لا يُحَرّمُونَ ما عرّمَ آللهُ وَ وَسُولَهُ وَ لا 


حَتّى يُعطوا الْجِرْيَة عَنْ يَدِوَ هُمْ لاغِرُونَ (1) 


دِبئُوة دين لق من الْذِينَ أوثُوا الكلتات 


1 


الفسير 
اشاره 
مسئوليتنا إزاء أهل الكتاب: 


كان الكلا-م فى الآيات السابقه عن وظيفه المسلمين إزاء المش ركينء اما الآيه -محل البحث(و ما يليها من الآى)-فتبين تكليف 
المسلمين و وظيفتهم إزاء أهل الكتاب. 
و فى هذه الآبات جعل الإسلام لأهل الكتاب سلسله من الأحكام تعدّ حدًا وسطا بين المسلمين و الكفارءلأنَ أهل الكتاب من 


حيث اتباعهم لدينهم السماوى لهم شبه بالمسلمينءإلآً آنْهم من جهه أخرى لهم شبه بالمشركين أيضا. 


و لهذا فإنّ الإسلام لا يجيز قتلهم.مع أنّه يجيز قتل المشركين الذين يقفون بوجه المسلمينءلأنّ الخطه تقضى بقلع جذور الشركك 
و الوثنيه من لكره الأرضيهءغير أن الإسلام يسمح بالعيش مع أهل الكتاب فى صوره ما لو احترم 


ص وله 


أهل الكتاب الإسلامءو لم يتآمروا ضدهءأو يكون لهم إعلام مضاد. 


و العلامه الأخرى لموافقتهم على الحياه المشتركه السلميه مع المسلمين هى أن يوافقوا على دفع الجزيه للمسلمينءبأن يعطوا كل 
عام إلى الحكومه الاسلاميه مبلغا قليلا من المال بحدود و شروط معينه سنتناولها فى البحوث المقبله إن شاء اللّه. 


و فى غير هذه الحال فإِنْ الإسلام يصدر أمره بمقاتلتهم»و يوضح القرآن دليل شده هذا الحكم فى جمل ثلاث فى الآيه محل 
البحث: 

بد حم لانن و الل الل اللاعيقن ام 
إذ تقول الآيه أوَلا: قاتلوا الذِينَ لا يُؤْمِنْونَ بالله وَ لا بالييؤم الآخر . 
لكن كيف لا يؤمن أهل الكتاب-كاليهود و النصارى-باللّه و باليوم الآخر.مع أننا نراهم فى الظاهر يؤمنون بالله و يقرون بالمعاد 
أيضا؟ و الجواب:لأنٌّ إيمانهم مزيج بالخرافات و الأوهامءأمًا فى مسأله الإيمان بالمبدأ و حقيقه التوحيدءفلانه: 


أؤَلآ:يعتقد طائقه من البهود كما سترئ ذلك فى الآبات النقبلة-أن عزيرا ابن الله كما يتعقد المسيحيون عامّه بألوهيه المسيح و 


و ثانيا:كما يشار إليه فى الآيات المقبلهءفانٌ كلا من اليهود و النصارى مشركون فى عبادتهمءو يعبدون أحبارهم-عمليا-و يطلبون 
منهم العفو و الصفح عن الذنبءو هذا مثا يختصٌ به اللههمضافا إلى تحريف الأحكام الإلهيه بصوره رسميه. 

و أمّا إيمانهم بالمعاد فإيمان محرّف,لأنّ المعاد كما يستفاد من كلامهم منحصر بالمعاد الروحانىءفبناء على ذلكك فَإِنّ إيمانهم 
بالمبدأ مخدوشء و إيمانهم بالمعاد كذلكك. 


لدء 


- 0 3- ل 
ثم تشير الايه إلى الصفه الثانيه لآهل الكتاب.فتقول: وَ لا يُحَرَّمُونَ ما حَرَّمَ 


ص له 


و من الممكن أن يكون المراد من كلمه«رسولهانييهم موسى أو عيسى عليهما السّلام» لأنْهم لم يكونوا أوفياء لأحكام دينهمءو 
كانوا يرتكبون كثيرا من المحرمات الموجوده فى دين موسى أو عيسىءو لا يقتصرون على ذلك فحسبءبل كانوا يحكمون 
بحليتها أحيانا. 


و يمكن أن يكون المراد من«رسولهانبيّ الإسلام محتّ.دا صلَى الله عليه و آله و سلّمءأى إِنّما أمر المسلمون بمقاتله اليهود و 
النصارى و جهادهم إيَاهمءلأنّهم لم يذعنوا لما حرّمه اللّه على يد نبته.و ارتكبوا جميع أنواع الذنوب. 


و هذا الاحتمال يبدو أقرب للنظرءو الشاهد عليه الآيه()من هذه السوره ذاتهاءو سنقف على تفسيرها قريباءإذ تقول: هُوَ الى 


- 


دي و 2 لا 2 
أَرْسَل رَسُوله بالقدى وَ دِينٍ الى . 
أضف إلى ذلك حين ترد كلمه(رسوله)فى القرآن مطلقه فالمراد منها النَبِى (محممد)صلى الله عليه و آله و سلّم. 


ايا بأنّ المراد من(رسوله)هنا نبييهم»فكان ينبغى أن تكون الكلمه (تثنيه) أو جمعاءكما جاء فى الآيه(17١)من‏ سوره يونس و 
ا د دم 0 
اءَْهُمْ رُسُلَهُْ اينات و نظير هذا التعبير فى القرآن ملحوظ و يمكن أن يقال:إنٌ الآيه فى هذه الصوره ستكون من باب تحصيل 
الحاصل أو توضيح الواضحءلأن من البديهى أن غير المسلمين لا يحرمون ما حرمه الإسلام. 


لكن ينبغى الالتفات إلى أنَ المراد من هذه الصفات هو بيان عله جواز جهاد المسلمين اليهود و مقاتلتهم إِيّاهم.أى يجوز أن 
تجاهدوا اليهود و النصارى-لأننّهِم لا يحرمون ما حرم الإسلام ارتكبوا كثيرا من الآثام-إذا واجهوكم و خرجوا عن كونهم أقليه 
مسالمه. 


ص :06 


و تذكر الآبه الصفه الثالئه التى كانوا يتصفون بها فتقول: وَ لا يَدِينُونَ دين الْحَقّ . 
و يوجد احتمالان فى هذه الجمله أيضاءلآ أن الظاهر أنّ المراد من دين الحق هو دين الإسلام المشار إليه بعد بضع آيات. 


وذكر هذه الجمله بعد عدم اعتقادهم بالمحرمات الإسلاميه.هو من قبيل ذكر العام بعد الخاصءأى أن الآيه أشارت أوَّلا إلى 
ارتكابهم لمحرمات كثيره» و هى محرّمات تلفت النظر كشرب الخمر و الربا و أكل لحم الخنزيرءو ارتكاب كثير من الكبائر التى 


ثم تقول الآيه:إن هؤلاء لا يدينون بدين الحق أساساءأى أن أديانهم منحرفه عن مسيرها الأصيلءفنسوا كثيرا من الحقائق و التزموا 
بكثير من الخرافات مكانهاءفعليهم أن يتقبلوا الإسلامءو أن يعيدوا بناء أفكارهم من جديد على ضوء الإسلام و هداهءأو يكونوا 
مسالمين-على الأقل-فيعيشوا مع المسلمينءو أن يقبلوا شروط الحياه السلميه مع المسلمين. 


و بعد ذكر هذه الأوصاف الثلاثه»التى هى فى الحقيقه المسوغ نخياة المحلميق لأهل :الكتاني تقول الآدة ين اللاك أوثا الات 


و كلمه«من)فى الآ-يه بيانيه لا تبعيضيه»و بتعبير آخر: ِنّ القرآن يريد أن يقول:إن أهل الكتاب السابقين-و للأسف حلا يدينون 
بدين الحق و انحرفوا عن المعتقدات الصحيحهءو هذا الحكم يشملهم جميعا. 


7 5 لا د 
ثم تين الآيه الفرق بين أهل الكتاب و المشركين فى مقاتلتهم بالجمله التاليه حتّى يُعْطُوا الْجرْيَهَ عَنْ يد وَ هُعْ لاغْوُونٌ . 


او الجزية|ماخوذه من ماده الجزاءة و معتاها المال الماعوده من غير السلميق الذنن عقوف فى :ظل الشكرمة الاسلامية و هذه 
التسميه لأنْها جزاء حفظ أموالهم و أرواحهو(هذا ما يستفاد من كلام الراغب فى مفرداته فلا بأس 


ص 0/1 


بمراجعتها). 


«و الصاغر/مأخوذ من«الصغر؛على زنه«الكبراو خلاف معناه»و معناه الراضى بالذله.و المراد من الآيه أن الجزيه ينبغى أن تدفع فى 
حال من الخضوع للإسلام و القرآن. 


و بتعبير آخر:هى علامه الحياه السلميهءو قبول كون الدافع للجزيه من الأقليه المحفوظه و المحترمه بين الأكثريه الحاكمه. 


و ماذهب إليه بعض المفسّدرين من أنْ المراد من الجزيه فى الآ-يه هو تحقير أهل الكتاب و إهانتهم و السخر منهمءفلا يستفاد 
وصلنا فى شأن معامله الأقليات. 


و ما ينبغى التنويه به هنا هو أنّ الآبه و إن ذكرت شرط(الجزيه؛من بين شروط الذمه فحسبء الا أن التعبير ب هُُمْ طاغووة إشاره 
إجماليه إلى سائر شروط الذمّهءلأنّه يستفاد من هذه الجمله بأنّهم-مثلا-يعيشون فى محيط إسلامىءفليس لهم أن يظاهروا أعداء 
الإسلامءو لا يكون لهم إعلا-م مضاد للإسلام؛ ولا يقفوا حجر عثره فى رقيه و تقدمه.و ما إلى ذلككءلأنّ هذه الأمور تتنافى و 
روح الخضوع و التسليم للإسلام و التعاون مع المسلمين. 


ما هى الجزيه؟! 


تعدّ الجزيه ضريبه ماليه«إسلاميهاو هى تتعلق بالأ.فراد لا بالأ.موال و لا بالأراضىء أو بتعبير آخر:هى ضريبه ماليه سنويه على 


الرؤوس. 


ويعتقد بعضهم أنّها ليست من أصل عربىءبل هى فارسيه قديمه و أصلها «كزيت:و معناها الأأموال التى تؤخذ للدعم 
العسكرىءأو ما يصطلح عليه فى عصرنا ب«المجهود الحربى).لكن الكثير يعتقدون أن هذه الكلمه«الجزيه) 


ص 6/1 


و كما ذكرنا آنفا فهى مأخوذه من الجزاءءلأنٌ الضريبه التى تدفعءإِنّما هى جزاء الأمن الذى توفره الحكومه الإسلاميه للأقليات 
المذهيه. 


و الجزيهكانت قبل الإسلامءو يعتقد بعضهم أن أوّل من أخذ الجزيه هو كسرى أنوشروان الملكك التانانق وى لولم تسلم يانه 
الأول فلا أقل من أن أنوشروان كان يأخخذ من أبناء وطنه الجزيه»و كان يأخذ ممن لم يكن موظفا فى الدوله و عمره كترم 


عشرين عاما و أقل من خميس عاماءمبلغا سنويا يتراوح بين ١١‏ و8 و 2 و8 درهمءعلى أنه ضريبه سنويه على كل فرد. 

و ذكروا أن فلسفه هذه الضرائب أو حكمتها هى الدفاع عن موجوديه الوطن و استقلاله و أمنهءو هى وظيفه عامّه على جميع 
الناسءفبناء على ذلك متى ما قام جماعه فعلا بالمحافظه على الوطن و لم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسهم للدفاع عن 
الوطنءلأنّهم يكتسبون و يتّجرون-مثلا-فإن على الجماعه الثّانيه أن تقوم بمصارف المقاتلين فتدفع ضرائب سنويه للدوله. 


وما لدينا من القرائن يؤيد فلسفه الجزيه...سواء قبل الإسلام أو بعده. 


فمسأله السنّ فى من يعطى الجزيه فى عصر أنوشروان الذى ذكرناه آنفا «و هى أن الجزيه تقع على من عمره عشرون عاما إلى 
خميس عاما؛دليل واضح على هذا المطلبءلأنْ أصحاب هذه المرحله.من العمر كانوا قادرين على حمل السلاح و المساهمه فى 
الحفاظ على أمن البلادءإلا نهم كانوا يدفعون الجزيه لأعمالهم و كسبهم. 


و الشاهد الآخر على ذلك أنه لا تجب الجزيه«فى الإسلام)على المسلمين» أن الجهاد واجب عليهم جميعاءو عند الضروره يجب 
على الجميع أن يتجهوا نحو ساحات القتال ليقفوا بوجه العدوّءإلا أنّه لما كانت الأقليات المذهبيه فى حل من أمر الجهادءفعليها 
أن تدفع المال مكان الجهادءليكون لهم نصيب فى 


ص كه 


الحفاظ على أمن الوطن الذى يتمتعون بالحياه فيه. 
ثم إن سقوط الجزيه عن الأطفال و الشيوخ و المقعدين و النساء و العمى.دليل آخر على هذا الموضوع. 


مما ذكرناه ينضح أن الجزيه إعانه ماليه فحسبءيقدمها أهل الكتاب إزاء ما يتحمله المسلمون من مسئوليه فى الحفاظ عليهم و 
على أموالهم. 


فبناء على ذلكك فإِنّ من يزعم أنْ الجزيه نوع من أنواع حق التسخيرءلم يلتفت إلى روحها و حكمتها و فلسفتهاءو هى أن أهل 
الكتاب متى دخلوا فى أهل الذمه فإِنّ الحكومه الإسلاميه يجب عليها أن ترعاهم و تحافظ عليهم و تمنعهم من كل أذى أو 
سوء.و هكذا فإِنْ أهل الذمه عند دفعهم الجزيه.بالإضافه إلى التمتع بالحياه مع المسلمين فى راحه و أمان فليس عليهم أى تعهد 
من المساهمه فى القتال مع المسلمين و فى جميع الأأمور الدفاعيه-و ينضح أن مسئوليتهم إزاء الحكومه الإسلاميه أقل من 
المسلمين بمراتب. 


أى أنْهم يتمتعون بجميع المزايا فى الحكومه الإسلاميه بدفعهم مبلغا ضئيلاء و يكونون سواء هم و المسلمون.فى حين أنّْهم لا 
يوالجهوة الأخطارو مشاكل الحرف. 


و من الادله التى تؤيد فلسفه هذا الموضوعء أنه فى المعاهدات التى كانت- فى صدر الإسلام بين المسلمين و أهل الكتاب فى 
شأن الجزيه»تصريح بأنْ على أهل الكتاب أن يدفعوا الجزيه»و فى قبال ذلكك على المسلمين أن يمنعوهم(أى يحفظوهم)و أن 
يدافعوا عنهم إذا داهمهم العدو الخارجى. 


وهذه المعاهدات كثيره»و نورد مثلا منهاءو هى المعاهده التى تمت بين خالد بن الوليد مع المسيحيين الذين كانوا يقطنون 
حول«الفرات): 


ص :0/4 


نص كتاب المعاهده: 


«هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا و قومهءإنى عاهدتكم على الجزيه و المنعه.فلك الذَّمهِ و المنعه.و ما منعناكم 
فلنا الجزيه و إلا فلاءكتب سنه اثنتى عشره فى صفر) )١(‏ . 


والذى يسترعى النظر هو أننا نقرأ فى هذه المعاهده و أمثالها أنه متى ما قصّدر المسلمون فى الحفاظ على أهل الذمه أو لم 
يمنعوهمءفالجزيه تعاد إليهم أو لا تؤخذ منهم عندئذ أصلا. 


و ينبغى الالتفات إلى أن الجزيه ليس لها مقدار معين و ميزانها بحسب استطاعه من تجب عليهمءغير أنْ المستفاد من التواريخ 
أنها عباره عن مبلغ ضثل قد لا يتجاوز الدينار (7؟) فى السنهءو ربّما قيد فى المعاهده أن على دافعى الجزيه أن يدفعوا بمقدار 


استطاعتهم جزيه. 


و من جميع ما تقدم ذكره ينضح أنْ جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات فى هذا الصدهدباطل لا اعتبار له»و يثبت أن هذا 


ص :0910 


.598 صء٠ نقلا عن تفسير المنارعج‎ )١-١ 
37تل)من المناسب أن أشير الى أن المقصوة بالدينان لسن هو اند كان المخارف يننا كالدشار العراقى أو الديناز الأرذي أو‎ 


الدينار الكويتى و هلم جراءبل هو الدينار الذهبى الذى يعادل مثقالا و نصف أو أدنى من ذلكك بقليل. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 
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